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ड्शः श्री शिंव महापुराण का प्रकाशन करने मे प्रेमी सजन्‍जनों . ब*/8: 


| 


4अ ८ 


९ ॥ जय शिव शंकर महाप्रभु की जय॥ 


तथा भकक्‍तों का हृदय से धन्यवाद लेखक अपनी मधुर 
वाणी द्वारा कविता रूप में कर रहा है। 

श्रोतागणो श्रवण करें जय शिंव जय शिव शंकर ॥ 

॥#॥धन्यवाद़ ॥/ 

श्री शिव प्रथु की प्रेरणा से शीघ्र धन्यवाद करूँ उनका। 
शिव महापुराण पढ़ कर शीघ्र कल्याण भी हो शीघ्र उनका।। 
वेष्णवी वाणी थी पुकार उठी अध्ययन थी इसका कर डालो । 
साक्षात्‌ ब्रह्म को कृपा हो दर्शन भी प्यारे कर डालो॥ 
प्रयास हमारा सफल हुआ थक्‍तों की इच्छा पूरी हो। 
शिव भोले अति प्रसन्‍त्र रहें भक्तों की ईच्छा पूरी हो॥ 


धन्यवाद भक्तों का शजीप्र करें सहायता धन की भी कर डाली । 
इनके श्री माता-पिता का भी धन्यवाद भी पजिव ने कर डाला॥ 


इन भक्तों को कृषादृष्टि से प्रकाश ग्रंथ महान्‌ हुआ। 


शिव वैंष्णवी भी प्रसन्‍त्र हुए प्रयास सफल महान्‌ हुआ॥ 
सृष्टियों में भी प्रन्नार रहें अध्ययन भी भक्त जन झीखफ्र करें। 
मनोकामना पूर्ण करें भोला प्रचार भक्त जन शीघ्र करें।॥ 
कश्मीर के भक्त शिव के भी सुनो श्री गन्जु का थन्यवाद करूँ । 
श्री ओमकार कहलाते जो श्री गन्‍्जु का धन्यवाद करूँ ॥ 
श्री टी० एन० खोसा दयालु जो जो पण्डित सभा प्रदान हुए। 
धन्यवाद भी उनका शीघ्र करने श्री शिव भक्त प्रदान हुए ॥ 
श्री बंसी लाल वथा विजय शर्मा शिव भक्तों का धन्यवाद करूँ । 
सहायता देकर मुझको शीघ्र प्रकाशक शिव प्राण करूँ॥ 
श्री शिव उनको प्रसन्न करें जो महादयालु कहलाते हैँ । 
भक्तों को सुखी करें भगवन पज़िव महादयालु कहलाते है॥ 


02, 


हा 


६2 


प्र 
शत 


डे ४ 
2 ऐ श्र शिव प्रमात्मने नमो: नम: गे 
दो शब्द 


यह शिव पुराण की रचना श्री व्यास देव जगत 
पखारविन्द के द्वारा सृष्टि में प्रसिद्ध हुई जिसकी भाषा संस्कृत में थी, 
जिसके चौबीस हज़ार श्लोक थे। भक्तों, सन्‍्तों की प्रेरणा से इस दास 
" पदों तैथां दोहों में लिख कर सरल भाषा के द्वारा प्रभु चरणों में अर्पित 
की। 


गुरु जी के 


् 


शिव महापुराण सप्त संहितों में बारह वर्षो की कठिन परिश्रम के 
द्वार लिख कर जनता जनार्दन के आगे पेश की , जो सन्‍्तों, भक्तों तथा 
8 प्रैमियों को सुख शान्ति प्राप्त कराएगी। इसमें किंचित मात्र भी सन्देह 
“हैं हैं जो जन भी श्रद्धापूर्वक इस महापुराण शिव लीला का अध्ययन 
केरंगा उनकी मनोकामना शिव भोले तुरन्त ही पूर्ण करेंगे यह मेरा दृढ़ 
विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 


विनीत 

शिवराम शर्मा वैष्णवी ( मगोत्रा ) 
भदरोड़ तहसील जम्मू 

( जम्पू कश्मीर रियासत ) 


नई. 
६ 


जू ७ 
क्‍ दो शब्द 
श्री शिवराम जी शर्मा (वैष्णवी) ने अपने जीवन काल के 
बारह साल, “श्री शिव महापुराण” प्रकाशित करने में लगाये 
हैं. अपनी श्रद्धा से, भावना से, शिवोपासक होने के कारण 
उन्होंने अपनी ओर से परिश्रम से कार्य किया है। 


यदि प्रस्तुत पृष्ठों का प्रकाशन हो तो उनका सौभाग्य 
है, इच्छापूर्ति होगी। आत्मविश्वास होगा और ज्ञानानन्द होगा । 


को की गे 2 ८ 
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष (संस्कृत) 
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू । 
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. प्रथम संहिता 
2. द्वितीय संहिता 
3. तृतीय संहिता 
4. चतुर्थ संहिता 
5». पंचम संहिता 


०. पष्टम संहिता 


2. सप्तम संहिता 


0५ 


दिद्यय सची 


विश्लेश्वर संहिता 
रुद्र संहिता 
शतरुद्री संहिता 
कोटि रुद्री संहिता 
उमा संहिता 
कैलाश संहिता 


वाला संहिता 


पृष्ठ संख्या 
]4 
59 
89 
254 
326 
428 


455 
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श्री 


शिव महापुराण के रचयिता के चरणों में लेखक की विनय 





दोहा- द विष्णु स्वरूपी व्यास जी चरणों में प्रणाम। 


८ 


जगत गुरु विख्यात हो बारम्बार प्रणाम॥ 


श्री पाराशर जी के नूरे-चश्म श्री सत्यवती के लखते जिगर। 
श्री महाज्ञानी विज्ञानी हो श्री महासती के लखते जिगर ॥ 


श्री चक्राधारी श्री परम प्रभु श्री महा विष्णु कहलाते हो। 
श्री महालेखक कहलाते हो महा तीकब्र बुद्धि कहलाते हो॥ 


श्री व्यास रूप में तुम आए भागवत के लिखारी बन बैठे। 
सृष्टि में भी प्रचार किया श्री जगत गुरु भी बन बैठे ॥ 


जज 
[4 | 


_१ 688९ 


शू है ह । पे तर ध टिखलाई __ ै०॥2 
प्् ७ श्री अठारह पुराण छ: शास्त्र की रचना भो करके दिखलाई। * रा 
| डि चारों वेदों की टीका की श्रुतियों को रचना दिखलाई॥ हु 
उसको पदों में बदल डाला इक तुच्छ सेवक भी तेरे ने। 
अनहोनी को होनी कर दी तेरे चरणों के सेवक ने॥ 
श्री ब्रह्मा जी की पुत्री जो श्री मां सरस्वती कहलाती थी। 
उनकी कृपा से सुनो ऋषि महादेवी जो कहलाती थी॥ 
उनकी अपार कृपा से सुनो शिव ने भी कलम उठाई थी। 
श्री भोले प्रभु की कृपा से लीला लिख के दिखलाई थी॥ 
पदों में उसकी रचना की जो संस्कृत भाषा कहलाए। 
भक्तों को शीघ्र शान्ति दे मन खुशियों में भी लहराए॥ 
श्री जगत गुरु: प्रसन्‍न रहो श्री विष्णु अंशी कहलाए। 
शिव- चरणों में प्रणाम करें श्री महा ज्ञानी भी दरसाए॥ 


श्री शिव पुराण श्री भागवत को पदों में शीघ्र बदल डाला। 
जो अठारह हज़ार श्लोकी था फिर शिव पुराण बदल डाला॥ 


शिव महा विष्णु के अर्पण कर चरणों में तेरे नमो नमः। 
श्री महाज्ञानी प्रणाम तुम्हें चरणों में तेरे नमो नम:॥ 


विनीत 
शिवराम शर्मा वैष्णवी ( मगोज्ना ) 
भदरोड़ जम्पू। 
७ ७ 
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श्री शिव महापुराण सम्पूर्ण महात्म्य सहित 


निवेदन श्रोतागणों, शिव महापुराण के प्रेमियों तथा शिव के 
उपासको आपको यह जानकर अत्यन्त प्रसन्‍नता होगी कि श्री महाऋषि 
व्यास जी के मुखारविंद के द्वारा जो श्री शिव महापुराण संस्कृत 
महाकाव्य महाग्रन्थ था प्रकेट हुंआ जिसको उन्होंने चौबीस हज़ार 
24000 श्लोकों में अपनी तीब्र बुद्धि के अनुसार भक्तों के सन्मुख 
रखा उनकी यह धार्मिक गाथा महा दार्शनिक वार्ता थी। 


परन्तु हमारे श्री शिव राम दास वैष्णवी ने उन्हीं श्लोकों का 
अपनी तीब्र बुद्धि के द्वारा संस्कृत ज़्यादा न पढ़े हुए व्यक्तियों के 
लिये सरल भाषा में छन्दों तथा दोहों में अनुवाद किया ताकि श्री 
शिव महापुराण को पढ़कर यथा शक्ति लाभ उठा सकें। मैं इन्हीं 
शब्दों के द्वारा श्री वेष्णवी जी को धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी 
को विश्राम देता हूँ। 


शिव का प्रेमी 
स्वामी सत्यानन्द रमता राम 
हरिद्वार 23..95 
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श्री शिव महापुराण 


आदरणीय प्रेमी भकतो तथा शिव महापुराण के पाठकों मुझे सूचित 
करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि श्री शिव महापुराण को पद्चों में तथा 
सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न श्री शिवराम दास वैष्णवी ने जो कि 
अग्निया निवासी तहसील आर० एस० पुरा के रहने वाले हैं जो कि अब 
भदरोड़ हल्का मढ़ ब्लाक में रहते हैं उनके मुखारविंद द्वारा वर्णन किया हुआ 
यह सद्धगर्थ मुझे आध्याएं करने को मिला जो कि अत्यन्त सुन्दर रीति से 
तथा भाषा में सप्त संहितों में श्री शिव महापुराण की मुजस्मी मूर्ति प्राप्त हुई 
जिसको श्री पराशर, ऋषि जी के सुपुत्र विष्णांशी श्री व्यास महामुनि ने अपनी 
तीब्र बुद्धि के द्वारा जो महाज्ञानी विज्ञानी विद्वान्‌ थे उन्होंने चौबीस हज़ार 
(24000) श्लोकों में वर्णन किया उसी को श्री वैष्णवी ने कलियुग के 
अलपज्ञ बुद्धि तथा संस्कृत न पढ़े हुए व्यक्तियों के लिये पद्य तथा दोहों में 
श्रस्तुत किया ताकि थोड़े पढ़े हुए व्यक्तियों का उद्धार इसके द्वारा हो सके, 
में वैण्वी जी का धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ 
कहूँगा कि ऐसा इन्होंने परोपकारी काम किया जिससे शिव प्रेमियों का 
कल्याण होगां। जय शिव शंकर-जय महादेव । 


पं० मोहन लाल ठूस सारी रुक्‍्वाला 
| रियासत जम्मू तथा कश्मीर 
24.5.95 
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' ्ओ 
श्री शिंव महापुराण महात्म्य सहिंत सम्पूर्ण थे 
शिंव महापुराण का सम्पूर्ण लीला का वर्णन ॥ 


३ 


सुनो-सुनो श्री भक्त जनो शिव महिमा को बतलाता हूँ। 
निर्गुण-सगुण रूप हैं इसके महिमा मैं समझाता हूँ॥ 


दीन दयालु सुख के रासी घट-घट वासी की लीला। 
शशीधर गंगाधर शंकर की उसकी महिमा की लीला॥ 
पार्वती के हृदयेश्वर हैं उनकी कथा सुनाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्तजनों शिव महिमा को बतलाता हूँ॥ 
निर्गुण-सगुण रूप हैं इसके महिमा मैं समझाता हूँ। 
चौबीस हज़ार श्लोक हैं इसके विधि सहित बतलाता हूँ॥ 
श्री शिव नाम का अर्थ सुनो कल्याणकारी जो ईश्वर है। 
सबका दाता हितकारी जो शक्तिशाली ईश्वर है॥ 
पल में रुष्ट और पल में दयालु उसकी कथा सुनाता हूँ । 
निर्गुण-सगुण रूप हैं इसके महिमा मैं समझाता हूँ॥ 
बड़े-बड़े दुष्टों को मारा दीनबन्धु कहलाते जो। 
जो शरणों भी तेरी आवे नैय्या पार लगाते जो॥ 
तुम सम कोई दयालु नाही सब को मैं समझ ाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्तजनो मैं शिव महिमा बतलाता हूँ॥ 


पर उपकारी नाम तुम्हारा क्षीर सागर का मंथन किया । 
विष का प्याला पीकर नाचे ताण्डव नृत्य भी शीघ्र किया॥ 


अमृत देवों को था पिलाया महिमा तेरी जतलाता हूं। 


सुनो-सुनो श्री भक्तजनो मैं. शिव महिमा बतलाता हूँ॥ 


॥ 
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॥ सम्पूर्ण शिव लीला का वर्णन॥ 


भोला बाबा कहते तुमको पल में दयालु होते हो। 
योग समाधि तत्क्षण लागे तुरीया पद में सोते हो॥ 
महाज्ञानी महाध्यानी की लीला मैं बतलाता हू । 
निर्गुण-सगुण रूप है तेरे उसकी कथा सुनाता हूँ॥ 
कार्तिक स्वामी गणपति जी के पिता प्यारे कहलाते हो। 
पार्वती के पति प्यारे पूजनीय कहलाते हो॥ 
पाँच मुखी मूर्त जो सुन्दर उसकी कथा सुनाता हूँ। 
निर्गुण-सगुण रूप हैं तेरे उसकी कथा सुनाता हूँ॥ 
महावीर बजरंगी बन कर थलक्का शीघ्र मचाया था। 
श्री राम कौ भक्ति करके सेवक बन दिखलाया था॥ 
भक्ति में मन रमता जिसका उसकी कथा सुनाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्त जनो मैं शिव महिमा बतलाता हूँ ॥ 
श्रह्मा, विष्णु युद्ध किया जब बड़े हुए अज्ञानी यह। 
अहकारी अभिमानी बनकर युद्ध करें लासानी यह॥ 
#लय मचा दी शीघ्र देखो दृश्य तुम्हें दिखलाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्त जनो मैं शिव महिमा बतलाता हूँ ॥ 


अग्नि, पवन और वरुण, इन्द्र के मद का चकनाचूर किया। 
देवों की शक्ति को क्षण में नष्ट-भ्रष्ट भी किया॥ 


शक्ति अपनी शीघ्र दिखाई महिमा मैं जतलाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्त जनो मैं शिव महिमा बतलाता हूँ॥ 
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भस्मासुर ने ज्ञान नारद से शीघ्र ही फिर ले डाला। 
भक्ति शिव की कठिन तपस्या करके फिर दिखला डाला॥ 





शिव ने मनोवांछित वर देकर खुश किया बतलाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्त जनों में शिव महिमा समझाता हूँ॥ 


जिस के सर पर हाथ धरो तुम भस्म शीघ्र हो जाएगा। 
वर देकर खुशहाल किया फिर शिव भोला कहलाएगा॥ 


पीछे लागे भस्म करन को उसकी कथा सुनाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्त जनो मैं शिव महिमा बतलाता हूँ॥ 


विष्णु को शिव याद किया फिर अन्तर्यामी आ प्रकटें। क्‍ 


मोहनी रूप बने विष्णु फिर नाश करन फिर आ प्रकटे॥ 


भस्म किया फिर असुर को शीघ्र उसकी कथा सुनाता हूँ। 
निर्गुण-सगुण रूप हैं उसके लीला मैं बतलाता हू | 


एकानन-चतुरानन भगवन पंचानन हैं रूप तेरे। 
चतुर भुजैया अष्ट भुजैया सहरत्र भुजैया रूप तेरे॥ 


ब्रह्मा विष्णु शिव शंझ्ूूर. फिर रूप गुरु बतलाता हूँ। 
सुनो सुनो श्री भक्त जनो में शिव महिमा समझाता हूँ॥ 


अपने दास पर कृपा कर दो तेरी शरणी आया हूँ। 
अपनी भक्त दे दो शीध्र तेरे द्वारे आया हँ॥ 


शिव से भक्ति शीघ्र लेकर जीवन सुफल बनाता हूँ। 
सुनो-सुनो श्री भक्त जनो मैं शिव महिमा बतलाता हूँ॥ 
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यम माग 
विश्लेश्वर संहिंता ॥ 
श्लोक- यस्याड्ले च विभांति मधुर सुतदेवा पागमस्तके । 


भाले वाल विधुर्ग ले च गर लयस्यो सिंव्यालराट॥ 
सो5यं भूति विभूषण: शशी निभव्श्री शंड्डर: पातु माम्‌॥ 


सूत जी के पवित्र मुखारविन्द के द्वारा शिव के चरणों में विनय ॥ 
॥ विनय॥ 
_पम ब्रह्म शिव शंझ्ूर प्यारे कोटि-कोटि प्रणाम तुम्हें। 
सर्व तू शक्तिमान विधाता कोटि-कोटि प्रणाम तुम्हें ॥ 


कैलाश के वासी घट-घट वासी दया निधि का रूप धरे। 
भूत-पिशाच की सैना तेरी दयानिधि का रूप धरे॥ 
अन्तर्यामी घट-घट वासी कोटी-कोटी प्र णाम तुम्हें। 
आत्मवेत्ता पुरुष तुम्हें हो कोटी-कोटी प्रणाम तुम्हे ॥ 
चतुर भुजैया अष्ट भुजैया सहस्र भुजैया रूप तेरे। 
काल स्वरूपा अदेह के रूपा शान्ति स्बरूपा रूप तेरे ॥ 


काम के शत्रु शिव भोले हो कोटि-कोटि प्रणाम तुम्हें । 
तैरे बिना न कोई मेरा कोटि-कोटि प्र णाम तुम्हें ॥ 


हाल दयाल महाकाल तुम्हीं हो सृष्टि विनाशक तुम्हीं तो हो। 
जहा बन कर सृष्टि रचते, विष्णु पालक तुम्हीं तो हो॥ 
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॥ विनय॥ 


त्रिपुरासुर को मारने वाले कोटि-कोटि प्रणाम तुम्हें । 
सर्व तू शक्तिमान विधाता कोटि-कोटि प्रणाम तुम्हें॥ 


कर जोडे शिव, तुम्हें पुकारे रक्षा करने वाले जी। 
काल बलि का रूप तुम्हों हो डमरू धारी वाले जी॥ 


दर्शन दे कल्याण करे अब शिव, का हो प्रणाम तुम्हें। 
सर्व तू शक्तिमान विधाता कोटी-कोटी प्रणाम तुम्हें ॥ 
प्रयाग राज के घाट पर बैठे संत महान। 
वेद व्यास के शिष्य थे सर्व बह ज्ञान महान॥ 
शौनकादि आए वहाँ, कर जोड़े तत्काल। 
चरणों में प्रणाम की, सुनिये दीन दयाल॥ 
चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली धीरे से शीघ्र कह डाला। 
मन हरि चरणों में जोड़ लिया शीघ्रता से फिर कह डाला॥ 


श्री महा मुनि यह बतलाओ शिव की महिमा कुछ समझाओ। 
शिव कहते किसको हैं भगवन्‌ उनंकी कुछ महिमा बतलाओ॥ 


उत्पत्ति केसे हुई उनकी कैसे उनका अवतार हुआ। 
शिव नाम का अर्थ भी समझाओ कैसे उनका आकार हुआ॥ 


कैसे भक्तों पर दया करें कैसे भक्तों का उद्धार करें। 


विधि. सहित . प्यारे समझाओ कैसे उपकारी रूप धरे ॥ 


कैसे महाकाल: का रूप बनें कैसे संहारी देव बने।. 


श्री पाँच मुखी कैसे रूप किया तीनों देवों के रूप बने ॥ 
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भस्मासुर केसे पीछे लगा कैसे उसको संहारा था॥ 
विष्णु माया कैसे देखी मोहनी ने कैसे छला* उसको। 
सर्व विधि सहित अब समझाओ जो न पूछा हो कहो उसको ॥ 
बातें सुनी बड़ी ध्यान से सूत मुनि उसी काल। 

ध्यान किया गुरु देव का सूत मुनि तत्काल॥ 

श्री सूत जी शीघ्र मुस्काए जो पूछा तुम्हें बतलाता हूँ। 
श्री महाप्रभु की कृपा से शिव महिमा में बतलाता हूँ॥ 
मेरे परम प्यारे सतगुरु ने जो महिमा शिव की गाई थी। 
उसको ही शिवपुराण कहते जो महाज्ञानी ने गाई थी॥ 


वह चौबीस हज़ार (24000) श्लोकों में शिव महिमा का पुराण रचा। 
उसके अतिरिक्त पुराण नहीं कल्याणस्वरूप महान रचा॥ 


उसके फिर सप्तम भाग किये सृष्टि को यह दिखला डाले। 
श्री ज्ञान रूपी नैया को बना दु:खियों को पार लगा डाले॥ 


उन भागों को संहिता कहते अब उनके नाम बतलाता हूँ। 
जो ज्ञान विवेक सरोवर है अब उन की झलक दिखलाता हूँ॥ 


विश्लेश्वर संहिता रुद्र और शत रुद्री प्यारे नाम सुनो । 
कोटी रुद्री नाम सुन्दर उमा संहिता भी नाम सुनो ॥ 


केलाश और वाला संहिता सातों के सुन्दर नामः कहे । 


ज्ञानियों को ज्ञान भक्ति देते सातों में ज्ञानी विवेक रहे॥ 


नर-नारी को प्रात:काल समय इसका अध्ययन करना चाहिये। 


बुद्धि-विवेक विचार बढ़े शिव शंड्डूर का ध्यान करना चाहिये ॥ 


दुराचारी पुरुष पापी कामी पाखण्डी नास्तिक भी देखो। 
मिथ्याभाषी और लालची भी निर्दयी पुरुष पापी देखो॥ 
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"््ं श्री मात-पिता को दुख देवें कटु भाषी नारी को देखो। फू 
छि शठ पापी व्यभिचारी देखो आत्मघाती मूर्ख देखो॥ . ०) 
गुरु द्रोही पापी पाखण्डी और चोर चुगल भी तुम देखो। 
कलि जीव शीघ्र देखो तरते इस श्रवण मात्र से तुम देखो॥ 
जिस कर्म से पाप नाश होते वह कर्म धर्म बतलाता हूँ। 
इतिहास किरात नगर का सुनो मैं विधि सहित समझाता हूं॥ 
श्री देव ब्राह्मण नगरी में पापी व्यभिचारी रहता था। 
वैश्य लम्पट पापी ब्राह्मण उस नगरी भीतर रहता था॥ 


साधु जन को वह तंग करता पापी नास्तिक अभिचारी था। 
श्री मात-पिता को तंग करता अज्ञानी बड़ा व्यभिचारी था॥ 


वह धनी होने के नाते से अज्ञान भ्रम में उलझ गया। 
श्री ब्राह्मण तत्त्व को छोड़ दिया वह घोर पापों में उलझ गया॥ 
संध्या वंदन और पूजा-पाठ और क्रिया-कर्म को छोड़ दिया। 
शुद्ध कर्मों को भी छोड़ दिया हरि से उसने मुखड़ा मोड़ लिया॥ 
'कुसंगति में वह ऐसा फंसा श्री मात-पिता को छोड़ दिया। 
शुद्ध कर्मों को भी छोड़ दिया नारी से मुख. भी मोड़ लिया॥ 
उसकी नारी ने .समझाया नारी को उसने मार दिया। 
धन दौलत सारा ले भागा वे वेश्याओं को भी खिलाए दिया॥ 
इक दिवस अचानक जा पहुँचा देव योग से सुन लो इक नगरी। 
प्रतिष्ठान पुरी नामी नगरी वह अद्भुत सुन्दर जो नगरी॥ 





चलते-चलते वह पहुँच गया यहां साधु पूजा पाठ करें। 
उस आश्रम भीतर पहुँच गया यहाँ शिवपुराण का पाठ करें॥ 
(७. उसने फिर ध्यान से कथा सुनी जो शिव की लीला न्यारी थी। 
हैः ७. उसका मन कथा में लीन हुआ जो शिव की लीला प्यारी थी॥ 
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यमदूत पकड़ कर ले भागे यमलोक की ओर वह जाता था॥ 


जब देवराज यमपुरी पहुँचा शिवलोक के शिवगण पहुँच गये। 
फिर शीघ्र उसे छुड़ा डाला शिव के गण प्यारे पहुँच गये॥ 
फिर सुन्दर विमान वह ले आए उस पर फिर उसे चढ़ा डाला। 
कैलाश पति यहाँ बैठे थे फिर उसको आगे कर डाला ॥ 
झट चरणों में सीस झुका डाला भोले शंकर प्रसन्न हुए। 
साग्रुज मुक्ति प्रधान करी सुखरासी बडे प्रसन्‍न हुए॥ 
शिव पुराण की गाथा को जो सुनता इन्सान। 

मोक्ष पदवी पाए वह बुद्धिमान इन्सान॥ 

दूसरी गाथा अब सुनो चंचुला बुद्धि निधान। 

पति उद्धार शीघ्र किया भक्ति की जो खान॥ 

इक वाष्कुल ग्राम बड़ा सुन्दर दृष्टिगोचर वहाँ होता था। 
उस ग्राम में दुष्ट विप्र रहता बिन्दुक नामी होता था॥ 
बिन्दुक नामी वह दुष्ट विप्र दुराचारी पापी वह निकला। 
वह वैश्यागामी कुकर्मी था मासांहारी जुआरी निकला॥ 


उसको पत्नी श्री पतिब्रता पति परमेश्वर की पूजा करे। 
नह सकल गुणों की ख़ान थी महाज्ञानन प्यारी पूजा करे॥ 


चंचला नामी उसकी नारी व्यभिचारी उसको पति मिला। 
पतिकब्रता नारी को त्यागा जो बिन्दुक नामी ब्राह्मण निकला॥ 


पत्नी को उस ने त्याग दिया ब्राह्मण वैश्या को ग्रहण किया।.. 
विषयों में नित्य वह मगन रहे दुष्ट कर्मों में मन लीन किया॥ - 


पत्नी ने उसको ज्ञान दिया उसने शीघ्र इन्कार किया। 
७ उसको पत्नी फिर दुःखी हुई वैराग्य को उसने धार लिया॥ 
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दोहा- 





हर समय प्रभु में लीन रहे सर्वस्व प्रभु को दे डाला। 
शिव उसके मन में विराजे थे कल्याण शीघ्र फिर कर डाला॥ 


शिव की भक्त में वह पूरी थी तन-मन से सिमरन करती थी। 
हरदम ध्यान में मस्त रहे सच्ची शिव की वह पूजा करती थी॥ 


बिन्दुक ब्राह्मण भी ज्ञानी था और सर्व शात्त्रों का ज्ञाता था। 


अपनी पत्नी को शिव गाथा कीर्ति युक्त बतलाता था॥ 


पत्नी को ज्ञानी कर डाला पर स्वयं व्यभिचारी बना रहा। 
आखिर पत्नी की मृत्यु हुई हर श्वास में चिन्तन होता रहा॥ 


चित्त शुद्धता से वह शुद्ध हुई शिव लोक में उसने गमन किया 
चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली शिव मुस्काए कल्याण किया॥ 


त्रिलोचन शिव को देख लिया दिव्य रूप भी दिखा डाला। 


माँ पार्वती फिर मुस्काई दिव्य ज्योति स्वरूप दिखा डाला॥ 
फिर अपनी सखी बना डाली बड़ी मैया उससे प्यार करे। 


वह चरणों की दासी बनी रही हर दम उनका वह ध्यान करे॥ 


एक समय की बात थी चंचुला का पति देव। 
शीघ्र मृत्यु उसकी हुई जो उसके पति देव॥ 


. वह महापापी वैश्यागामी मरकर नर्कों में जा पहुँचा। 


चचुला का पति शीघ्र मरकर पिशाच योनि में जा पहुँचा॥ 


. वायु भक्षण करने वाले विकराल रूप को धार लिया। 





ह 


_ जीव-जन्तु उससे बहुत डरे उसे महा दुःखों ने घेर लिया॥ 


श्री चंचुला नामी नारी जो मैया संग बैठी “खेल रही। 
मन में विचार तुरन्त आया फिर मधुर वाणी से बोल रही॥ 


श्री मैया मेरी बात सुनो श्री गणपति मां कहलाती हो।. 


जग जननी मां स्कन्ध माता श्री. मेरी सखी कहलाती हो॥ 
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प्स तुम सर्व देवों की जग जननी और अष्टभुजी कहलाती हो। 


का 


दोहा- 








हर 
39९० 





ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि को प्रतिष्ठित करने वाली हो॥ 


तुम आ्य प्रकृति सूक्ष्म हो शिव को पत्नी कहलाती हो। 
अन्तर को बातें जानती हो सृष्टि की मां कहलाती हो॥ 


चंचुला के द्वारा विनय सुनी मां पार्वती प्रसन्‍न हुई। 
में तुम से सखी प्रसन्‍न हुई बोलो-बोलो आनन्द हुई॥ 
वर मांगों मां फिर मुस्काई मीठे स्वर से वह बोल उठी। 
इच्छा पूर्ण कर दूं तेरी वह मुस्का कर फिर बोल उठी॥ 


श्री चंचुला ने नतमस्तक होकर पति गति जाननी कह डाली। 
मां मुस्काई झट कह डाला फिर योनि पिशाच की कह डाली ॥ 


झट चरणों में प्रणाम किया शीघ्र फिर देवी बोल उठी। 


अच्छा मां कृपा दृष्टि करो वह मुस्काती हुई बोल उठी॥ 


उसको सदगति मां अब कर दो मैं पत्नी, मां कहलाती हूँ। 
में उनके चरणों की दासी हूँ तेरी भी सखी कहलाती हूँ॥ 


: फिर पार्वती मां मुस्काई अच्छा तुम्बरू शीघ्र जाओ। 


विंध्याचल पर्वत के ऊपर उसको शिव गाथा समझाओ॥ 


शिव महापुराण जो भोले का जो ज्ञान भण्डारी कहलाता था। 
उसकी गति शीघ्र कर डाले मोक्ष पदवी जो दिलाता था॥ 


उसकी पिशाच योनि छूटे फिर उसको यहाँ पर ले आना। 
सुन्दर विमान पर शीघ्र चढ़ा मेरे समीप फिर ले आना॥ 


शीघ्र चढ़ाया विमान पर पहुँचा मां के पास। 
बलपूर्वक बांधा उसे पहुँचा पत्नी पास॥ 


20 


ग्ष् 
कि 


॒त्सव आदि शीघ्र करके आयोजन पुराण का कर डाला। ६0६ 
विधिपूर्वक कथा सुना डाली फिर पाप मुक्त भी कर डाला॥ 


िः 
_१ ६8 


८ फिर तुम्बरू गन्धर्व महाज्ञानी वीणा को शीघ्र सम्भाल लिया। ढरंड४& 
0 फिर महात्म सहित कथा कह दीं उसको ज्ञानी भी बनाये दिया॥ «) 


फिर शिव पुराण की विधि सहित सातों संहिता की कथा कही। 
परिपूर्ण शिव शक्तिशाली उसकी भी गाथा खूब कही॥ 





श्रोतागण भूत प्रेतों को तुम्बरू ने कथा सुना डाली। 
सब का शिव ने कल्याण किया सब को मोक्ष भी दे डाली॥ 


फिर रूप पिशाच का छोड़ दिया दिव्य रूप को शीघ्र ग्रहण किया। 
पत्नी के सहित शिव शंकर के चरणों में फिर प्रणाम किया। 


पत्नी के सहितःशिव! शंकरः के गुण गाते हुए शिव लोक चले। 
अविचल स्थान शिव ने भी दिया शिव गुण शिव लोक चले॥ 


जो शिव की गाथा सुनता है कीर्तन शिव का जो करता है। 
निर्मल भक्ति शिव देता है स्वर्गों की सैर वह करता है॥ 


दोहा- पिशाच मुक्त शीघ्र हुआ शिव को करो प्रणाम। 
सदगति शीघ्र मिल गई जपते हो शिव नाम॥ 


शौनक जी ने कह दिया कृपा करो भगवान। 
श्रवण करने के विधान को कहिये ज़रा श्रीमान॥ 


श्री सूत ने शीघ्र कह डाला अच्छा प्यारे यह श्रवण करो। 
शास्त्र कौ विधि बतलाता है अब ध्यान से प्यारे श्रवण करो॥ 


विद्वान ज्योतिषी के द्वारा शुभ मुहूर्त्त का निर्माण करो। 
. फिर देश-विदेश में पत्र भेजे श्री भक्त जनों में सूचित करो॥ 


शुभ तिथि-वार सूचित कर दो शुभर्थिक जनों को प्यारे। 
सज्जनों का भी सत्कार करो शिव भक्त प्रेमी जो प्यारे ॥ | 


फिर शुद्ध पवित्र तीर्थ हो या मन्दिर शिवालय को ही देखो। 


ँ ९! 
डे ९ आ. घर पवित्र जगह देखो शोघन कर लीपी हुई देखो॥ का क्‍ 
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केलों के खंभे सुन्दर दो और मण्डप शीघ्र त्यार करो। 
फिर दिव्य पताका ध्वजा बना शोभा मण्डप को त्यार करो॥ 


यह कार्य श्रद्धापूर्वकक हो करना अन्तर्यामी सब जानते हैं। 
मध्य वेदी में शंकर भोले का आसन भी सब सजाते हैं॥ 


श्रोतागणों के बैठाने को सुन्दर आसन को लगा देना। 
जल-पान, भोजन आदि सब इन्तज़ाम भी करा देना॥ 


भक्तों संतों नर-नारी को आसन देकर सतकार करो | 


विवाह की भांति सजावट हो श्रद्धा से भक्तों का मान करो॥ 


जो व्यास की गद्दी पर बैठे जो महापुराण का क्‍ वाचक हो। 
उसका मुख उत्तर को ही रहे जो शिव पुराण का वाचक हो॥ 


_ जो श्रोतागण भक्तजन हो उनका मुख पूर्व ओर रहे। 


तह पद्म आसन या सिद्धासन श्री हरि चरणों में ध्यान रहे ॥ 


कथा प्रारम्भ से समाप्ति तक श्रोतागण प्यारे ध्यान धरे।.. 


किसी को नर प्रणाम करे न आदर दें सत्कार करें॥ 


कथा वाचक दयालु निर्लेभी हो और ज्ञानी-ध्यानी संयमी हो। 
श्री विष्णु शिव अनुरागी हो श्री परं ब्रह्म का पुजारी हो॥ 


फिर सूर्य उदय हो जाए तुरंत शिव पुराण की गाथा श्रवण करो। 


साढ़े तीन पहर तक कथा सुनो फिर मध्याह में विश्राम करो॥ 


. मन चित लगाकर कथा सुनो श्री हरि का प्यारे ध्यान करो। 


७ 
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चुगली आदि उस में न करो श्री शिव शंकर का ध्यान धरो॥ 


ग्ड६ 


हा 


कथावाचक ब्राह्मण ध्यान 'धरें उसके भी नियम बतलाता हूँ। 


ऊथा श्रारम्भ से जो नियम करो उसके अब नियम समझांता हूँ ॥ 


शिव ध्यान में प्यारे मस्त रहे शुभ कर्म नित्य प्रति करता रहे। 


क्षोर आदि कर्म पहले करना नित्य कर्म प्यारे करंता रहे॥ 


. डे :... 
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हू 


अऔदू फिर मधुर भाषनी जीहवा से पहले गणपति का पूजन करो॥ ग्ष६ू 


+ _ श्रद्धा से मोदक का नवैध श्रद्धा से आरती शीघ्र करो। कप 


फिर शिव पुराण की पूजा करो क्रोधादि क़रते विकार हैं जो। 
उनको छोड़ो शिव ध्यान करो मन करते मलीन विकार हैं जो॥ 


सांसारिक चिन्ता विकारों को और चुगली निंदा तुम छोड़ो। 
श्रद्धा से श्रोतोा गण कथा सुनो और विषय-विकारों को छोड़ो-॥ 
शुद्ध भाव से .कथा का श्रवण करो शिव भोल मोक्ष देंते हैं। 
भक्ति देते सदगति देते शुद्ध भावना नर को देते हैं॥ 
जो श्रद्धा से न कथा सुने शिव भोले. दरिद्री करते हैं। 
इक आसन कथा को श्रवण करो मोक्ष पदवी में रहते हैं॥ 
आय: होएेउहोट कथा सुने वह नरक लोक को जाते हैं।. 
रोगी होते अजगर होते कुत्तों की योनि पाते हैं। 
उच्चासन पर बैठ सुने जो शिव पुराण की गाथा को। 
वह नरक लोक की सैर करें अधोगति पाते सुन गाथा को॥ 
वह. अर्जुन वृक्षादि बनते कईं वर्ष जगंल में रहते हैं। 
जो पापी कथा नहीं सुनते वह शुक योनि में रहते हैं॥ 


जो कथा-कीर्तन में विघ्न डाले वह नरक लोक को जाते हैं। 
वह करोड़ों वर्ष नरकों में रहें यह सर्प योनि को पाते हैं॥ 





न 





हा चु 





प्रथम भाग 
 विधेश्वर संहिता महात्म्य सहित॥ 
पहले गणपति फिर नवग्रह की और सर्व भद्रा का पूजन करो। 


: नित्य विधि सहित शिव पूजन करो फिर शिव पुराण का पूजन करो॥ 


शिवं पुराण साक्षात महेश्वर है जो नर मन में यह विचार करे। 
सच्चे हृदय से विचार करें शिव उसका बेड़ा पार करें॥ 


फिर विनय स्तुति को शीघ्र करो वह दयालु फिर मुस्काएंगे। 
भक्तों को नैया पार करें भवसागर पार लगाएंगे॥ 


जो पण्डित ज्ञानी कथा करे श्री व्यास है ऋषि उसको समझो। 


शास्त्र विशारद परम ज्ञानी प्रणाम करों उसको समझो ॥ 


कर जोड़ो दोनो शीघ्र तुम पण्डित को फिर. प्रणाम करो। 
उस्त्र भूषण धूप दीप आदि उस से फिर उस का पूजन करो॥ 


मिष्ठान्न भोजन आगे धर कर साक्षात्‌ महेश्वर रूप समझे। 
शिव पॉँचाक्षर मंत्र को जपो पण्डित को महेश्वर रूप समझे॥ 


. फिर पाँच ब्राह्मणों को शीघ्र भोजनादि से प्रसन्‍न करो। 


चरणों में दण्डवत्‌ शीघ्र करो फिर अपनी देह को संफल करो॥ 


हम 


४ फिर शिव अक्षर स्तोत्र का मीठी वाणी से जाप करो। .. 






भक्तों पर शिव प्रसन्न होते भक्तों का वह उद्धार कंरें॥ 


श्रवण ब्रती नियमों को भी सुनो ध्यान के साथ। 


_ शौनिक को कहने लगें ज्ञानी प्रेम के साथ॥ 
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अं जो सूत, ऋषि ब्रह्मज्ञानीा थे और व्यास के शिष्य कहलाते थे। 


| 


वह परम ज्ञानी अभ्यासी थे श्री हरि का ध्यान लगाते थे॥ 


जो शिव पुराण को सुनते हैं उनके नियमों को श्रवण करो। 
निर्विघ्न कथा जो सुनते हैं फल मिलता है वह श्रवण करो॥ 
जो गुरु दीक्षा सहित नहीं अधिकारी नहीं वह श्रवण करें। 
वह मन मुख जीव कहलाते हैं गुरु मुख ही प्यारे श्रवण करें॥ 


कथा सुनने वालों को कह दो वह ब्रह्मचारी बन कर विचरें। 
शुद्ध मन के विचारों को करके स्वासों में हरि हर को सिमरें॥ 


: पहले दीक्षा सतगुरु से ले फिर कथा वार्ता श्रवण करो। 


भूमि शयन पत्रावली पर भोजन करना स्वीकार करो॥ 


भोजन फिर कथा के बाद करो फलहारी रह कर भोजन करो । 
दविष्यानन्य का भोजन करो फल दूध को शीघ्र पान करो॥ 


गरिष्ठ मसुर बासी भोजन हींग लहसुन गाजर को छोड़ो। 
मूली शलगम गन्धी वस्तु फिर नशा भरी वस्तु छोड़ो॥ 
कामादि बातें सब छोड़ो रजस्वला नारी से दूर रहो। 
निन्‍्दा चोरी ठगी छोड़ो परनारी से भी दूर रहो॥ 
नारी का संग शीघ्र त्यागों नारी भी पति का संग छोड़ो। 
सब विषय विकारों को छोड़ो रिश्तेदारी को भी छोड़ो ॥ 


शिव का बनकर शिव में रमकर शिंव दयालु का भी ध्यान करो। 
शिव पदवी शिव शीघ्र देंगे शिव चरणों का अब ध्यान करो॥ 


शिव शीघ्र ही शिव भक्तों का शीघ्र ही सुनो कल्याण करें। 
जो श्रद्धा से शिव नाम जपे भव सागर से शिव पार करें॥ 


कथा सुनने वालो विचार करो हृदय को शीघ्र शुद्ध करो। 


७ वेदों चणणों 
हैः हैः वेदों पुराणों को सत्य समझो उनकी न प्यारे निन्‍्दा करो॥ 
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कथा वाचक को वन्त्र भूषण द्रव्य पात्र कम्बल दो। 
शिव सहस्र नाम का जाप करो मिष्ठान्न फूल फल दो॥ 
ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन दे दक्षिणा से भी प्रसन्‍न करो। 
शिव भोले अति प्रसन्‍न होते शिव भक्ति से बेड़ा पार करो॥ 
इस भांति श्रद्धा भक्ति से कथावाचक का सत्कार करो। 
शिव भोले अन्तर्यामी का हृदय से प्यारे ध्यान करो॥ 
अब शिव का अर्थ बतलाता हूँ शिव सुखों के भण्डारी हैं। 
न्यायकारी हैं उपकारी हैं तथा नीलकण्ठ त्रिपुरारि हैं॥ 
कल्याण स्वरूपी महादाता घट-घट वासी कहलाते जो। 
तीनों देवों के रूप धरे अविनाशी भी बलकारी जो॥ 


ब्रह्मा विष्णु शिव इक रूपा और ज्योतिस्वरूप कहलाता जो। 
शिव उस देव को शिव कहते जो महाकाल कहलाता जो॥ 


महात्म्य शिव पुराण का कहते विधि अनुसार। 
सूत ऋषि ने कह दिया अपनी बुद्धि अनुसार॥ 


विनय करे शिव जोड़ कर दोनों सुन्दर हाथ। 
कृपा दास पर तुम करो पार्वती के नाथ॥ 


है दीनबन्धु हे कृ पानिधि कृपा शीघ्चय दिखा. देना। 
तन सन धन से शरणी आए अब आकर गले लगा लेना॥ 


हे नीलकण्ठ सुख राशि सुनो तुम दीनबन्धु कहलाते हो। 
भक्तों की नैया पार करो नैया के खवैया बन जाते हो॥ 


अब शिव ने सहारा लिया तेरा इक ब्रह्म की झलक दिखा देना। 
दुविधा की डोरी तोड़-तोड़ हृदय से मुझे लगा लेना॥ 


सब दर मेरे शीघ्र खोलो उस भंवर गुफा में पहुँचा देना। 
जो न्यायकारी है रूप तैरा इस दास को भी दिखला देना। 
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डे अब जन्म सफल कर दो मेरा मुझे अपना भी दास बना लेना। 
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(७ 
हैः 


शिव नाम तेरा शिव नाम मेरा इस सृष्टि को दिखला देना॥ 
फिर सूत ऋषि से शौनकादिक बड़ी नग्नता पूर्वक यूं बोले। 
कलियुग के जीव है महादुः:खी कोई यत्न करो शीघ्र बोले॥ 


अब पाप-ताप से पीड़ित यह सत्यकर्म रहित जो नर-नारी। 
अहंकारी, अज्ञानी, मूर्ख, क्रोधी, द्वेषी और महाकामी। 


परस्त्री गामी नर देखो अभिमानी नास्तिक जो प्यारे। 
नर-नारी के नित्य दास रहें कामी, क्रोधी, ह्वैषी प्यारे॥ 


ब्राह्मण भी लोभी होते हैं और वेद वाचक कहलाते हैं। 


ब्रत लोभ से करने वाले यह दयाहीन बड़े कहलाते हैं॥ 


संध्या आदि और कर्महीन और ज्ञान से रहित भी होते हैं। 
कृषक कर्मी और क्रूर बड़े निर्दयी स्वभाव भी होते हैं॥ 


क्षत्री वैश्य शुद्र नर भी अपने कर्मों को छोडे'गे। 
कुमार्ग गामी दुष्कर्मी भी सब शर्म हया को छोडेंगे॥ 


वह शालीग्राम को पत्थर समझ श्रद्धा से मुखड़ा मोडेंगे। 
नकली तपस्वी ब्राह्मण बन कर अपने धर्मों को छोडेंगे॥ 


ब्राह्मण भी तिलक छापा छोड़ें धोती जन्जू को छोड़ेंगे। 
नारीय धर्म से विचलित हो नर भी धर्म को छोड़ेंगे॥ 


ऐसी कलियुग की रीत सुनो नर-नारी यहाँ पर महादुखी | 
कोई ऐसा भगवन यत्न करो नर-नारी हो जाए महासुखी ॥ 


तमोगुण वाली नारी होगी पतिदेव से मुखड़ा भी मोड़े। 
वह नित्य रुगण रहती देखो फिर दुर्दशा उसको न छोड़े। 


बुद्धि भी नाश हो जाती हैं सनन्‍्तान बिगड़ भी जाती है। 


हे कलियुग कौ दशा ऐसी भगवन नर-नारी बिगड़ भी जाती है॥ 
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कलियुग के जीव फिर सुखी रहें कोई ऐसा कार्य करो प्यारे॥ 
ऐसी दुःख भरी बात सुन दुःखी हुए तत्काल। 

महामुनि मुस्का पड़े बोले दीन दयाल॥ 

मुस्काते हुए श्री सूत मुनि शीघ्र मुख से फरमाते थे। 
कलियुग के लोगों के हित कारण पूछा फिर यूं फरमाते थे॥ 
मेरे सतगुरु जो व्यास मुनि दुःख नाशक वह हितकारी थे। 
ज्ञानी ध्यानी महायोगी वह विष्णुांशी अवतारी थे॥ 


फिर चौबीस (24000) हज़ार श्लोकों में विख्यात हुआ बतलाता हूँ। 
जो उन्होंने पुराण रचा शीघ्र शिव पुराण वह बतलाता हूँ॥ 
जो एक श्लोक पढे उसका सब पापों का वह नाश करे। 
उनके चरणों का ध्यान धरो भक्तों का बेड़ा पार करे॥ 


भक्ति के सहित तुम श्रवण करो मैं बेड़ा पार लगाऊँगा। 
जो शिव पुराण कहलाता है मैं उसकी कथा सुनाऊँगा॥ 


जो श्रोतागण सुनते उसका जीवन भी सफल हो जाता है। 
अब इस के पाठ का पुण्य सुनो वह धीरे से मुस्काता है॥ 


जो एक मास पढ़े इसको ब्रह्महसा से छूट जाता है। 
शिव मन्दिर में बिल वृक्ष नीचे अद्भुत फल को वह पाता है॥ 


श्री भेरव जी के सन्मुख जो श्री शिव पुराण का पाठ करे। 
मनोरथपूर्ण उसके होते जो श्रद्धा से नर पाठ करे॥ 


फिर तीन बार जो पाठ करे श्री शिव पुराण को सुनो भाई। 
अनगिनत सुखों को वह भोगे श्रद्धा से पाठ करे भाई॥ 


फिर चतुर्थी को निराहार रहे बिल पत्री से शिव पूजन करे। 
देवों को सुख वह दुर्लभ है -शिव देते उसको पूजन करे॥ 
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ईद ऐसे पुरुषों की देवता भी स्वर्गों में चर्चा करते हैं। ग्फ 
अनगिनत सुखों को वह भोगे स्वर्गों में चर्चा करते हैं॥ ७) 


इस महापुराण की बात सुनो जो श्रद्धा से इसे श्रवण करें। 
परमार्थ चारों की प्राप्ति हो जो श्रद्धा से भी श्रवण करें॥ 


फिर धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों ही पदार्थ देता है। 
जो शिव पुराण का पाठ करे सायुज मुक्ति को देता है॥ 


श्री ब्रह्मा जी के चरणों में ऋषियों ने विनय फिर कर डाली । 
श्री शिव पुराण की महिमा कहो मुस्का के उन्होंने कर डाली ॥ 


श्री ब्रद्मा अब यह भी कहो सबके परे कौन-सी वस्तु है। 
उसका भी प्यारे नाम है क्‍या शीघ्र कहिये क्‍या वस्तु है॥ 


सृष्टि का निर्माणी है वह और पालन-पोषण करता वह। 
वह मन इन्द्री के परे बैठा साक्षात्‌ कल्याणस्वरूप है वह॥ 


ब्रह्मा, इन्द्र और रूद्रादि महाभूतों की उत्पत्ति करता है। 
मन वाणी की गति वह समझे ओसचांलि सृष्टि वह करता है॥ 


सर्वज्ञ वही घट-घट वासी अन्तर्यामी कहते उसको। 
रुद्रेश्वर महादेव उसे सृष्टि के मालिक कहते उसको॥ 


शिव महापुराण शिव की वाणी बारह संहितों में वर्णन की। 
वह ग्यारह लाख की गिनती में और नौ सौ हज़ार श्लोकों की 

(१900000) 
फिर बारह भागों में उसको रचना श्री व्यास ने कर डाली। 
वह मेरे गुरु कहलाते थे गाथा सम्पूर्ण कर डाली॥ 


दोहा _- बारह भागों में किया शिव पुराण जो महान। 
उनके नाम शीघ्र सुनो बुद्धिमान इन्सान॥ 


0७ पहले शिव पुराण के सप्त भाग अब बारह भागों के नाम सुनो। «| 
हम विधि सहित उन्हें बतलाता हूँ अब उनके प्यारे नाम सुनो॥ ._ ,& 
६2 हक रु -96ढ8 
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विश्लेश्वर' संहिता रुद्रर और विनायकः संहिता नाम सुनो। 
उमा* संहिता मार्तः संहिता एकादश' रुद्र भी नाम सुनो ॥ 


कैलाश” संहिता रुद्राशत* रूपा कोटी रुद्रः भी रच डाली | 
सहस्त्र" कोटी रुद्रा भी रच डाली मानव” संहिता रच डाली॥ 
फिर धर्म संहिता को भी रचा सृष्टि में शिव पुराण हुआ। 
तीनों लोकों के जीव सुनो महा आनन्द लवलीन हुआ॥ 
फिर शिव ने मेहर भी कर डाली कलियुग जीवों पर दृष्टि करी। 
फिर सप्त भागों में रच डाला और चौबीस हज़ार श्लोक करी ॥ 


इतनी गाथा सुन चुके हुए अति प्रसनन्‍्न। 
ब्रह्म लोक को चल दिये ब्रह्म कह प्रसंड्र॥ 


शौनकादिक ऋषि सब खड़े हुए चरणों में दण्डवत्‌ शीघ्र करी । 


श्री सूत को शीघ्र कह डाला आगे शिव कैसे मेहर करी॥. 


फिर मुस्काए प्रसन्न हुए शिव की महिमा बतलाता हूँ। 
जो गुरुदेव ने बतलाई उसका रहस्य समझाता हाँ ॥ 


जे एक समय की बांत सुनो श्री सरस्वती तट पर बैठे थे। 
जो व्यास, ऋषि सतगुरु मेरे वह ध्यान लगाए बैठे थे॥ 


श्री हरि चरणों में लीन हुए और घोर तपस्या कंरते थे। 
नत कुमार वहाँ आए यहाँ गुरु तपस्या करते थे॥ 


बड़े नम्न भाव से चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम कर यूँ बोले। 
किस को तपस्या करते हो श्री व्यास मुनि फिर यूँ बोले॥ 


अच्छा पूछा बतलाता. हूँ. मैं मुक्ति कारण तप करता हूँ। 


तीनों शक्ति का मालिक जो त्रिपुररी का तप करता हूँ॥ 
वह काल दयाल महाकाल सुनो त्रयदेवों का भी रूप सुनो। . 


उसन्‍न होते दर्शन देते और मुक्ति शीघ्र देते सुनो॥ 
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दोहा- 


लिंगेश्ववर जो शिव रूप सुनो उसका पूजन तुम प्यारे करो। 
शिव पुराण श्रवण कीर्तन करके उसकी स्थापना शीघ्र करो॥ 
शिव निराकार साकार भी है और ज्योति स्वरूप कहलाता है। 
घट-घट वासी अन्तर्यामी दयालु शम्भू बन जाता है॥ 
सब राग-द्वेष से रहित है शिव शंकर भी वही बन जाता है। 
जो श्रद्धा भक्ति से माने मोक्ष पदवी नर पाता है॥ 
ब्रह्मा, विष्णु को भ्रम हुआ लिंग से शिव कैसे प्रकटे थे। 
अब उन को गाथा श्रवण करो श्री सूत जी विष्णु प्रकटे थे॥ 
श्री लक्ष्मी के संग हरि विष्णु शेष शैय्या पर लेटे थे। 
विष्णु को पुत्र कहते हुए श्री ब्रह्मा जी आ जाते थे॥ 
ब्रह्मा ने पुत्र सम्बोधन कर श्री विष्णु जी को पुकार उठे। 
ब्रह्मा ने प्रणाम किया श्री विष्णु जी मुस्का के उठे॥ 
विष्णु धीरे से मुस्काए अरे मूर्खता दिखलाता है। 
मेरी नाभी से तू प्रकटा आंखें मुझको दिखलाता है॥ 
इतनी गाथा सुन चुके अति हुए प्रसन्‍न। 

ब्रहालोक को चल दिये कह इतने प्रसंग॥ 

शौनकादिक, ऋषि सब खड़े हुए चरणों में फिर प्रणाम करी। 
श्री सूत को शीघ्र कह डाला आगे शिव कैसे मेहर करी॥ 


फिर मुस्काए प्रसन्न हुए शिव की महिमा बतलाता हूँ। 
जो गुरुदेव ने बतलाई अब उसका भेद बतलाता हँ॥ 


जिनको कृपादृष्टि से सुनों इक तिनका हिल भी नहीं सकता है। 


. वह सर्वकला समर्थ स्वामी उसके सम कोई न हो सकता है॥ 


फिर सर्वदेव सब ऋषि मुनि धीरे से वहाँ आ जाते थे | 
यहाँ पार्वती संग महादेव बैठे शोभा को पाते थे॥ 
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पट 
डर देवों को देखकर मुस्काए शक्ति श्री ब्रह्मा विराजी थी। ग्ड६ 
ि शिव शंड्डर मुस्का कर बोले ब्रह्मा विष्णु की शक्ति विराजी थी॥ कर 





शिव शुंड्डर मुस्का कर बोले ब्रह्मा विष्णु का युद्ध कहो। 
क्यों युद्ध हुआ यह बतलाओ मुस्का के कहा शीघ्र यह कहो ॥ 
क्यों दुख सागर में डूबे हो अच्छा करिश्मा दिखलाता हूँ। 
जो मूर्ख बने थे वह दोनों अब ज्ञान उन्हें सिखलाता हूँ॥ 
जो विष्णु जी को पुत्र कहा विष्णु ने कहा वह समझाओ। 
उनकी सब बातें बतलाओ जो घटना हुई वह बतलाओ॥ 
सब ऋषि-मुनि फिर मुस्काए विष्णु की वाणी बतलाओ। 
जो ब्रह्म जी ने वचन कहे उसकी घटना भी समझाओ॥ 
श्री विष्णु ने शीघ्र ही कहा ओ मूर्ख नाभि से प्रकटा। 
पुत्र मुझ को मूर्ख समझे मेरी नाभि से तू प्रकटा॥ 
पुत्र मेरा तू कहलाया मुझको तू छोटा समझता है। 
अंहकारी मूर्ख बेटा तू मुझको भी छोटा समझता है॥ 
में तेरा पिता कहलाता हूँ ओ मूर्ख मन में अब समझो। 
सृष्टि का पालक संचालिक उत्पादिक मुझको अब समझी॥ 
 इस्काए ब्रह्मा तभी कहने लगे सुनो तात। 

ज़गत को उत्पन्न करता हूँ सब का पिता और मात ॥ 

सृष्टि का पिता कहलाता हूँ और उत्पन्न करता हूँ सुन ले। 
सृष्टि का मैं हरि रक्षक हूँ और मूर्ख विष्णु अब सुन ले॥ 
क्रोधित होकर विष्णु बोले मैं सत्व गुणी कहलाता हूँ। 
तू रजोगुणी मूर्ख सुन लो मैं परम ब्रह्म कहलाता हँ॥ 


शँ ब्रह्मा विष्णु का युद्ध शुरू कई वर्षों तक फिर होता रहा। है 
“कई सब देवी-देवता व्याकुल हो अराजकता उत्पन्न होता रहा॥ ही 


दोहा- 
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औऔ८ू सब देवी-देवता बोल सब उठे, ऋषि मुनि भी यूं बोले। «58६ 
ण्ि दोनों से शिव महादेव बड़े मीठे स्वर से सब यूँ बोले॥ . ०*) 
सब देवों को, सब ऋषियों को शिव शंडूूर प्यारा यूँ बोला। 

अद्भुत करिश्मा दिखलाता हूँ भक्तों का सहारा यूँ बोला॥ 

चिन्ता छोड़ो मेरे संग चलो बादल के भीतर छुप बैठे। 

भीषण युद्ध को फिर देख-देख धीरज को तिलांजली दे बैठे॥ 

इच्छा वध की उपजी शीघ्र दोनों का युद्ध गम्भीर हुआ। 

पाशुपात अस्त्र प्रयोग किया दोनों का युद्ध भी गम्भीर हुआ॥ 

महाप्रलय के दृश्य दिखला डाले. सब देवी-देवता दुःखी हुए। 

झंट लिंग रूप से शिव प्रकटे दोनों के मध्य में शीघ्र हुए॥ 
अस्त्र-शस्त्र शान्त होंगे विस्मय युक्त देखा उनको। 

फिर म॑न में उन्होंने विचार किया धीरज छोड़ो देखा उनको॥ 

दोनों ने अंग्नि स्वरूप स्तम्भ बड़े विस्मय युक्त होकर देखा। 

ब्रह्मा विष्;मु उस ओर चले जिस ओर स्तम्भ खड़ा देखा॥ 

विष्णुं ने शंकर का रूप तुरन्त धारण करके यह निश्चय किया। 

में इसका आदि अन्त देखे प्रस्थान पातालपुरी को किया॥ 

फिर ब्रह्मा हंस का रूप हुए आकाश मार्ग की ओर गये। 

अब अन्त में इसको देखूँगा यह मन में सोच आकाश गये॥ 

. आखिर ब्रह्मा विष्णु हारे पर अन्त न उसका नज़र आया। 
उसका लिंग रूप नजर आया न॑ अन्त आदि मध्य को पाया॥ 
आखिर ब्रह्मा ने क्या देखा इक केतकी फूल नज़र आया। 
उसकी श्रद्धा से तुरन्त श्री विष्णु जी के निकट आया॥ 
ब्रह्मा मुस्का शीघ्र बोले और कपट भरे यह वचन कहे। 
हे पुत्र मैंने इसको देख लिया अहंकार युक्त यह वचन कहे॥ 
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बिपा-डककि कफ कं पपप गम  आ  ् अनननचचचच् 
मैंने स्तम्भ का छोर देख यह फूल वहाँ से लाया हूं। म्ू 


निश्चयपूर्वक बेटा समझो मैं तेरा पिता कहलाया हूँ ॥ 
ब्रह्मा को प्रणाम करे चरणों में सीस झुका डाला। 
चरणों को शीघ्र पकड़ लिया विष्णु ने शीघ्र कह डाला॥ 


विष्णु ने ब्रह्मा को सीस झुका बड़ी नग्रता पूर्वक कह डाला। 
तुम बड़े हुए मुझसे प्यारे श्री मुख से पिता जी कह डाला॥ 


ब्रह्म के कपट को जान गये शिव शंड्डूर शीघ्र पहचान गये। 
दोनों का फिर सत्कार किया ओछापन उनका मान गये॥ 


मिथ्यावादी ब्रह्मा देख शंड्वर ने यह विचार किया। 
अज्ञान में इनका मिटाऊँगा अनोखा एक दृश्य भी प्रकट किया॥ 


झट शिव शंकर जी क्रोधित हो अपनी भौहों को दबा डाला। 
भेरव जी शीघ्र प्रकट हुए उसने फिर करिश्मा दिखा डाला॥ 


आज्ञा मुझको प्रदान करो मुस्काते हुए फिर वह बोले। 
झट चरणों में प्रणाम किया शीघ्र मुख से फिर यूँ बोले॥ 


शिव शंझ्ूर क्रोधित हो बोले ब्रह्मा को ज्ञान सिखाऊँगा। 
असत्य गामी और कपटी यह उसका अज्ञान मिटाऊँगा॥ 


झट भेरव क्रोध से लाल हुए शीघ्र आज्ञा पा उछल पड़े। 


ब्रह्मा को शीघ्र पकड़ लिया दण्ड देने को फिर उछल पड़े॥ - 


तलवार का शीघ्र बार किया ब्रह्मा के सर को उड़ा डाला। 
जा पाँचवां ब्रह्मा का सर था पृथ्वी पर शीघ्र गिरा डाला॥ 
ब्रह्मा जी थर-थर कांप उठे चरणों में सीस झुका डाला। 
रारणागत को रक्षा की जो बड़े नम्र भाव से कह डाला॥ 


ब्रह्म की दशा देख कर आंसू भरे भगवान। 
चरणों में प्रणाम करी बोले वह श्रीमान॥ 
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"कं श्रद्धा भैरव जी क्षमा करो शिव ने मुख से कह डाली। ग्पू 
ण्ि फिर भेरव को आशीर्वाद दिया उसको यह बात बता डाली॥ ०) 
तुम शिव के रूप भी प्यारे हो और शिव से शक्ति कम नहीं। 
शिव भोले शीघ्र बोल उठे ईश्वर ज्योति से कम नहीं॥ 








सब गुणों से मान बड़ा तेरा मैं वचन तुम्हें अब देता हूँ । 
सत्कार बड़ा होगा तेरा मैं मान तुझे अब देता हूँ॥ 
तुम लोक मर्यादा पालन करो सारी सृष्टि की रक्षा करो। 
सब यज्ञों का पूर्ण होना तुम सब यज्ञों की रक्षा करो॥ 
फिर शिव ने केतकी पुष्प को भी शीघ्र यह वचन सुना डाले। 
तुम मिथ्याभाषी होंगे फिर क्रोध से वचन सुना डाले॥ 


तुमने भी ब्रह्मा का साथ दिया तुम मुझ को भी स्वीकार नहीं। 
तुम मेरी पूजा से दूर रहो तेरी पूजा स्वीकार नहीं॥ 
शिव गणों ने ब्रह्मा को दूर किया किस भांति मूर्ख उछलते हो। 
शिव सेना कोई और बड़ा क्‍यों मूर्ख तुम उछलते हो॥ 
ब्रह्म ने शिव के चरणों में फिर अपना सीस झुका डाला। 
अब क्षमा करो अपराध मेरे अपने को लघु बना डाला॥ 


विष्णु को बड़प्पन शिव ने दी फिर अपने सिंहासन बिठलाया। 
फिर ब्रह्मा विष्णु केतकी ने देवों संग आसन था पाया॥ 
फिर सर्व देवों ने विनय करी चरणों में सीस झुका डाली। 
शिव विनय सुनी प्रसन्‍न हुए सब भूल क्षमा फिर कर डाली॥ 
फिर शिव शंछ्ूर प्रसन्‍न हुए अपने मुख से फिर कह डाला। 
सन्तुष्ट हुआ मैं सुखी हुआ आनन्द विभोर हो कह डाला॥ 
तुम ने शिव लिंड़् की पूजा करी जो लिड्रेश्वर कहलाता है। 
७ ब्रह्मा विष्णु ने पूजा की जो भ्रमों को तुरन्त मिटाता है॥ 
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श्री भैरव रूपी शिव बोले ब्रह्मा विष्णु यह बात सुनो । 
भ्रमों के बादल उड़ा डाले शिव शंड्ूरर मेहर की बात सुनो॥ 


मोह रूपी रात्रि जो तेरी शिव भोले की कृपा से दूर हुआ। 
इस पर्व को शिवरात्रि कहना इससे ही भ्रम सब दूर हुआ॥ 


शिव लिड्ज जो यहाँ पर प्रकटा है अरुणाचल नाम प्रसिद्ध होगा। 

इस से मुक्ति शीघ्र -ही मिले भवसागर पार शीघ्र होगा॥ 

सायुज़ मुक्ति शीघ्र ही मिले शिवरात्रि को जो पूजन करे। 

मनवांछित. फल प्राप्त होगा जो इसका प्यारे पूजन करे॥ 
दोहा- ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में मरे जो योद्धा अनेक। 

अमृत वर्षा शीघ्र करी जीवित किये अनेक॥ 


फिर ज्ञान विवेक और समता का दिव्य दृष्टि दे कल्याण किया। 
ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दिया उन दोनों का कल्याण किया॥ 


पूजा सकल निष्फल ज्ञान दिया ज्ञानी दोनों को कर डाला। 
जो भेदभाव के अंकुर थे नाश किये ज्ञानी कर डाला॥ 
क्यों लड़ते झगड़ते हो दोनों, मैं तुम्हें ज्ञान देने खातिर. 
मैं लिंड्र रूप से प्रकय हूँ ब्रह्म ज्ञानी तुम्हें करने खातिर॥ 
क्‍ में सगुण और निर्गुण दोनों इस लिंग रूप में रहता हूँ। 
. इसकी स्थापना विधि सहित मैं हर. समय इस में रहता हूँ॥ 
जो श्रद्धा से और भक्ति से दृढ़ता से इसका ध्यान करे। 
मोक्ष पदवी इस से मिलती जो निश्चय पूर्वक मनन करें॥ 
दोहा- दोनों ने प्रणाम कर जोड़े तंत्काल। 
संर्ग आदि पंच कृत्य के लक्षण कहे इसी काल॥ 





शिव शुंड्ूूर फिर मुस्का बोले ब्रह्मा विष्णु यह ध्यान करो। &«/ 
अज्ञान मिटाने खातिर मैं प्रकटा था प्यारे ध्यान धरो॥. हम 
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. सृष्टि उत्पन्न करने में जो-जो कर्म पाँच कहलाते हैं। 


जो पाँच कर्म प्रधान बने सृष्टि उत्पन्न कहलाते हैं॥ 


जो पाँच कर्म, प्रधान बने, उसको ही सर्ग समझो बेटा। 
अब उनके नाम बतलाता हूँ बड़े ध्यान से अब समझो बेटा॥ 


. अब उनके नाम- बतलाता. हूँ और सारे संशय नाश करूँ।- 


अज्ञान तुम्हारा नाश करूँ ब्रह्म ज्ञानी प्यारे तुझे करूँ ॥ 


सृष्टि! स्थिति” संहारिक' जो तिरो* भाव” जगत प्रसिद्ध हुआ। 
अनुग्रह यह पाँच सर्ग समझो. सृष्टि का फिर आगाज हुआ॥ 


यह पाँच सर्ग कहलाते हैं यह पाँच ही मुख मेरे समझो। 


इसके द्वारा मैं सृष्टि के सब खेल करू शीघ्र समझो॥. 


विद्वान ही इसको जानते हैं जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करें। 


फिर पाँच मुखी फिर दिखलाया अज्ञान तिमिर का नाश करें॥ 


फिर विराट स्वरूप भी दिखलाया मैं भ्रमों का शीघ्र नाश- करूँ। 
ब्रह्मा विष्णु प्रसन्‍न हुए चरणों में तेरे प्रणाम करूँ ॥ 


_ सर्वस्व मुख से -कहं डाला चेरणों में विनयं यह कर डाली। 


शक्तिशाली श्री महाप्रभु यह कह कर विनय॑-भी.कर .डाली॥ 


श्री पाँच मुखी शंकर जी सुनो गुरुदेव बने और ज्ञान दिया । 
जो बीज मंत्र अमृतरूपी .रस अमृत अनुभव शीघ्र दिया॥ 
तत्वों का ज्ञान इनसे मिलता जों बीज “मंत्र कहलाता है। 


जो चतुर्दशी मार्गशीर्ष मार्ग . आद्री कहलाता है॥ 


जो आर्द्री सर्थ गीत होती होती सूर्य भांति प्रकाश करें। 
अन्दर बाहिरे प्रकाश करें अज्ञान का शीघ्र नाश करें॥ . 
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पँचाक्षर मंत्र से प्यारे जो मेरा पूजन करता है। 
में उस भक्त पर कृपा करूँ मेरा ही ध्यान वह करता है॥ 


ऐसा दे उपदेश फिर हो गये अन्तर्ध्यान। 
सर्व देवों के साथ फिर करने लगे गुणगान॥ 


है सर्वव्यापी दीन दयाल रक्षा भी हमारी करते रहो। 


अज्ञान तिमिर का नाश करो ब्रह्म ज्ञान की वर्षा करते रहो॥ 








जब-जब भी याद करे भगवन मुख हम को दिखलाते रहना। 
हृदय में आसन लगा लेना अज्ञान मिटाते ही रहना॥ 


श्री पाँच मुखी श्री बम भोले घट-घट वासी कहलाते हो। 
ब्रह्मा विष्णु के रूप तुम्हीं शक्तिशाली कहलाते हो॥ 


निराकार तुम्हीं साकार तुम्हीं तेरे बिना कोई मेरा नहीं। 
दिव्य दृष्टि की दृष्टि देते रहो तेरे बिन खोले कोई नहीं ॥ 


अज्ञान मिटे और ज्ञान बढ़े भवसागर पार लगाते रहो। 
_ शिव'' शरण तेरी है आया हृदय में दर्श दिखाते रहो॥ 


सूत मुनि मुस्काए कर बोले दीन दयाल। 
आगे की घटना सुनो कहता शिव का लाल॥ 


अब लिंग स्थापना विधि सहित मैं शीघ्र तुम्हें समझाता हूँ। 
अब उसके लक्षण श्रवण करो मैं आज तुम्हें समझाता हूँ॥ 


गंगा आदि नदी के तट पर शिवलिंग स्थापना कर देना। 
धातु, मिट्टी, पत्थर आदि और लोह का लिंग बना देना॥ 


जारह उंगल का लिंग वे श्रद्धा से पूजा कर देना। 
मनोकामना सिद्ध होगी तेरे जीवन को सुफल बना देना॥ 


यह मूर्ति संगमरमर की बने शिव गोदी में बैठीं उमा। 


है उनको पूजा शीघ्र कर .दो इच्छा पूरी कर दे उमा॥ 6 
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अऔ८ू शिव मूर्ति लिंग यहाँ न हो अंगुश्ठ का लिंग बना लेना। 
09 श्रद्धा का फल मिले उसको श्रद्धा से ध्यान लगा लेना॥ 


श्रद्धा का फल मिले उसको जो भक्तों की श्रद्धा पहचानते, हैं। 
जो श्रद्धा, निष्ठा से ध्यान करे उनके हृदय को मानते हैं॥ 


मनोकामना पूर्ण शीघ्र करें बम भोले अन्तर्यामी हैं। 
मोक्षादि पदवी देते बम भोले घट-घट वासी हैं॥ 


गुरु धारण करना अवश्य उनको श्री गुरु से मंत्र शीघ्र ले। 
मोक्ष पदवी उनको देते बम भोले मंत्र शीघ्र ले॥ 


श्रद्धा से गुरुमंत्र लेकर फिर श्रद्धा से पूजन जाप करे। 
श्रद्धा से मंत्र जाप करो बम भोले फिर कल्याण करें॥ 
ऋद्धि-सिद्धि सुख शान्ति में वह जीवन सुनो सफल करें। 
मनोकामना सिद्ध करें शीघ्र शिव भण्डारी भण्डार भरें॥ 


सबसे अच्छां सबसे उज्ज्वल अफ़ज़ल जो नाम उन्हीं का है। 
अब ओम नमो शिवाय कहो यह मंत्र प्यारे उन्हीं का है॥ 


ब्राह्मण की नारी, पुत्री हो या स्वयं ब्राह्मण जाप करे। 
पहले नम: को शीघ्र कहे फिर श्रद्धा से वह जाप करे॥ 


जो पाँच करोड़ मंत्र शिव का श्रद्धा निष्ठा से जाप करे। 
वह शिव स्वंय हो जाता है श्रद्धा भक्ति से जाप करे॥ 


शिव मन्दिर से शिव क्षेत्र में श्रद्धा से जो जन जाप करे। 
मनोकामना पूर्ण हो उसकी जो श्रद्धा से बस जाप करे॥ 


जप दान तप दाह करते हो.-मासिक सपिंडी का कारण सुनो। 
. वार्षिक पिंड दान भी करते- रहो क़ल्याणप्रद की बात सुनो॥ 


हे दशादि कर्म भी करते रहो शिव भोले भक्ति प्रधान करें। 
ड़ ७ सायुज मुक्ति अपनी देते बेड़ा भवसागर से पार करें। 
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ईद क्षेत्र में पाँच और सप्त दिवस या एक रात विश्राम करो। 3६ 
रे साकाम भाव से शिव पूजा आराधना प्यारे करते रहो॥ . #* 
_ शिंव पद की प्राप्ति होती है श्री सूत जी मुख से कहते हैं। 
जो नर-नारी मिल जाप करे सायुज मुक्ति में रहते हैं॥ 
दोहा- शिव क्षेत्र कहते किसे बतलाओ गुरुदेव। 

ऋषि मुनि चरणी पड़े जय-जय कह गुरुदेव॥ 


जो शिव मन्दिर या तीर्थ पर थोड़ा-सा जाप भी करता है। 
वह सहस्त्र पहाड़ों के समान फल बढ़ता-बढ़ता रहता है॥ 





थोड़ा भी पुण्य पहाड़ समान बढ़ता बढ़ता ही रहता है। 
थोड़ा भी पाप शीघ्र ही बढ़े फिर शास्त्राकार यह कहता है॥ 


श्री शिव के मुख से वचन हैं यह श्री पार्वती से कहते हैं। 
मोक्ष पदवी शीघ्र देते महादयालु उसको कहते हैं ॥ 


शिव क्षेत्र के वर्णन को सुनो श्रद्धा से प्यारे ध्यान करो। 
शिव चरणों का भी ध्यान करो उनके मंत्र का जाप करो॥ 


अब साठ मुखों वाली नदी का जो सरस्वती नाम कहलाती है। 
उसके तट पर शिव नाम जपो नर नारी सुखों को पाती है। 


अनगिनत सुखों का भोग करे वह शहनशाह के समान बने॥ 
'ब्रह्मपद को प्राप्ति हो उसको सुखों का वह भण्डारी बने। 


श्री गंगा जो सौ मुख वाली वह पतित पावनी गंगा है। 
जो उसके तट कर पुण्य करे मोक्ष धांनि वह गंगा है॥ 


. श्री काशी आदि तीर्थों पर श्री शंकर वहां निवास करे। 
जो पुण्य क्षेत्र कहलाता जो उसके तट पर जो जाप करे॥ 
जो सोन नदी भद्र तट पर शिव शंड्डूर. ध्यान लगाते हैं। 
श्री गणपति कौ पदवी पाते जो शंड्ूर ध्यान लगाते हैं॥ 
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वैष्णव पद उससे मिलता है जो शुद्ध खानी कहलाती है॥ 


जो शुद्ध पवित्र गोदावरी तट जो शिव का ध्यान लगाता है। 
ब्रह्म हत्या उसकी छूटेगी मोक्ष पदवी वह पाता है॥ 


कृष्ण वेणी तुंगभद्रा जो अंति अन्त पवित्र कहलाती है। 
जो नारी उस में स्नान करे फिर देह पवित्र हो जाती है॥ 


सरस्वती पम्पा कन्या नदियां कावेरी पवित्र जो जाप करे। 


शिव लोक को देने वाली है अभीष्ट भी फल प्रधान करे॥ 


जो इन नदियों में स्नान करे अनगिनत फलों को देती है। 
मोक्ष देती शुभ फल देती शिव लोक को भी यह देती है॥ 


श्री सूत, ऋषि के चरणों में झुक-झुक कर सीस झुकाते थे। 
अधर्म-धर्म का निर्णय करो कर जोड़ के फिर फरणमाते थे॥ 


श्री सूत मुनि मुस्काए कर बोले वचन गम्भीर। 
गुरु चरणों में सीस धर पुलका सकल शरीर॥ 


श्रोता मगणो जितने बैठे हो सब वर्गों को अब यह चाहिये। 
सब सूर्य उदय से प्रथम उठो शौचाचार कर्म करना चाहिये॥ 


उससे निवृत्त होकर शीघ्र दातुन मंजन क्रिया को करो। 
फिर कंठ कमर तक जल भीतर खड़े हो कर फिर स्नान करो॥ 


फिर तीर्थों के जल से शुद्ध होकर शिव शंकर का ध्यान करें। 
फिर उसके मंत्र का जाप करो चरणों में फिर प्रणाम करें॥ 


शुद्ध वस्त्र पहने शीघ्र ही पितरों का तर्पण कर डाले। 
आचमन संध्या तर्पण करके गायत्री का जाप भी कर डाले॥ 


पश्चिम की ओर फिर मुख करके संध्या को शीघ्र कर जोड़ो। 


4] 


उंगलियों के छिद्रों के द्वारा सूर्य के दर्शन कर डालो॥ 
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प्रदिक्षणा कर, फिर आचमन कर , फिर गायत्री मंत्र का जाप करो। 
दस हजार गायत्री नित्य करो श्रद्धा से उसका ध्यान करो॥ 





दस दिनों में सम्पूर्ण करके श्री गायत्री इक लाख हो जाएगी। 
मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो मोक्ष शीघ्र मिल जाएगी॥ 
यह कर्म करेगा शीघ्र ब्राह्मण मोक्ष पदवी को पाएगा। 
अर्पण भोले को कर्म कर शिव पद को भी पा जाएगा॥ 
फिर अपने धन के तीन भाग चारों वर्णों के नर कर दें। 
कुछ दान करें कुछ भोग करें कुछ कोष बचत शीघ्र कर दें॥ 
वह सदा सुखी इस जग भीतर और अपना समय गुजारेंगे। 
इश्वर भी उसकी सहायता करे जो ऐसा समय गुजरेंगे॥ 
संध्या पूजन और पाठ करें धन दसवां भाग भी दान करे। 
ऋषियों मुनियों की सेवा करें अन्न-धन का फिर दान करे॥ 
यथा शक्ति दान वह करता रहे दूसरों के दोष न देखा करे। 
अपने दोषों को जो देखे जग भीतर उसका कल्याण करे॥ 
उत्पन्न क्रोध को करती जो उन बातों का ध्यान करो। 
समदृष्टि होकर नर वबिचरें फिर सहनशीलता ध्यान धरो॥ 
दाना समय संध्या हवनादि हे, ऋषियो-मुनियो करते रहना। 
सथ्या वन्दना और पूजा पाठ नित्य करते ही शीघ्र रहना॥ 
शिव के चरणों का ध्यान करो मोक्ष पदबी तुम पाओगे। 
असत्य वचन न हो मेरे अनगिनत सुखों को पाओगे॥ 
ऋषियों ने शीघ्र कहा कृपा करो तत्काल। 

मन में इच्छा जो हुईं बतलाइये कृपाल॥ 

अग्नियज्ञ देवयज्ञ कया हैं और ब्रह्मयज्ञ किसको कहते हैं। 
जे पूजा ब्रह्म तृप्ति के कर्म बतलाइये किसको कहते हैं ॥ 
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शीघ्र मुस्काए सूत मुनि अग्नि में हवन जो करते हैं। 
समिधा द्वारा अग्नि जलती शुद्ध कर्मों में हबन भी करते हैं॥ 
उसको देवयज्ञ अग्नियज्ञ और ब्रह्म तृप्तियज्ञ कहते हैं। 
उससे मन शीघ्र शुद्ध होता गुरु पूजन उसको कहते हैं॥ 
गुरु पूजा से शिव खुश होते कल्याण भक्त का करते हैं। 
तीनों देवों के रूप गुरु, ऋषि मुनि ध्यान भी करते हैं॥ 
ब्रह्मचारी रह कर नियमों से जो जन समय बिताता है। 
उसको भी अग्नि हवन कहते श्री गुरु व्यास फरमाता है॥ 
वनवासी यति-सती योगी ब्रह्मचारी साधु हवन करें । 
सूक्ष्म भोजन शीघ्र वह करें और अग्नि हवन भी शीघ्र करें॥ 
ब्राह्मण जाति नित्य हवन करें आखें मुधें और ध्यान करें। 
श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति से श्री शिव शंकर का ध्यान धरें॥ 


पापों को शान्त शीघ्र करो रविवार के दिन को कर्म करो। 
शिव भोले की नित्य पूजा करो सुख शान्तिमय बस कर्म करो॥ 


शिव पूजन से क्‍या होता है अब विधि सहित समझाता हूँ। 
पापों को शान्त करने हेतु सब तुझको मैं समझाता हूँ॥ 


' मनोकामना पूर्ण सम्पूर्ण अब उसका रहस्य बतलाता हूँ। 


लक्ष्मी प्राप्त करने हेतु अब रमज़् तुम्हें समझाता हूँ॥ 


सोमवार को शिव का पूजन करे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 
मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो सुख शान्ति उसको होती है॥ 


जो मगंलवार को पूजा करे श्रद्धा भक्ति और प्रेम सहित। 


. महाकाली उस पे खुश होती धन आदि देती प्रेम सहित॥ 


जो बुधवार को शिव पूजा और विष्णु पूजन करता है। 
मोक्ष पदवी उसको मिलती है जो श्रद्धा से भक्ति करता है॥ 
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आयु, बुद्धि की वृद्धि करे गुरुवार को शिव का ध्यान करे। है: 


भोगों का इच्छुक जो प्रेमी वह शुक्रवार को ध्यान करे॥ 
जो इन्द्रिय विजयी बनना चाहे नारी पाने का प्रेमी हो। 
भक्ति शिव की करनी चाहिये सुखों का इच्छुक प्रेमी हो॥ 
सन्तुष्ट देवों को नित्य करे महादेव का पूजन करता रहे। 
मनोकामना शिव महादेव करे शिवलिंड्र का पूजन करता रहे ॥ 
इतनी गाथा कह चुके सूत मुनि हर्षाए। 

आगे की गाथा सुनो बतलाऊ मुस्काए॥ 


शुद्ध वार ग्रह शुद्ध तिथि देखो शुद्धता में नित्य तुम रमते रहो। 
गाओं के बांधने वाली जगह वहाँ शिव ध्यान में मग्न रहो॥ 
शिव अति प्रसन्‍न उस पर होते दस गुणी वहाँ फलादेश मिले। 
जब कुछ भगत जन पातें हैं मोक्ष पदवी. शीघ्र ही मिले॥ 
पीपल वृक्ष के नीचे बैठो शिव भोले को फिर याद करो। 
मनोकामना शीघ्र सिद्ध होगी शिव शंकर का तुम ध्यान करो॥ 
गंगा गोदावरी कावेरी तुमसा नदी सिन्धु सरजू रेवा। 
फिरं सात सप्त गंगा भी सुनो वह परम पवित्र तट रेवा॥ 
फिर उस पर्वत को चोटी पर शिव भोले को तुम याद करो। 
शिव भोले अति प्रसन्‍न होते शिव शंकर का तुम ध्यान करो॥ 
यहाँ मन में और शान्ति मिले यहाँ हरिहर में मन टिक जाता। 
शुद्ध हृदय से शुद्ध कर्म करो शिव भोले में मन टिक जाता॥ 
संक्रान्ति अमावस पुण्या को चन्द्र सूर्य फिर ग्रहण सुनो। 


तपोनिष्ट योगी यति पूजा करें और सुन्दर-सुन्दर प्रवचन सुनो ॥ 


उसमें जो शिव का पूजन करे मनोकामना सिद्ध शीघ्र होती। 


सायुज मुक्ति प्राप्त होती शिव भक्ति प्राप्त तब होती ॥ 
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८ जो वेद पाठी गायत्री ब्राह्मण उसका पूजन जो करता है। “४ 
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वैकुन्ठ पुरी प्राप्त होती जो ब्राह्मण -पूजा करता है॥ 


शिव भक्त परायण ब्राह्मण जो-जो उस ब्राह्मण का पूजन करे। 
श्रद्धा भक्ति से दान करे भूखे को अन्न प्रधान करे॥ 


ऐसा नर नारी जो करता शिव भोले अभीष्ट फल देते हैं। 
अनन्त भोग प्रधान करें उसे ज्ञानी भक्त भी कर देते हैं॥ 


भक्ति देते मोक्ष देते शिव लोक शीत्र दे देते हैं। 
सायुज मुक्ति प्रधान करे अनन्त सुखों को देते हैं॥ 


_नर-नारी को यह शीघ्र चाहिये शुभ कर्मों को नित्य करता रहे। 


तप करता रहे दान देतां रहे देवों की भक्ति करता रहे॥ 


: ईश्वर अर्पण नित्य दानं॑ करे जप-तप हमेशा करता रहे। 
 सत्त्व बुद्धि प्रधान बने वह श्रेष्ठ ज्ञान अधिकारी रहे॥ 


इतना ज्ञान जब सुन चुके बोले बुद्धि भण्डार। 
ध्यान से अब यह तुम सुनो करता जो उद्धार॥ 


पार्थिव पूजन क्या होता है अब विधि सहित तुम श्रवण करो। 


उससे जो फलादेश मिले उसको ऋषियो तुम श्रवण करो॥ 


नर-नारी, ऋषियों-मुनियों को पार्थिव पूजा पहले करना। 


मिट्टी को प्रतिमा शीघ्र बना विधिपूर्वक पूजन फिर करना॥ 


फिर धूप दीप नैवेद्य आदि बिलपत्री आगे शीघ्र धरो। 
फिर नदी तालाब कुआं आदि उसकी मिट्टी को आगे धरो॥ 


मिट्टी में सुगन्धि चूर्ण मिला शिव की प्रतिमा को तैयारं करो। 


फिर मण्डप को शीघ्र ही बना मूर्ति की स्थापना शीघ्र करो॥ 


जो गणपति विष्णु सूर्य की शिव पार्वती का पूजन करो। 
षोडशोधचार से शकंर ही पार्थिव पूजन फिर शीघ्र करो ॥ 
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शिवलिज्ग की पूजा शीघ्र. करो श्रदा भक्ति से सीस झुका | 
नेवेद्य चढ़ा फिर तीन सेर शिव चरणों में शीघ्र सीस झुका॥ 
स्वयं शिव शंकर लिंड्र ऊपर फिर तीन सेर नैवेद्य धरो। 
श्रद्धा निष्ठा से पूजन करो चरणों में उनके सीस धरो ॥ 
जो ऐसा पूजन करता है सत्य लोक के भीतर जाता है। 
मोक्ष पदवी उसको मिलती है अनगिनत सुखों को पाता है॥ 
बारह उंगल पत्चीस उंगल प्रमाण से लिड् को तैयार करे। 
अभिषेक से आत्म बुद्धि बढ़े जो शिव चरणों में सीस धरे॥ 


फिर दीप से शीघ्र ज्ञान बढ़े ताम्बूल से सम्पत्ति बढ़ती है। 


सुगंध से शीघ्र पुण्य बढ़े नैवेच्य से आयु बढ़ती है॥ 
स्नान आदि से श्रद्धा भक्ति कर जोड के 
अभीष्ट सिद्धियां मिलती हैं चरणों में 
श्रद्धा निष्ठा से जाप 
शिव उस पर अति 


विनय फिर कर डालो। 
नमन फिर कर डालो॥ 


प करे भक्ति से उसका ध्यान करे। 
असनन्‍न होते शिव उसका फिर कल्याण करे॥ 


फिर भोग मोक्ष दोनों मिलते शिव उस नर पर प्रसन्न हैं होते। 
पार्थिव पूजन का रहस्य 


कहा शिव अंति प्रसन्न भी हैं होते॥ 
पते मुनि ने कह दिया आगे कहा सुनो तात। 
पाँच अक्षरी ज्ञान भी सुनो प्यारे तात॥ 
अणव ओर षड लिंग की महिमा कहो मुनिराज। 
को अभिलाषा है शीघ्र कहो सरताज॥ 


शिव पूजा का भी विधान सुनो इस का कुछ रहस्य बतलाता हूँ। 


अगव किसे कहते हैं सुन लो कुछ भेद भी मैं समझाता हूँ॥ 
संसार को 


उत्पन्न करता जो श्रक्ृति शक्ति कहलाती है। 
नौका जैनकर प्यारे व्मर < नारी पार लगाती है॥ 
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उसको प्रणव भी कहते हैं वह सृष्टि से भी पार करे। 
उसके जपने से क्‍या होता है भव दुःखों से वह पार करे॥ 


वह प्रणव ही मोक्षदायक है, वह माया से भी दूर करें। 
विद्वान शरण में जाते हैं शिव बनकर बेड़ा पार करें॥ 


इतनी गाथा सुन चुके, मुस्काए ऋषि राज। 
चरणों में कर वन्दना, बोले ऋषि राज॥ 
जो पर्वों में स्नान करे और शिव शंकर का ध्यान करें। 
महापुण्य के भागी नर-नारी जो शिव का वहाँ पर जाप करें॥ 
श्री सप्तऋषि यह बतलाओ स्वर्ग-नरक का हाल कहो। 
किन धर्मों से धर्म मिलते हैं शीघ्र शीघ्र प्यारे हाल कहो॥ 


तुम ज्ञानी हो अन्तर्यामी हो घट-घट वासी कहलाते हो। 
श्री सत्गुरु जी के रूप तुम्हीं और ज्ञानी जन कहलाते हो॥ 


श्री सूतमुनि फिर मुस्काए झट ज्ञान का खोल भण्डार दिया। 
जिस कर्म-धर्म से स्वर्ग मिले नरकों का भेद मिटाए दिया॥ 


सब वर्णों को सूर्य के उदय शीघ्र शय्या का त्याग करें। 


शौचाचार से निवृत हो शिव शंकर का फिर ध्यान करें॥ 


शिव शंकर का अब ध्यान करो भोगों की प्राप्ति होती है। 
जो छत्तीस करोड़ का जाप करे मुक्ति उसकी भी होती है॥ 


उसको योगी फिर कहते हैं शिव भोले का वह जाप करे। 
अकार ओंकार मकार शब्द ओंकार का प्यारे जाप करे॥ 


फिर सहज समाधि लगाते हैं शिव शक्ति का जो ध्यान करे। 
वह उनके हृदय निवास करे शिव शक्ति का जो ध्यान करे ॥ 


प्रणव ओऑंकार को कहते हैं आदि शक्ति का नाम सुनो । 
तीनों देवों का निवास वहाँ महाशक्ति का भी निवास सुनो ॥ 
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ड्श वह तत्वस्वरूप एकता की शक्ति शंकर कहलाती है। ० (0) 
डि वह पापों का सर्वनाश करें नर-नारी उंसे ध्याती है॥ 


प्रवृति निवृति के मार्ग दो दृष्टिगोचर जो होती है। 
जिस-जिस मार्ग पर जाए नर फल पूर्ति शीघ्र होती है। 
दोहा- दोनों समय की संध्या ऑम करे प्रंयोग। 
नौ करोड़ मंत्र जपो मिट जाए सब रोग॥ 
मन शुद्ध इससे होते हैं जपे जो पाँच करोड़। 
शिव लिड़ की पूजा करो मिट जाई सब रोग॥ 
शिव लोक प्राप्त होता है मो क्ष शीघ्र शिव देते हैं। 
ऋद्धि-सिद्धि के भण्डार खोल दर्शन अपना भी देते हैं॥ 
शिव लोक में नन्‍्दी वाहन 
: उनके दर्शन भी वहाँ होते पंचा 





शिव शक्ति का भण्डार जो। 
क्षरी जपे जो नर नारी जो॥ 
फिर ऋद्धि-सिद्धि देने वाला पंचाक्षरी शिव का नाम जपो। 
शिव ऊपा बिना कुछ होता नहीं सच्चा शिव का ही नाम जपो॥ 
शिव कृपा बिना कुछ होता नहीं गुरु द्वारा मंत्र जाप करो। 
आयु बढ़ती शक्ति बढ़ती श्रद्धा निष्ठा से जाप करो॥ 
जो श्रद्धा से सुने *>श ॥ करें0वह! शुद्ध रूप हो जाता है। 
नह शिव स्वरूप ही हो प्यारे अनगिनत सुखों को पाता है॥ 
जो श्रद्धा से शिव ज़ाप करे नर 
नारी क्षत्रि शूद्र हो। 
.॥ वैश्य जाति के नारी ब्राह्मण जाति को नारी हो॥ 





अनगिनत सुखों को पाओगे। ०८ 
क्‍ भी सुख शील शीतदघ्र पाओगे॥ १67 
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श# प्रकृति के आठों जो बन्धन वह तुम्हें शीघ्र बतलाऊँगा। 


कम 


शीघ्रता से तुम श्रवण करो सारे शीघ्र समझाऊँगा॥ 


मोक्ष बन्धन वह देते हैं अब उनके निर्णय श्रवण करो। 
जो अगली-पिछली बातें हैं सब ध्यान से प्यारे श्रवण करो॥ 


मन, बुद्धि और अंहकार सुनो तथा पाँच मात्राएं आठ हुई। 
आठों से देह निर्माण हुई फिर तीनों गुण निर्माण हुई॥ 


सूक्ष्म स्थल और कारण सुनो यह तीन शरीर के रूप सुनो। 
दुःख-सुख इन्हीं से मिलता है यह आत्मा के उपभोग सुनो॥ 


फिर जीव कर्म डोरी रूपी जकड़ा हुआ चक्कर लगाता है। 
तीनों ही कारण शरीर है उसमें यह रमता जाता है॥ 


फिर उसे देह में रमण करे दुःख-सुख में चक्कर लगाता है। 
कभी स्वर्गों में कभी नरकों में अधोगति में चक्कर लगाता है॥ 


जो चक्कर कर्ता का पूजन करे श्रद्धा भक्ति से नर-नारी। 
आवागमन भी उसके मिट जाएं जो उनको सिमरे नर-नारी॥ 


चक्कर कर्ता का नाम सुनो जो शिव भण्डारी कहलाता। 
वह दया का सार कहलाता शिवशंकर भी जो कहलाता॥ 


आठों बन्धन आधिन उसके जो महाकाल कहलाता है। 
जो शिव लिड्ग को पूजा करे भवसागर से तर जाता है॥ 
भूलिज्ज' बिन्दु प्रतिष्ठितः लिज्ग चार लिड़ की जो जन पूजा करे। 
और पाँचवां गुरु लिड़ स्थापन करे जो श्रद्धा से फिर पूजन करे॥ 
शिव भक्ति उसे समझो ऋषियों शिव लिड़ में मन को रमण करो। 


त्रिपुण्ड धारण भी शीघ्र करें और भस्म लगा कर भक्ति करो॥ 


शिव हर समय उससे प्यार करे अंग-संग विचरे फिर शिव भोला। 


(७ 
६27 मी शिव भक्त को सुतक नहीं लगे अंग-संग विचरे उसके भोला ॥ 
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ल्न््य्ल्ञ-ः ज्ज्ज्ज्ज्चओआओओ अल ्े 
0 (“रु लि & के लकी | ० 

प्णि पहले गणपति का पूजन करो फिर शिव का पूजन कर डालो। 2६ 
2 दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों से रहित फिर कर डालो॥ ४] 





फिर स्वर्ण की प्रतिमा शिव की बना और दक्षिणा सहित वह दान करो। 
आयु बढ़ती उसकी प्यारे फिर तिल आदि का दान करो॥ 
दरिद्री और गाय को भोजन करा मन में शान्ति उत्पन्न होती है। 
भूतादि प्रेत भी शान्त हो सुख शान्ति उत्पन्न फिर होती है॥ 


जब पूजा शिव भोले की हो उसके उपरान्त यह कर देना। 
अभिषेक महाशिव भोले का फिर विनय भी शीघ्र कर देना॥ 


शिव भक्त क़ो नित्यप्रति करना हर समय प्रभु का ध्यान करे। 
मनोकामनापूर्ण शिव करते हर समय उन्हीं का मनन करे॥ 
दोहा- इतनी गाथा कह चुके सूत मुनि सुख धाम। 
ध्यान लगाय चरणों में बोल पड़े जय राम॥ 
ऋषि मुनि बोले तुरन्त धन्य हमारे भाग्य। 
पूजा भेद बताइये मिटे द्वेष और रोग॥ 
श्री सूत ऋषियों से यूँ बोले अब यह भी गाथा श्रवण करो। 
पूजा के भेद जो उपजा है उसको भी प्यारे श्रवण करो॥ 
अब पार्थिव लिज्ज की महिमा का जो गुप्त रहस्य है छुपा हुआ। 
ब्रह्मा विष्णु को सिद्धि मिली इस में जो भेद है छुपा हुआ॥ 
सतयुग में श्रेष्ठ जो रत्न लिझ्ढ त्रेता में स्वर्ण प्रधान हुआ। 
द्वापर में पारे का लिंग था कलियुग में पार्थिव लिंग हुआ॥ 
पार्थिव की पूजा करनी कलियुग में अचानक फल मिलता। 
सायुज मुक्ति शीघ्र मिलती सुखों का भण्डार भी है मिलता॥ 
जैसे गंगा सब नदियों में उत्तम प्यारे दरसाती है। «५: 
तेसे ही पार्थिव लिंग पूजा सृष्टि में श्रेष्ठ कहलाती है॥ 9.) 
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ईद मंत्रों में जैसे ओंकार वर्गों में ब्राह्मण श्रेष्ठसुनो। “६ 


मल 


दोहा- 


पुरियों में काशी उत्तम है लिंगों में पार्थिव लिंग सुनो॥ 


वब्रतों में शिवरात्रि व्रत जो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। 
श्री पार्थिव लिंग भी श्रेष्ठ समझ उसको शिव सीस झुकाता है॥ 


पार्थिव लिंग पूजा करने से लक्ष्मी की पूजा होती है। 
जीवन सफल उस नर का हो शिव लोक प्राप्ति होती है॥ 


जो पूजन पार्थिव नहीं करते वह नरकों में दुःख भोगते हैं। 
दारुशूल नामी नरक है जो उस नरक में दुख वह भोगते हैं ॥ 


विधि सहित बतलाइये. पार्थिव पूजन महान। 
पूजा भेद बतलाए कर किया बड़ा है एहसान॥ 


जो पार्थिव पूजन क्‍या होता है उसका स्वरूप भी बतलाओ। 
हम शरण तुम्हारी आए हैं उसका स्वरूप भी दिखलाओ॥ 


श्री सूत जी शीघ्र यूं बोले वैदिक भक्ति रीति से सुनो। 
विधिपूर्वक संध्या तुरंत करो ब्रह्म यज्ञ तर्पण की विधि सुनो॥ 


सब नित्य कर्म शीघ्र करके वेदोक्त विधि से कर्म करो। 
फिर भस्म रुद्राक्ष को धारण करो विधिपूर्वक सारे कर्म करो॥ 


फिर पार्थिव लिंग की पूजा करो शिव के चरणों का ध्यान करो। 
किसी नदी पर्वत और जंगल में शिव मन्दिर में फिर जाप करो॥ 


शुद्ध देश को मिट्टी को लेकर शुद्ध जल से पवित्र शीघ्र करो। 
शिव पूजन श्रद्धा निष्ठा से मेरे प्यारे ऋषियों शीघ्र करो॥ 


श्रद्धा भक्ति और प्रेम सहित श्री शिव मंत्र का पाठ करो। 


. श्रद्धा निष्ठा से ऊँ नमो: शिवाय: मंत्र का जाप करो॥ 


मनोकामना पूर्ण शीघ्र होगी पंचाक्षरी नाम भी जपते रहो। 
सायुज मुक्ति शीघ्र देते शिव भोले का अब ध्यान करो॥ 


5] 


हे 


(९. 


क्र शर्ट मु पक लप्नावाय ँ हि लग हे कक कर ब ०2 
रे नमो: लिं मंत्र से शिव लिंग की प्रतिष्ठा करते रहो। ९ 
., एतत रूपाय मंत्र से आसन को शुद्ध भी करते रहो॥ हि 








श्री नमो महान्ताय मंत्र से स्तवन शिव का भी करते रहो। 
फिर शौचोपचार भी करते रहे और शिव पूजन भी करते रहो ॥ 
विद्वान पुरुष यथा विधि भांति प्रदिक्षणा और प्रणाम करो। 
स्तवन करके फिर गाल शब्द फिर नम्न भाव से पूर्ण करो॥ 


श्रद्धा, भक्ति और दीनता से जो पार्थिव पूजन शिव करता है। 
भक्ति मुक्ति और भोग सभी संकट शीघ्र वह हरता है॥ 


दोहा- ऐसा करता भक्त जो मुक्ति शीघ्र पाए। 
ज्ञान प्राप्ति हो उसे मोक्ष पद भी पाए॥ 


आय यश जग में वह पाता जो शिव पार्थिव पूजन करे। 
आरोग्यता स्वर्ग प्राप्त करता पुत्र पौत्रादि वृद्धि करे॥ 


लिंग शिव की संख्या कितनी है श्री महामुनि यह बतलाओ। 
सब ऋषि मुनि फिर कर जोड़े श्री महामुनि यह समझाओ॥ 


इक करोड़ पचानवें हज़ार सुनो शिव लिंड्र की संख्या इतनी है । 
इतने शिव लिंग की पूजा करो शिवलिंग की संख्या इतनी है॥ 


जिसको विद्या की कामना हो शिवलिंग की प्रतिमा हज़ार बना। 
विधिपूर्वक शिव की पूजा करो लिंज्ग की प्रतिमा वह शीघ्र बना॥ 


फिर धन की कामना वाला नर पार्थिव लिंग ही की पूजा करे। 
फिर पार्थिव लिंग भी पाँच सौ उनकी श्रद्धा से पूजा करे॥ 


मोक्ष पदवी चाहने वाले नर-नारी कोई सृष्टि में। 
इक करोड़ पार्थिव शिवलिंग वह पूजा करे फिर सृष्टि में॥ 


जो दया चाहने वाला हो वह तीन हज़ार की पूजा करे। ५५ 
डर ७ इतने पार्थिव शिव लिंग बना जो श्रद्धा भक्ति से पूजा करे॥ १7९ 
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अऔ 
॥९ 


क्‍ दोहा- 





हे 


उस नारी की कामना पूर्ण हो जो सृष्टि में शिव पूजन करे। 
अनगिनत सुखों का भोगी बने जो शिव शंकर को पूजन करे॥ 


जो दुरात्मा और पापी हो अज्ञानी कुकर्मी मूर्ख हो। 
जो श्रद्धा से पूजन करता सुख सम्पत्ति का वह भागी हो॥ 


भवसागर से तर जाने का यह सहज तरीका ही समझो। 
शिव उस नर को भव पार करें जो पूजा करे और यह समझो। 


जिस नर ने पूजा करनी हो त्रिपुण्ड धारन करना चाहिये। 
रुद्राक्ष की माला भी पहने और भस्म लगानी भी चाहिये॥ 


बिल्व पत्री बिना जो शिव पूजा शिव उस पर रुष्ट भी होते हैं। 
अधूरी पूजा जो करे शिव जी उस पर रुष्ट भी होते हैं॥ 


शिवलिंग की संख्या सुनी आगे का सुनो हाल। 
शिव नैवेद्य बिल पत्री उसकी महिमा का कमाल॥ 


फिर सूत मुनि फिर मुस्काए भक्ति दृढ़ता से कर डालो। 
नैवेद्य पवित्र -शिव शम्भु का मुस्काते हुए फिर ख़ा डालो॥ 


जो शिव का भक्त प्यारा है अनन्य भक्ति का अधिकारी। 


 दृढ़ता और निश्चय वाला भक्त सत्यवादी और है ब्रह्मचारी ॥ 


जो भक्ति भाव से भक्षण करे जो शिव का नेवेद्य कहलाता है। 
वह शिव के सिवाय कुछ भी नहीं वह भावना दिल में लाता है॥ 


भ्रक्षण शिव का नैवेद्य करे अरबों यज्ञों का फल भोगे। 
शिव उस पर अति प्रसन्‍न होते सायुज मुक्ति का सुख भोगे। 


शिव उस पर अति प्रसन्‍न होते सायुज मुक्ति दे जाते हैं। 
अनगिनत सुखों को वह भोगे शिव लोक में शीघ्र जाते हैं॥ 


शिव के नैवेद्य को पवित्र समझ जो नर-नारी बड़ी श्रद्धा से। 
भक्षण करते हैं नर-नारी प्रसन्‍न होते फिर श्रद्धा से॥ 
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पट 
"् जो ब्रह्म हत्यारा पापी हो शिव उसको शुद्ध शीघ्र करते। ० ४६ 
ण्ि मनोकामना पूर्ण होती है शिव भोले शीघ्र हैं करते॥ . 

चाण्डाल तुल्य पापी भी हो प्रशाद ग्रहण न करे भाई। 

उससे अधोगति भी होती है प्रशाद ग्रहण न करे भाई॥ 

वोण लिंग और सिद्ध लिंग और लोह लिंग की बात सुनो। 

सम्पूर्ण लिंगों की पूजा करो अधिकार प्यारे उनका सुनो॥ 

“ नारी जाति का छूना भी शिवलिंग को प्यारे वर्जित है। 

किन्तु लिंग से वो स्पर्श न हो अवश्य ही द्रव्य वह अग्राझ ही है॥ 

जो स्पर्श न नैवेद्य लिंग से हो उसको सेवन शीघ्र कीजो। 

उससे आयु बढ़ती प्यारे सायुज मुक्ति शीघ्र लीजो॥ 

श्री बिल्व पत्री की महिमा सुनो शिव इसमें ऋषियो निवास करें | 

महादेव को इसका रूप समझ चरणों में जो प्रणाम करें॥ 

जो बिल के जड़ में जल देते उसको सब तीर्थ फल देते। 

श्री यश दे भक्ति देते उसको सम्पूर्ण फल देते॥ 

जो शुद्ध पुष्पों. से पूजा करें शिव लोक की उसे प्राप्ति हो। 

दौपक को जलाना मत भूलो इससे भी ज्ञान की प्राप्ति हो॥ 

सब पापों को जलाती यह और मोक्ष पदवी दिलाती है। 

अज्ञान तिमिर का नाश करे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान सिखाती है॥ 

फिर बिल का वृक्ष जो पवित्र है जो शिव को परम प्यारा है। 

उसको जड़ में जो दूध सहित पूजा करे भक्त प्यारा है॥ 

शिव भक्त उसी को तुम समझो वह व्यक्ति दरिद्री नहीं होता। 

नह हर समय सुख में रमण करे श्री शिव का भी भक्त वह होता॥ 
+दौहा- इतनी गाथा प्रेम से कह दी विधि विस्तार। ३ 
हैः & आगे शिव महिमा कही करती जो उद्धार॥ टी 
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अऔू अब भस्म रुद्राक्ष शिव महिमा मैं विधि सहित समझाता हूँ, 9 
्ि त्रिवेणी जिसको कहते हैं अब महिमा में बतलाता हूँ॥ 


गंगा, यमुना और सरस्वती जो तीनों तापों का नाश करे। 
जो श्रद्धा से भी स्नान करे तीनों वह पुण्य प्रधान करे ॥ 


इनकी महिमा और महात्म भी शास्त्रों* में वर्णन होता जो। 
भय भज्जनी पाप नाशनी यह अनन्त सुखमय होता जो॥ 


यह सुनो पाप के पहाड़ों को तितर-बितर कर देती है। 
महापात नामी पर्वत जो छिनन-भिन्‍न उसको कर देती है॥ 


दा 
_१ 6०8६ 


ब्रह्म हत्यारा रूपी पापी जड़ सहित नाश कर देती है। 
यह पापियों को तक्षण ही में भवसागर पार कर देती है॥ 


. श्रद्धा निष्ठा से भजन करो पंचाक्षरी शिव का नाम जपो। 
इनके तट पर शिव भक्त सुनो रुद्राक्ष भस्म शिव नाम जपो॥ 


वह घोर पापों से छूट जाए शिव भोला भी उद्धार करे। 
शिव लोक उसे वह देता है शिव नाम भी उसको पार करे॥ 


दोहा- शिव की महिमा अमिट है उसकी महिमा अपार। 
जो भक्त शरण पड़े कर दे बेड़ा पार॥ 


भस्म की महिमा भी बड़ी कहते वेद उचार। 
महा भस्म शिव रूप हैं कहते वेद पुकार॥ 


अब इन्द्र धूमन की गाथा सुनो जो महाबलि नप कहलाता। 
इक महापापी पण्डित ब्राह्मण जो नीच बड़ा था कहलाता॥ 


दोनों की गाथा श्रवण करो, ऋषियों को सूत ने झह डाला। 
मैं विधि सहित बतलाता हूँ, मुस्करा कर सूत ने कह डाला॥ 
ध यह दोनों भक्त महापापी थे और शिव द्रोही कहलाते थे। क 
ड़ ७. शरणागति की रक्षा करते शिव महादयाल कहलाते थे॥ हि 
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निकलकर कक कक कक की लकी कक... ााााुनु॒ुुअइअइ. 


अनगिनत सुखों को देते थे शिव महा दयाल कहलाते थे। « 


जो शरण शिव की आन पडे भवसागर पार लगाते थे॥ 


जो भस्म को धारण करते हैं वह महा ज्ञानी कहलाते हैं। 
सब पापों को वह नाश करें सृष्टि में बड़े कहलाते हैं॥ 


_ महा भस्म और श्रौर भस्म और लौकिक भस्म कहलाती है। 


तीनों पापों को नाश करें शिव लोक का सुख दिखलाती हे॥ 
ब्राह्मण भस्म मंत्र सहित त्रिपुण्ड धारण जो करता है। 
यज्ञादि पूजा हवन करे श्रद्धा से ब्राह्मण करता है॥ 
जप-तप पूजन भी सफल होते वानप्रस्थी योगी-भोगी हो। 
शिव भोले मुक्ति देते हैं संन्‍्यासी योगी-रोगी हो॥ 


चाहे केसा नर भी सृष्टि में त्रिपुण्डघधारी कहलाएगा। 
अंग-संग शिव भोले रहते हैं मोक्ष दाता: कहलाएगा॥ 
फिर अनामिका छोटी उंगली से जो त्रिपुण्ड धारी जो धारण करे। 
सब सृष्टि के वह सुख भोगे त्रिपुण्ड तिलक जो धारण करे॥ 
ब्रह्मा ' लि और रुद्र की जो उत्पति करता शंकर जो। 
श्री ऊँ नमो: शिवाय का मंत्र पढ़ तिलक लगाए जो॥ 


उसका भव बेड़ा पार करे जो शंकर प्रभु कहलाता है। 
जो निराकार साकार भी है जो ज्योति स्वरूप कहलाता है॥ 


जो रुद्राक्षी माला धारे शिव उसका परम प्यारा है। 
त्रिपुण्ड धारी हो कर विचरे वह शिव का भक्त प्यारा है॥ 


शिव ने श्री अपने मुख द्वारा श्री पार्वती की महिमा कही। 
वह गाथा तुम्हें समझातां हूँ जो दयालु प्रभु ने महिमा कही ॥ 


शिव ने श्री पार्वती को कहा मैं सत्य बात बतलाता हूँ। 
सहस््र वर्षों की तपस्या की अब उसका दृश्य दिखलाता हूँ॥ 
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अऔ मेरा मन फिर भयभीत हुआ शीघ्रता से आंखें खोलीं। ग्षड 
जि दो-चार बूंदें फिर अश्रु की गिरी जो मैंने आंखें थीं खोलीं॥ *) 


जो आंखों से बूंदें थीं गिरीं उससे वृक्ष फिर अपार हुए। 
उनके वृक्षों को रुद्राक्ष कहें अनगिनत दाने बेशुमार हुए॥ 
कईं वर्णों के वह दाने बने कोई नीला पीला सफेद हुआ। 
कई रंग के आकार दाने हुए काला नीला आकार हुआ॥ 
फिर गोल-चिकना रूप किया मोटा-पतला आकार हुआ। 
'कई रँग के दाने तैयार हुए ईश्वर का दृश्य आपार हुआ॥ 
'जो धारण उसको करता है मनोकामना पूरी होती है। 
जो उस माला से जाप करे शिव कृपादृष्टि होती है॥ 
रुद्राक्ष के दाने की महिमा शिव शंकर कहकर हार गये। 
वेदों ने महिमा बहुत करी विष्णु भी कहकर हार गये॥ 
सब वर्णों के नर-नारी जो यह माला धारण करते हैं। 
श्री ऊँ नमो: शिवाय जपते और माला धारण करते हैं॥ 
उस नर-नारी की अकाल मृत्यु इस सृष्टि में न होती है। 
वह रोग रहित होते जग में सिद्ध साधना उसकी होती है॥ 
जो तीन मुखी धारण करते सिद्ध साधना उसकी होती है। 
मनोकामना पूर्ण हो शीघ्र मुक्ति भी शीघ्र होती है॥ 
विद्यां में निपुण शीघ्र होतां है जो चार मुखी दाना पहने। 
नर हत्या नाश भी शीघ्र हो जो रुद्राक्षी माला पहने॥ 
धर्मार्थ आदि सब कार्य हो जो पाँच मुखी दाना पहने। 
सब कामना उसकी सिद्ध करें शिव भोला कह दाना पहने॥ 
चौदह मुखी दाने होते हैं शिव भोले फिर भण्डार भरे। 


(७ हि अर न्‍ह छा! 
हैः न मनोकामना सिद्ध शीघ्र होती है शिव शंकर फिर कल्याण करे॥ 


हि 
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डे [ छः न्‍ ने "5 अप ७ कक गिरे ० 
रिज मथुरा अयोध्या काशी में सुनो और गौंड देस आंसू जो गिरे। कः प्र 
हल 








के." 


बेअन्त वहाँ उत्पन्न होते वृक्ष शिव भोला के आंसू गिरे॥ 


रुद्राक्ष दानों को देव रूप समझो इसको धारण करो। 
त्रिपुण्डधारी बनकर शीघ्र शिव के चरणों का ध्यान करो॥ 


जो इसका महात्म श्रवण करे भवसागर को तर जाता है। 
पुत्र आदि सम्पत्ति शीघ्र ही इस लोक में सुखी हो जाता है॥ 
दाहा- रूद्राक्ष की महिमा सुनी पूर्ण हुए आनन्द। 
शिव चरित्र शीघ्र कहो बोले सच्चिदानन्द॥ 


सूत ऋषि के चरणों में शीघ्र किया प्रणाम। 
धन्य-धन्य कहने लगे कीजो अब विश्राम॥ 


श्री नारद ने श्री ब्रह्मा से जो गाथा सुनी वह बतलाई। 
वह गाथा. तुम ने श्रवण करी विधिपूर्वक गाथा समझाई॥ 


2 कहा विश्लेश्वर ( विधेश्वर ) संहिता नाम की शीघ्र कही विस्तार। 
। सूत मुनि मुस्का दिये महिमा अपरम्पार॥ 


विश्लेश्वर संहिता का प्रथम भाग समाप्त॥ 


शिवराम दास वैष्णव, 
भदरोड़, जम्मू। 
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>0 ड्िव महढापुर्रणः 

. रुद्र संहिता द्वितीया भाग की विषय सूचि॥ 

विनय मंगलाचरण शिव की महिमा प्रयाग राज के घाट पर ऋषियों 
मुनियों का श्री नारद जी की काम विजय का वर्णन। 

नारद जी का मानमर्दन श्री ब्रह्मा जी के द्वारा तत्वों का वर्णन 
महाप्रलय का वर्णन, श्री ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान को उपदेश । 

शिव पूजन कैलाश और बैकुण्ठ की उत्पत्ति गुण निधि आदि की 
उत्पत्ति का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति गुणं निधि मोक्ष पद का वर्णन, और सदा 
शिव का कैलाश गमन॥ द 


बडे 
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प्ज््यि जद 


रुद्र संहिता 


द्वितीया संहिता का भाग 

॥ विनय ॥ क्‍ 
शिव शंकर रक्षा अब कीजो भक्तों का तूं रखवाला। 
मंगल रूप सदा भयहारी श्री शम्भू भोला-भाला॥ 
दीनबन्धु दुःखियों की रक्षा शीघ्र तूँ करने वाला। 
योगी ज्ञानी ध्यानी है तूं श्री शम्भू शक्ति वाला॥ 
उनका मन निर्मल तूं करता भक्तों का तूं रखवाला। 
मंगल रूप सदा भयहारी श्री शम्भू भोला-भाला॥ 
भक्तों की नैया जब डोले शम्भू शीघ्र तूं आता है। 
काल दयाल महाकाल भी बनकर बेड़ा पार लगाता है॥ 
युग-युग में भक्तों की रक्षा करे वह डमरू वाला। 
शिव शंकर अब रक्षा कीजो भक्तों का तूं रखवाला॥ 


रामेश्वर नागेश्वर बन कर आया ज्योति स्वरूपा। 
महाकाल महादयाल भी बन कर आया विश्व स्वरूपा॥ 


काशी पति की जय-जय बोलो शिव का तूं रखवाला। 
शिव शंकर तुम रक्षा कोजो भक्तों का तूं रखवाला॥ 


| श्लोक- कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारम्‌। 
हे सदा बसन्‍्तं हृदयार्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि॥ 


० 
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छत 


दोहा- 


दोहा- 





हे. 
है 


रुद्र संहिता प्रारम्भ 
द्वितीया भाग॥ 
यहाँ शिव ने काम को भस्म किया वहाँ नारद आसन लगा बैठे। 
श्री शिव शंकर का ध्यान किया इन्द्र का आसन हिला बेैठे॥ 
इन्द्र ने काम को शीघ्र कहा हे कामदेव शीघ्र जाना। 
जहाँ नारद तपस्या करता है खण्डित करके शीघ्र आना॥ 


शिव भोले से वर न पा जाए कहीं मेरा सिंहासन छीने न। 
तब मेरी सहायता शीघ्र करो अब मेरा सिंहासन छीने न॥ 


अब अपने सहायक शीघ्र ले नारद के सन्मुख आ प्रकय। 





एडी. से चोटी तक ज़ोर लगा फिर इन्द्र लोक में जा प्रकटया॥ 


इन्द्र को जाकर शीघ्र कहा सारी मैं शक्ति लगा बैठा। 
टस से मस न हुआ नारद सारी मायावी शक्ति दिखा बैठा॥ 


समाधि से जागे तुरन्त देखा खेल अपार। 
अभिमानी मन में हुए आए शिव के द्वार॥ 
अहंकार सहित श्री नारद ने चरणों में शिव प्रणाम किया। 
शीघ्रता से फिर कह डाला श्री कामदेव को जीत लिया॥ 


शिव भोले शीघ्र मुस्काए और शीघ्रता से कह डाला। 
विष्णु ब्रह्मा से मत कहना समझा के उसको कह डाला॥ 


ब्रह्मा विष्णु लोक में शीघ्र पहुँचा जाए। 
चरणों में प्रणाम कर शीघ्र दिया मुस्काए॥ 
पहले ब्रह्मा .को कह डाला फिर विष्णु जी के निकट गये। 
श्री कामदेव को जीत लिया मुस्कराते हुए और फूल गये॥ 


6| 
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दा 


ईईऔ८ ब्रह्मा विष्णु ने मान दिया आदर-सत्कार समान किया। 
84 अहंकार में नारद फूल गया सब ज्ञान को उसने धूल किया॥ 


दोहा- 


(७ 
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जब गवहारी विष्णु ने सुना माया को नगरी रचा डाली। 
श्री शील निधि राजा भी बने स्वयंवर की घटना रचा डाली॥ 


मोहनी को देख कर मोहित हुआ जो शील निधि की पुत्री थी। 
श्री विष्णु जी की माया थी, मायावी. बड़ी कहलाती थी॥ 


राजा ने आ प्रणाम किया कन्या चरणों में शीघ्र गिरी। 
नारद जी देख कर मोहित हुए चरणों में कन्या आन गिरी॥ 


राजा ने शीघ्र कह डाला महामुनि यह शीघ्र बतलाओ। 
इसके वर के विषय में शीघ्र श्री महाज्ञानी जी बतलाओ॥ 


इसको कैसा पतिदेव मिले शीघ्र बतलो दो महामुनि। 


निर्णय करके शीघ्र कह दो श्री महा ज्योतिष महामुनि ॥ | 


कन्या मोहनी देख के मोहित हुए, ऋषिराज। 


हाथ देखकर तुरन्त ही मुस्काए महाराज॥ 


श्री नारद जी मुस्का बोले यह आदि शक्ति का रूप सुनो। 
इस कन्या का जो पति बने सृष्टि संचालक शीघ्र सुनो॥ 


त्रिलोकी का स्वामी होगा, किसी वस्तु की न कमी होगी। 
यह उसकी पत्नी दरसाए द्रव्य शालिनी शीघ्र यह होगी॥ 


इस देवी का जो पति होगा सृष्टि का मालिक कहलाएगा। 
वह अजर अमर शक्तिशाली गम्भीर बुद्धि. कहलाएगा॥ 


यह कह कर तुरन्त विचार किया विष्णु के समान कोई पुरुष नहीं। 


_ शक्तिशाली गम्भीर पुरुष विष्णु के सिवा कोई पुरुष नहीं॥ 


मैं विष्णु समीप अभी जाऊँ सब अपनी _व्यथा सुनाऊंगा। 
वह बड़े दयालु दयानिधि चरणों .में सीस झुकाऊंगा॥ 
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है 


_१ 6०१ 







दोहा- 








इसको प्राप्त करने खातिर अपनी भक्ति मैं लगा दूँगा। 
इसको प्राप्त करके ही तो में अजर अमर हो जाऊँगा॥ 


मैं इसको प्राप्त शीघ्र करू इसके सम कोई नारी नहीं। 
मेरा मन मोहित कर डाला इससे बढ़कर कोई सुन्दरी नंहीं॥ 


लक्ष्मी सै बढ़ कर सुन्दर यह इससे सुन्दर लक्ष्मी भी नहीं। 
इसके बिना है जीना मुश्किल अब जान भी बचनी कठिन हुई ॥ 


अब जान भी बचनी मुश्किल है नारद ने मन में विचार किया। 


. विष्णु के निकट शीघ्र जाऊकँ मन में निश्चय यह धार लिया॥ 


कई मन में भाव शीघ्र प्रकटे श्री विष्णु कहाँ शीघ्र पारऊँ। 
मनोकामना कैसे पूर्ण हो कैसे कन्या शीघ्र पाऊँ॥ 
विष्णु से सुन्दरता मांगूं उसके मन इच्छा शीखघ्र हुई। 
जिसके मन ने अहंकार किया उसके मन भावना प्रकट हुई॥ 


कामदेव को मैने जीत लिया, ब्रह्मा विष्णु शिंव शंकर- को | 
अहंकार से शीघ्र कह डाला माया उलझी फिर नारद को॥ 


विष्णु जी का ध्यान कर बैठ गया तत्काल। 


. विष्णु शीघ्र प्रकट हो बोल पड़े उसी काल॥ 


श्री नारद जी प्यारे नारद आंखें खोलो मैं आया हूँ। 
क्यों चिन्ता व्यापी है तुझको मैं उसे मिटाने आया हू॥ 


क्यों चिन्ता में व्याकुल होते मैं चिन्ता अभी मिटाऊंगा। 
आंखें खोलो शीघ्र बोलो मैं शीघ्र सुखी बनाऊंगा॥ 


जिस कारण चिन्ताएं जाएँगी मैं शीघ्र युक्ति वही करूँ। 
उसकी पूर्ति शीघ्र होगी आंखें खोलो मैं वही करूँ॥ 


मैं वचन तुम्हें अब देता हूँ असम्भव को सम्भव कर दूँ।. 
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कोई ऐसी वस्तु नहीं प्यारे जो तेरी झोली न भर दूँ॥ - ० 


ह। 












इक यह वचन सुने फिर मुस्काया चरणों में सीस झुका डाली । 


है 


६४ 


कर ज़ोड के शीघ्र दोनों फिर हृदय की बात बता डाली॥ 


श्री नारद जी मुस्काते रहे श्री हरि चरणों का ध्यान किया। 


श्री विष्णु अति प्रसन्‍न हुए श्री मुखड़ा हरि का शीघ्र दिया॥ 


उपकार किया श्री विष्णु ने अपने मुख से यह उच्चार दिया। 
अज्ञान मिटे शीघ्र तेरा श्री हरि स्वरूप भी शीघ्र दिया॥ 


. सुन्दर मुखड़ा शीघ्र देखा उस स्वयंबर में शीघ्र पहुचे। 


मुस्काते हुए प्रसन्‍नता से श्री नारद शीघ्र आ पहुचे॥ 


कन्या .मोहित मुझ पर होगी यह सोच-सोच वह जा पहुँचे। 
कन्या के निकट शीघ्र ही वह श्री नारद ज्ञानी जा पहुँचे॥ 


इतने में कन्या ने देखा आगे से शीघ्र निकल गई।_ 


श्री विष्णु रूपी ब्राह्मण आए जय माला गले में डाल गई॥ 


जो शिव के गण वहाँ बैठे थे मुस्काते हुए शीघ्र बोले। 
अपनी सूरत को तुम देखो मुस्काते हुए शीघ्र बोले॥ 
हे काम से पीड़ित मूर्ख तुम अपना मुख जल भीतर देखो। 
जब मुख देखा वानर जैसा फिर क्रोध हुआ आगे देखो॥ 


...  ततक्षण नारद ने शाप दिया तुम राक्षस योनि पाओगे। 
झट विष्णु देख कर क्रोध किया नारी का दुःख तुम पाओगे॥ 


कन्या विष्णु के संग देखी झुंझलां कर क्रोधी अपार हुआ। 
झट क्रोध से लालो-लाल हुआ श्री नारद जी विकराल हुआ॥ 


:. झट .विष्णु मार्ग को रोका अश्लील वचन शीघ्र बोले। 
श्री इ्ष्ट देव जो उसका था द बड़े क्रोधित हो कर यूँ बोले॥ ' 
अरे दुष्ट बुद्धि कपटी सुन ले मैं शाप तुम्हें भी देता हूँ। 
७. पुम किसी का सुख नहीं चाहते मैं तुझ को शाप भी देता हूँ॥ 
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| 
6. 


हम 


तुम धोखेबाज मायावी हो मैं ज्वारी विरह में तड़पा था। 
वानर का मुख देकर मुझको मैं विरह अग्नि में तडपा था॥ 


मैं अग्नि काम से पीड़ित था खुदगर्जी मुझसे कर डाली। 
आशाओं पर पानी फेर दिया आशाएं मेरी कुचल डाली॥ 


मनमानी करने वाले सुन मैं शिक्षा तुझको देता हाँ। 


' आगे ऐसा न काम करो मैं ऐसा ज्ञान भी देता हूँ॥ 


यम 


तू नारी विरह में दुःखी रहे अत्यन्त दुःखी हो जाएगा। 


.। दोहा- 


दोहा- 


८ 
ि 


जो रूप मुझे तूने दिया उससे ही रक्षा पाएगा॥ 


शाप दिया नारद तुरन्त क्रोध से होकर लाल। 
विष्णु मुस्काते रहे बोल पड़े तत्काल॥ 
अच्छा नारद जी खुश रहो श्री विष्णु जी मुस्का बोले। 
में शाप तेरे को ग्रहण करूँ श्री भक्त हितकारी यूँ बोले॥ 


में राम रूप अब ग्रहण करूँ लक्ष्मी मेरी सीता होगी। 


तेरे बचनों को सत्य करने सीता की चोरी अवश्य होगी॥ 


जो जय-विजय को शाप दिया श्री शौनिकादिक ऋषियों ने। 
उसकी वाणी भी सत्य होगी जो शाप दिया था ऋषियों ने॥ 


रावणादि दोनों होंगे जो जय-विजय कहलाते हैं। 
जो द्वारपाल सुन्दर मेरे जो भक्त विष्णु कहलाते हैं॥ 


उनको भी शाप से मुक्त करूँ और तेरे शाप को ग्रहण करूँ। 
ऐसा कहकर माया त्यागी श्री विष्णु स्वरूप को ग्रहण करूँ॥ 


शिव कृपा की दृष्टि से माया हुई अलोप। 
विष्णु असली रूप में भूपों के जो भूप॥ 


श्री नारद को जब ज्ञान हुआ अज्ञान अन्धेरा दूर हुआ। 
चरणों में शीघ्र दण्डबत्‌ की अन्धकार मिटा और नूर हुआ॥ 
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७. 
जहा 











३ 
रु 


दोहा: 


दोहा- 


नारद ने विनय फिर कर डाली अपराध मेरे सब दूर करो। 
जो शाप दिया तुझको स्वामी अब मेरे क्रोध को क्षमा करो॥ 


श्री विष्णु मुस्काए शीघत्र नारद की चिन्ता दूर करी। 
अज्ञान मिटा फिर ज्ञान दिया चिन्ता सारी फिर दूर करी॥ 


सूत मुनि ने कह दिया नारद मुनि का शाप। 
विष्णु शक्तिमान हैं काटे तीनों ताप॥ 


राम रूप केसे बने विष्णु शक्ति स्वरूप। 
उसको गाथा सुन चुके शांति के जो रूप॥ 
वानर रूप में राम की रक्षा की किस रूप। 
उसका वर्णन शीघ्र करू गुरु दया के रूप॥ 


जो शाप दिया श्री विष्णु को श्री नारद मुनि ज्ञानी ने। 
श्री. राम रूप में थे प्रकटे जो शाप दिया महा ज्ञानी ने॥ 
श्री वानर रूप थे प्रकटे जो बजरड्री शक्ति शिव शम्भू। 
घट-घट वासी अन्तर्यामी और सर्वव्यापी शिव शम्भू॥ 
अब उनकी गाथा श्रवण करो बजरड्री कैसे जन्म हुआ। 
नारद का शाप भी पूरा हुआ श्री राम जी भक्त महान हुआ॥ 


: अन्जनी सुत श्री बजरंगी जो श्री पवन पुत्र कहलाता था। 


सौ योजन समुन्द्र उल्लंघन कर सोने की लंका जलाता था॥ 


रिपुनाशक बाल ब्रह्मचारी श्री राम भक्त कहलाता था। 
श्री रुद्र रूप प्रकटे स्वयं शिव-शिव को कथा सुनांता था॥ 


एक समय की बात थी इन्द्र लोक के बीच। 
सुन्दर नारी के प्रति हो रही तान और खींच॥ 


इतने में पहुँचे वहाँ देव ऋषि ले वीणा। 
हे 


पर ब्रह्म श्री राम के चरणों में थे लीन॥ 
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श्री नारद को प्रणाम किया सुन्दर आसन पर बिठलाया। 
मुख ज़रद देखकर नारद ने मुस्का कर शीघ्र फरमाया॥ 


हे इन्द्रदेव देवों के देव किस चिन्ता ने है ग्रसा तुम्हें। 
किस कारण मुखड़ा ज़रद हुआ बतला दो जो इक बार हमें ॥ 
दोहा- रुक-रुक कर कहने लगे देवों के सरताज। 
सुन्दर नारी के प्रति सुनना चाहूं महाराज॥ 
चौदह भवनों नौ खण्डों में और सप्तदीप त्रिलोकी में। 
तुम विचर रहे हो नारद जी भूमण्डल में सुर लोकी में॥ 
तुम से कुछ छुपा नहीं स्वामी मुझको वह नारी बतलाओ। 
देवों की नारियों को भी सुनो लज्जित करं दे वह बतलाओ॥ 
सुर की हो चाहे असुर की हो नाता हो नारी के अंगों से। 
चाहे उत्पन्न राजा कुल की हो चाहे उत्पन्न हो भिखमंगों में ॥ 
चाहे संन्‍्यासी उदासी हो त्रिलोकी में कोई भी हो। 
श्री लक्ष्मी से भी सुन्दर हों सुन्दरता में मतवाली हो॥ 
| दोहा- इन्द्रराज के वचन सुन बोल पड़े ऋषिराज। 
मन चित्त लाए कर सुनो, बतलाऊँ महाराज॥ 
. मन. को ठहराओ देवराज क्‍यों कामदेव से पीड़ित हो। 
: देवों के देव हो बड़े देव क्‍यों वाणी ऐसी टेरत हो॥ 
श्री विष्णु जी का ध्यान करो जो घट-घट वासी कहलाता है। 
. वह कामदेव का नाश. करे जो हरि से प्रीत लगाता है॥ 
दोहा- चरण पकड़ कर रो पड़ा देवों का सरताज। 
.. ऋषि राज रक्षा करो बतलाओ महाराज॥ 
मैं प्रीत करूँ उस नारी से जो महासुन्दरी कहलाती है। मह। 
जो देवों की सुर नारियों को शुभ गुणों से नीचा दिखाती है॥ _० ही 
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ध्छ 





सटप 
डर श्ख्ु 


दोहा- 


दोहा- 


ज 


श्री नारद जी फिर मुस्काए झट शीघ्र मुख से कह डाला। 
है मृत्यु लोक में इक नारी अहल्या शीघ्र फिर वह कह डाला॥ 


गौतम ऋषि की नारी है पतिब्रता वह महान। 
नदी गोदावरी के निकट रहती चतुर सुजान॥ 
पुष्पों के मध्य में कुटिया जो वह स्वर्ग की भांति नज़र आए। 
उस कुटिया में ऋषि नारी रहे अहल्या सुन्दर नज़र आए॥ 


उसके प्रति और न कोई नारी दृष्टिगोचर सृष्टि में सुनी। 
वह सुन्दरता की खानी है दृष्टिगोचर सृष्टि में सुनी॥ 


इतना नारद कह चुके गया वीणा पर हाथ। 


. विष्णु लोक को चल पड़े कह कर जय रघुनाथ॥ 


दोहा-- 


२८ 


नारद कह कर चल दिये अहल्या बताई खास। 
अग्नि काम की उमड़ पड़ी करने उसका नाश॥ 


सारा मण्डल देवों का जो उसे इन्द्र देव फरमाता था। 
घबराता था सुकचाता था बुरे कर्म से बाज़ न आता था॥ 


श्री अग्नि देव कहीं पवन देव श्री सुर मण्डल सब बोल उठा। 
श्री अहल्या सती नारी जो है यह कह के मुख से बोल उठा॥ 


चोरी से या वरजोरी से किस में इतना बल वहाँ जाए। 
पूर्ण आहुति समझो उसकी जो सन्मुख उसके चला जाए॥ 


चाहे मारो चाहे भस्म करो चाहे सुर समण्डल छोड़ना भी हो। 
हरगिज्ञ-हरगिज्ञ यह काम न हो या तुमसे नाता तोड़ना भी हो ॥ 


इतने में सुर मण्डल तभी बोल पड़ा तत्काल। 
तोते होश के उड़ गये कांप उठा उसी काल॥ 


पृथ्वी पर वह गिर पड़ा व्याकुल हुआ शरीर। 
चन्द्र देव उस समय आ पहुँचे उसी तीर॥ 
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श्री इन्द्र देंव के चरणों .में झट आकर सीस झुका बैठा। 
किस कारण दुःखी हुए महाप्रभु धीरे से शीघ्र कह बैठा॥. 
सुर पति ने आंखें तब खोलीं और खुशी के. मारे उछल पड़ा। 
इन्द्रानी बनने योग्य वही शीघक्ष धीरे से बोल पड़ा॥ 
ततृक्षण मरणं शैय्या त्यागी और खुशी के मारे झूम उठा। 
तुम मेरी सहायता शीघ्र करो फिर मधुर वाणी से बोल उठा॥ 
दोहा- चन्द्र देवता देख कर पकड़ा उसका हाथा 
.  अहल्या नारी सुन्दरी लाएंगे अपने साथ॥ . द 
नारी को शीघ्र लाने में कोई ऐसी युक्ति करो प्यारे। 
मेरे प्यारे कोई .युक्ति करो शीक्न लाएंगे सुन प्यारे॥ 
' - चलने को तैयार हुए दोनों इतने में ब्रह्मा जी आ पहुँचे। 
सुर मण्डल ने प्रणाम किया वेदों के ज्ञाता आ पहुँचे॥ - 
सब दिल की भावना जान॑ गये बुरी नीति उसकी पहचान गये। 
ह .... बुरी भावना उसकी -फिर. देखो शीघ्रता से सब जान गये॥ 
| दोहा- इन्द्र और श्री चन्द्र ने समझे मन के भाव। | 
।4. इस प्रकार कहने लगे सुनो हमारी बात॥ 
बुरी भावना हेतू जाने से. हे इन्द्र देव सुर मण्डल से। 
ऊपर से नीचे जाने को कुछ खौफ करो भूमण्डल से॥ 


व्याकुल अग्नि यह काम की है तत्क्षण यह नर को भस्म करे। 
इस बुरी भावना को त्यागो यह इक दिन तेरा नाश. करे॥ 


कुदृष्टि की जिस नारी पर वह ऋषि गौतम की नारी है। 
श्री ब्रह्मज्ञानी तेजस्वी की वह पतित्रता सुकुमारी है॥ 
इन्द्र चरणों में गिर पड़ा सुनकर इतनी बांत। : 

ज्ञान को रहने दीजिए युक्ति बताओ तात॥ 
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ए७८ कैसे पहुंचे गौतम के घर कैसे अहल्या को में देखू। 
अर केसे मनोकामना पूरी हो कैसे सुन्दर मुखड़ा देखू॥ 


श्री. चतुरमुखी ब्रह्मा बोले अच्छा इक युक्ति बतलाता हूँ। 
जो इच्छा मेरे विष्णु की मैं उसका दृश्य दिखलाता हूँ॥ 


सुन आधी रात उसके जाओ इक बात का प्यारे ख्याल करो। 
तुम चन्द्र देव मुर्गा बनकर आवाज़ को देना ख्याल करो॥ 
ततक्षण मुर्गे की ध्वनि सुनकर, ऋषि राज वहाँ से जाएगा। 
वह गोदावरी. स्नान करे तू मन की कामना पाएगा॥ 


श्री गौतम रूप बनो शीघ्र कुटिया भीतर प्रवेश करों। 
जो मन की भावना पूरी हो उस आशा को भी पूरी करो॥ 


 दोहा- इतना सुन श्री ब्रह्मा के चरण नवा कर माथा। 


चलने को उत्सुक हुआ पकड़ चन्द्र का हाथ॥ 


. सुर मण्डल से आए कर धरती किया निवास। 
आगे की घटना सुनो कहता ''शिव'” का दास॥ 


गौतम का रूप बना इन्द्र आ पहुँचे रात के मध्य में। 
डेरा कीना गोदावरी पर तथा आधी रात के मध्य में॥ 
मुर्गे की ध्वनि की चन्द्र शीघ्र ऋषि राज ने यूँ विचार किया। 
 अर्चन-बन्धन का समय हुआ करमण्डल अपने हाथ लिया॥ 


स्नान करने की भावना से गोदावरी तट पर जा पहुँचा। 
वह कांपता इन्द्र बहुरूपिया भी अहल्या के निकट भी जा पहुँचा॥ 


जाकर फिर उसने कह डाला हे प्रियतमे काम से पीड़ित हूं। 


. अग्नि प्रचण्ड ज़लती देखो शान्त करने को टेरत हूँ॥ 


पति दशा को देखकर बोल पड़ी उसी काल॥। 
समय भजन अभ्यास का कैसे यह है ख्याल॥ . 
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है 


ड्ए८ बाजू पकड़ कर हाथ से बोल पड़ा शहतज़्ोर। 
॥/७ पति आज्ञा शीघ्र सुनो हठ करना तू छोड़॥ 


पति आज्ञा से वह बंधी हुई सत्यवंती नारी सहम गई। 
इच्छा पूर्ति करने उसकी शैय्या के निकट-वह पहुँच गई॥ 
.. श्रीमती अंजना बेटी को कह द्वारे पर उसको खड़ा किया-+। 
तुम यहाँ खड़ी रहना बेटी कोई अन्दर न आंए रोक दिया॥ 
दोहा- इधर काम के अन्ध में नीच इन्द्र शहज़्ोर। ... 
उधर गौतम के पाऊं पड़े गोदावरी की ओर॥ 


गोदावरी मैया बोल उठी यह गौतम प्यारे न नहीं। 

यह समय है मध्य रात्रि का स्नान करने का समय नहीं॥ 

सुनो तेरे घर चोरी से दो सत्यंवंती का तप हरने को। 
. तेरे रूप में शीघ्र वह पहुँचे सिंहनी को मूर्छित करने को॥ 


दोहा- क्‍ इतने सें फिर क्रोध से आया अपने द्वार। ह 
कप ठोकर मारी पाऊंँ की टट पड़ा वह द्वार॥ 


.. अंजनी बेटी फिंर बोल उठी मेरे पिता जी गौतम हैं घर में। . 
वह मां के निकट बैठे सुन ले घुसने न दूँगी मैं घर में॥ 


उनकी आज्ञा होगी सुन लो फिर जाने दूँगी मैं भीतर। 
तब क्रोध किया: गौतम जी ने झंटका मारा. पहुँचे भीतर॥ : 


. .. तब शाप॑ दिया अंजनी जी को तूने. रोका मार्ग मेरा। 
. - शादी. के पहले जनेगी तूँ इंक सुन्दर बालक हो तेरा॥ 


दोहा- इन्द्र ने देखा जभी आ पहुँचा, ऋषिराज। 
क्‍ भयभीत शीघ्र हुआ शाप दिया ऋषिराज॥ 


मैंने अब जान लिया तुझको तू कामदेव की अग्नि में। . .&६/ 
जलता ही रहेगा नित्य प्रति सहसत्र नारी की योनि में॥ का 
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जाल सं लिआामाूूचच “7९... 
डर सहस्न दुर्गन्ध भरी योनि. नारी की तुझमें निवास करें| है 
रा जिसकी खातिर तुमने धर्म छोड़ा वह तुझमें सुन ले निवास करें॥ श्र 





हे इन्द्र देव मूर्ख सुन ले यह शाप न खाली जाएगा। 
उस सड़ी हुई दुर्गन्ध भरी योनि में तूँ रम जाएगा॥ 
फिर अहल्या जी को शाप दिया तू तत्‌क्षण शिला रूप हो जा। 
जिस कामवासना पूर्ति में तू धर्म खोया शीघ्र हो जा॥ 
मुर्गे को भी जाते देखा जो भागता-भागता जाता था। 
स्नान का वस्त्र फैंक दिया जो चन्द्र देव कहलाता था॥ 
वस्त्र पड़ने से धब्बा हुआ कालापन दूर नहीं होगा। 
सहस््र युग बीत भी जाएंगे ऋषि का क्रोध न कम होगा॥ 
दोहा- अंजनी ने देखा जभी मां शिला के रूप। 

कर जोड़े कहने लगी पिता स्नेह के भूप॥ 
श्री पूज्य पिता श्री परम पिता माता की गति फिर कब होगी । 
अपराध जो इससे भारी हुआ दया दृष्टि प्यारे कब होगी॥ 
श्री अंजना की बातें सुनकर श्री गौतम मुनि जी बोल उठे। 

: जब राम चरण को धूलि मिले नारी हो जाए बोल उठे॥ 

दोहा- इतना कहा ऋषिराज ने आंखें कर लीं बन्द। 

भक्ति भाव में दृढ़ रहे कहते अगला छन्द॥ 
अंजना बेटी ने सोच लिया यह शाप न खांली जाएगा। 
शादी से पहले ही मुझको यह रंग -अपना दिखलाएगा॥ - 
फिर कुटिया से शीघ्र निकली तप भूमि में विश्राम किया। 
सर्दी-गर्मी के दु 'ख देखे बड़े प्रेम से हरि का नाम लिया॥ 


2 फिर अपने मन में विचार किया कोई पुरुष यहाँ न आ जाए। ५ 
डिल ७ आयु युवती की मेरी होगी कहीं मन न प्रेम में उलझ जाए॥ ही 
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छत 
॥ 


दोहा- 


दोहा- 


इक गुफा में उसने प्रवेश किया और छुप कर शिव का ध्यान किया। 
जप तप संयम विधि सहित उसने शिव प्रभु का नाम लिया॥ 
३ 


श्रद्धा, भक्ति और प्रेम सहित भोले का आसन हिला डाला। 
श्री बम भोले प्रसन्‍न हुए साक्षात्‌ दर्शन फिर दे डाला॥ 


शिव शंकर फिर प्रकट हो बोल पड़े यह बैन। 
तेरी कोख से प्रकटंगा मत होना बेचैन॥ 


में पवन देव का रूप बना अंगों में तेरे समाऊँगा। 
पूरे नौ मास के भीतर ही तेरी कोख से बाहर आऊँगा॥ 


होगा बजरड्री नाम मेरा और पवन पुत्र कहलाऊँगा। 
जो शाप दिया गौतम जी ने उसको मैं सत्य बनाऊँगा॥ 


श्री शंकर कह कर चले बोल पड़ी भगवान। 
अर्न्तात्मा की ध्वनि होगा भक्त महान॥ 


फिर नव मास के भीतर ही श्री बजरंगी अवतार हुआ। 
सब देवते खुशी मनाने लगे आकाश से जय-जयकार हुआ॥ 


जब ढाई वर्ष के बजरड़ी इक कौतुक नया दिखलाते हैं। 
श्री सूर्य देव की ओर देख उछले करिश्मा दिखलाते हैं॥ 


ऐसे उछले ऐसे उछले इक करिश्मा शीघ्र दिखा डाला। 
श्री सूर्य देव को पकड़ लिया अन्धकारमयी दृश्य कर डाला॥ 


राहु भी पीछे से आया कौतुक देख कर भाग गया। 
राहु घबराता सकुचाता श्री इन्द्र देव के पास गया॥ 


कर जोड़े विनय यह कर डाली अपनी फिर व्यथा सुना डाली। 
सूर्य को ग्रसा किस राहु ने सारी घटना बतला डाली॥ 


आगे जाते पीछे देखे राहु का रंग भी बदल गया। 
वह रो-रो व्यथा सुनाने लगा इन्द्र भी सोच में डूब गया॥ 
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७. 
हम 


«कै, हज नह हि "ज्ाकामकी" ०2 
हि & राहु ने दोनों कर जोड़े वह कौन सा राहु भेजा है। १ *& 
0 जिसने सूर्य को पकड़ लिया बतला दो किसको भेजा है॥ को 

दाहा- राहु की बातें सुन गरजा इन्द्र शहज़ोर। 

किसने सूर्य को ग्रसा चलने लगे उस ओर॥ 

आते जब देखा इन्द्र देव श्री बजरंगी कुराह उठे। 

गरज़े और उछले झटपट ही श्री इन्द्र देव जी भाग उठे॥ 

डरते और भागे इन्द्र देव झट अपनी बचज्र चला डाली। 

श्री बजरंगी को जब वह लगी दुःखमयी दशा बना डाली॥ 

जब बजरन्ड्री पृथ्वी पे गिरे ततक्षण बेहोश हो जाते हैं। 

अंजनी मैया और पवन देव रो-रो कर नीर बहाते हैं॥ 

श्री पवन देव ने पवन वेग शीघ्रता पूर्वक सब रोक दिया। 

अग्नि फिर क्रोध की यूँ उमड़ी फिर चौदह लोक हिलाए दिया॥ 

फिर सप्तदीप नौ खण्ड पृथ्वी हलचल हुई त्रिलोकी में। 

फिर स्रातों समुन्द्र उछल पड़े फिर प्रलय मचा दी धरती में॥ 

श्री सूर्य देव के बिना कहाँ जीवित रहे सृष्टि के नर-नारी। 

त्राहि माम पुकारे सर्व देव घट-घट वासी श्री असुरारी॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव शंकर भी और नारद शारद शीघ्र आ। 

कर जोड़े अस्तुति हैं करते बजरंग बलि अब जाग जरा॥ 

आंखें खोली बजरंगी ने और दोनों माता-पिता देखे। 

और सर्वदेवता भी देखे श्री ब्रह्मा -विष्णु भी देखे ॥ 

कर जोड़ के फिर प्रणाम किया चरणों में सीस झुका डाली। 

छोड़ो-छोड़ो श्री सूर्य देव श्रीमुख से सब ने कह डाली॥ 

श्री पवन देव ने कह डाली बेटा सूर्य को तुम छोड़ो। | 
जै महाप्रलय मचेगी धरती पर शीघ्र बेटा सूर्य छोड़ो॥ ट 
६ /3 न्‍ क्‍ १... ०८88 
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धट्त्य 
डर 


दोहा- 


दोहा- 





७ 
_ 





बजरंगी फिर मुस्का के बोले यह देवता इतने आए हैं। 
वर देकर मुझको बलि करें यह मेरे घर अब आए हैं॥ 
सब देवता इक स्वर बोल उठे बांका न होगा बाल तेरा। 
तुम महाबलि कहलाओगे सृष्टि में होगा मान तेरा॥ 
सब देवों का बल हो तुझ में सब देवता तुझमें निवास करें। 
कर जोड़े खड़े हुए आगे अब बजरंगी पर मेहर करें॥ 


अस्त्र-शस्त्र और इन्द्र-वद्र इससे न होगा नाश तेरा। 
हम वचन तुम्हें अब देते हैं जुग में होगा न मरन तेरा॥ 


तुम अजर-अमर कहलाआओगे अंग-संग सब देव निवास करें। 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव शंकर जी हृदय में तेरे निवास करें॥ 


मनवांछित वर पाए कर खोल दिया मुख द्वार। 
सूर्य देव फिर प्रकट हो बोले वचन विचार॥ 


सूर्य की भांति तुम चमको श्री बजरजड्भजी हो महाबलि। 
घट-घट वासी अन्‍न्तर्यामी श्री सूर्य देव से महाबलि॥ 


देवों से मनवांछित फल पा श्री पवन देव जी हर्षाए। 
ऊपर से पुष्पों की वर्षा करी बजरंगी फिर से मुस्काए॥ 


देवों ने बर दे दिये बलि किया तत्काल। 
आगे की घटना सुनो कहता शिव का लाल॥। 


बजरंगी फिर चल दिये तप भूमि की ओर। 
ऋषि तपस्या देखकर करने लगे वहाँ शोर॥ 


फिर निकट ऋषियों के जा-जा कर आश्चर्य युक्त से कहने लगे। 
क्यों आंखें मूंधे बैठे हो कारण बतलाओ कहने लगे॥ 


समाधि विचलित करने को षड्यन्त्र रच के दिखलाते थे। 
जो सामने आ के अकड़ते थे सीधे यमपुरी पहुँचाते थे॥ 
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फिर रल-मिल सब ऋषियों ने मन में यह तुरन्त विचार किया। 
इस वीर का बाल न हो बांका देवों ने इसको बलि किया॥ 
शाप दिया मिल कर तभी कहने लगे इक तार। 
अब बल की भूले सुधी ऋषि मुनि कहा पुकार॥ 
इतने में पहुँचे वहाँ पवन देव तत्काल। 
क्षमा करो अपराधों को सुनो रे दीन दयाल॥ 
ऋषियों का समुदाय तब बोल उठा तत्काल। 
जो भी कहेगा तूँ बलि हो जाए विकराल॥ 
बजरंगी खेलता-कूदता फिर शिवरी आश्रम में जा पहुँचा। 
आश्रम के भीतर कूदता फिर शिवरी आश्रम में जा पहुँचा॥ 
श्री पवन पुत्र मुस्का कर बोले प्यारी मैया क्‍या करती हो। 
किसके चरणों में धरे सीस किसकी पूजा तुम करती हो॥ 
यह मूर्ति किस पुरुष की है क्‍यों इस पर पुष्प चढ़ाती हो। 
किसके चरणों में सीस धरें क्यों इसको भोग लगाती हो॥ 
श्री राम का शीघ्र ध्यान धरा शीघ्र श्री शिवरी फिर बोल उठी। 
श्री पारब्रह्म परमेश्वर हैं यह मूर्ति उनकी बोल उठो॥ 


घट-घट वासी अन्तर्यामी श्री शक्ति समूह का भण्डारी। 
श्री सर्वव्यापी दयालु हैं श्री अयोध्या पति यह बनवारी॥. 


इतना सुन बजरंगी ने मन में किया प्रणाम। 
खेल-कूद में मग्न हो आया अपने ग्राम॥ 
तीमघय्र विनाशक करन को प्रकटा इक प्रकाश। 
खेल-कूद में भूल गये बीत गये कुछ मास॥ 


एक समय की बात थी बोली मैया राम। 
बजरंगी कहने क्‍ लगे किसका है यह नाम॥ 
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मैया अंजना फिर बोल उठी श्री राम कहो प्यारे बेटा। 
जो .शक्तिमान कहलाता है अन्तर्यामी वह है बेटा॥ 


जो सृष्टि उत्पन्न करता है जो सृष्टि प्राण हरे बेटा। 
उत्पन्न करता ब्रह्मा बनकर पालन विष्णु जी करे बेटा॥ 


श्री शिव बनकर संहार करे तीनों शक्तियों का मालक जो। 
उसको बस राम मैं समझती हूँ श्री राम कहो श्री राम कहो ॥ 


दोहा- इतना सुनकर कह उठा कहाँ रहते |वह राम। 
आंखों से देख उसे दर्शन करू मैं राम॥ 


अंजनी फिर मुस्का पड़ी गोदी लिया उठा। 
धन्य- धन्य. मेरे भाग्य हैं छाती लिया लगा॥ 

मेरी आंखों के तारे सुन सब कुछ मैं भेद बताती हूँ। 

' जिस जगह मेरे प्रभु रहते हैं सबं. घटना मैं समझाती हूँ॥ 

श्री गगन मण्डल और भूतल में सब जगह में उसका डेरा है। 

मुझमें और तुझमें रमे वह उसका सृष्टि में बसेरा है॥ 
 दोहा- सर्वव्यापी राम हैं नारायण अवतार। 
ढूंढो उसको जाए कर बेड़ा हो जाए पार॥ 
सीस झुकाया मात को मुख से कह श्री राम। 
चला गया श्री राम कों जल-थल ढूंढा राम॥ 

आखिर सुग्रीव का संगी -बन उसका सच्चा मित्र बनकर। 

तन-मन से सेवा खूब करे उसका सच्चा मित्र बनकर॥ 

इक दिवस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के संग बैठे थे बलि। 

_ सुग्रीव ने देखे राम-लक्ष्मण आते हैं उनकी ओर बलि॥ 


यह भेस बदल कर साधु का कन्धों पर तरकश बाण सजे। 
: घबरा कर झट बजरंगी से देखो यह कैसे वीर सजे॥ 
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मुझको अनुभव यह होता है भाई ने इनको भेजा हो। 
बस जान हमारी अब जाए सत्य समझो भाई ने भेजा हो॥ 
बजरंगी बलवान था बोल पड़ा उसी काल। 
घबराइये महाराज न जाता हूँ इसी काल॥ 


भेस बदल कर विप्र का पहुँचा उनके पास। 
भेद-भाव सब समझ कर मन में हुआ विश्वास ॥ 


बजरंगी ने झट कह डाला श्रीमान कहाँ से आए हो। 


किस कारण दर-दर घूम रहे क्‍या नाम कहाँ से आए हो॥ 
श्री राम-लक्ष्मण जब नाम सुना झट चरणों में प्रणाम किया। 
अपने मन में प्रसन्‍न हुए हृदय में उनका ध्यान किया॥ 
श्री राम-लक्ष्मण को शीघ्र ही ऋषि मुख पर्वत पर लाए थे। 
बाली का फिर संहार किया सुग्रीव भी खुशी मनाए थे॥ 
श्री रामचन्द्र की आज्ञा से सौजन समुद्र ऊल्लंघन कर। 
सीता की सुधी शीघ्र लाए श्री महावीर बजरंगी धर॥ 
लक्ष्मण के प्राण बचा डाले संजीवनी बूटी लाए थे। 
श्री रामचन्द्र प्रसन्‍न हुए बस अजर-अमर भी बनाए थे॥ 


जो राम का दर्शन चाहता है बजरंगी का नाम जपे। 
बजरंगी के अंग-संग रहते सदा निष्ठा से नाम जपे॥ 


इन पर ही राम की कृपा है बस राम अधीन इन्हीं के हैं। 
भक्ति श्रद्धा और शक्ति से सच समझो राम अधीन इन्हीं के हैं ॥ 


सम्पूर्ण अब कह दिया मारूत सुत हनुमान। 
अजर-अमर हृदय बसे सकल ज्ञान गुण खान॥ 


नारद मोह की बात जब स्पष्ट कही तत्काल। 
ब्रह्मा जी मुस्काए तब बोले वचन टयाल॥ 
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अंश श्री राम सहायता की इसने जो बजरंगी तत्काल बने। 
8 नारद के वचन भी सत्य हुए नारद का मुख हनुमान बने॥ 


विष्णु रूपी श्री राम बने नारद कां शाप भी सत्य करने। 
बजरंगी रुद्र का रूप हुए नारद के वचन भी सत्य करने॥ 


बअह्या नारद संवाद सुना श्री सूत मुनि तत्क्षण बोले। 
महाप्रलय का हाल बताने को श्री नारद से ब्रह्मा बोले॥ 
सूर्य, चन्द्र, तारे, वायु, जल कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर। 
केवल आकाश प्रधान ही था और तेज शून्य था पृथ्वी पर॥ 
सुनो सत्य-असत्य कुछ भी न था सब जंगम स्थावर नाश हुए। 
महाप्रलय में दृश्य सब नाश हुए आकाश बिना कुछ भी न हुए॥ 
श्री परमानन्द स्वरूपी जो शक्तिशाली कहलाता है। 
प्राचीन ईश्वर की मूरत जो श्री सदा ही शिव कहलाता है॥ 
जो नाश कभी नहीं होता अपनी शक्ति उत्पन्न करता। 
गुणवती माया बुद्धि प्रकटी परा शक्ति नामी जो करता॥ 
परा शक्ति ने शिव लोक रचा उसको ही कांशी कहते हैं। 
उस अक्षर में रहने वाले को .शिव शम्भू शंकर कहते हैं॥ 


महाप्रलय ज़मीन हो जाती है शिवशंकर-पार्वती हैं रहते। 
अभिमुक्ति उसको कहते शक्तिशाली वहाँ हैं रहते॥ 


शिव धनुष धारण शीघ्र करते इक आनन्द कानन बना डाला। 
इक पुरुष का फिर निर्माण किया विष्णु जी नाम रख डाला॥ 


भक्ति तप करने को शीघ्र शिवशंकर ने आदेश दिया। 
भक्ति के साधन बतलाए वेदों का भी उपदेश दिया॥ 


श्री विष्णु ने तप कठिन किया विष्णु के शरीर से क्‍या निकला। 
जल धाराएं लाखों निकलीं नाभि से कमल शीघ्र निकला॥ 
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«्ज, न पु 
हि ७ विष्णु ने तपस्या घोर करी विष्णु ने थक कर शयन किया। 
9 जल धाराएं लाखों निकलीं विष्णु ने तप भी घोर किया॥ 





फिर उनके शरीर से तत्त्वों की उत्पत्ति हुई संसार किया। 
पंच तनमात्रायें पंचभूत हुए सृष्टि सारी निर्माण किया॥ 
फिर उसी समय शिव इच्छा से विष्णु की नाभि से कमल निकला। 
जो अनन्त योजन ऊँचा था सुनो श्री विष्णु नाभि से कमल निकला॥ 
फिर पाँच मुखों वाला निकला जो ब्रह्मा जी कहलाता था। 
मस्तक ऊपर त्रिपुण्डधारी मुख लाल शोभा को पाता था॥ 


उस नर को कुछ भी ज्ञान न था फिर ज्ञान हुआ उसने सोचा | 
मैं देखूँ कमल कितना लम्बा उसने मन में यही सोचा॥ 


सौ वर्षों तक नीचे चलता रहा पर जड़ का उसको पता न लगा। 
फिर नाल कमल से बाहर आया उसका न नामो निशान लगा॥ 


भयभीत हुआ विस्मय में पड़ा आखिर वाणी कानों में पड़ी। 
तपस्या करनी स्वीकार करो शीघ्र वाणी कानों में पड़ी ॥ 
वाणी को सुन में खुश हुआ फिर घोर तपस्या कर डाली। 
फिर चतुर्भुजी मंगलकारी विष्णु ने वाणी कह डाली॥ 
में जग का कर्त्ता-धर्त्ता हूँ मैं तेरा पिता कहलाता हूँ। 
मेरी नाभि से तूं निकला मैं सत्य बात बतलाता हूँ॥ 
मेरे नारद प्यारे नारद आगे की घटना श्रवण करो। 
सहस्र वर्षो तक युद्ध हुआ लिग प्रकटा था फिंर श्रवण करो॥ 
लिंग ने दोनों का युद्ध रोका दोनों को ज्ञान भरपूर दिया. 
उस लिंग को श्री महादेव कह सृष्टि का करता रूप दिया॥ 
उस समय गम्भीर इक वाणी हुई श्री ओं की ध्वनि शीघ्र प्रकटी । 


५, क्‍ 
डे ९. उस लिंग में ओं के दर्श किये परीक्षा करने आशा प्रकटी॥ ० 
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इतने में ऋषि इक आ प्रकट हुए चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली। 
फिर मीठी ध्वनि शीघ्र करी बड़ी नम्नतापूर्वक कह डाली ॥ 


हम दोनों ने फिर कर जोड़े इस लिंग की उपमा बतलाओ। 
इसका रहस्य भी परम ऋषि हम दोनों को अब समझाओ ॥ 


यह विष्णु है मैं ब्रह्मा हूँ सृष्टि के कर्त्ता-धर्त्ता हैं । 
अब लिंग की महिमा बतलाओ चरणों में मस्तक धरते छा 


वह ऋषि राज शीघ्र बोले, ओंकार रूप यह शिव शंकर। 
यह परकब्रह्मा परमेश्वर हैं यह घट-घट वासी शिव शंकर ॥ 


शिव को महिमा का गायन किया मोक्ष शीघ्र तुम पाओगे। 
छ: मास के भीतर दर्शन दे मनोकामना शीघ्र तुम पाओगे॥ 


इतना कह ज्ञानी ऋषि हो गये अचन्‍भ्तर्थ्यान। 
ब्रह्मा विष्णु तब खड़े करने लगे गुणगान॥ 


श्री शिव लिंग रूप में शिव प्रकटे श्री शक्तिशाली नमो: नम:। 
श्री पारत्रह्म परमेश्वर हो श्री ज्योतिस्वरूप: नमो: नम:॥ 


श्री अलख निरंजन घट-घट वासी और नीलकंठ सुख रासी हो। 
श्री पार्वती अंग-संग रहते दुःखभंजन के सुख रासी हो॥ 


श्री काल दयाल महाकाल तुम्हीं और दुःख भंजन श्री नमो: नम:। 
श्री पारब्रह्म परमेश्वर हो श्री ज्योतिस्वरूप: नमो: नम:॥ 


श्री पाँच मुखी शिव शंकर हो और त्रिपुरासुर का नाश किया। 


. श्री कामदेव को भस्म किया श्री काम जीत भी नाम लिया॥ 


विष पीकर भय को त्याग दिया अभय देव दयालु नमो: नम:। 
श्री पारब्रह्म परमेश्वर हो श्री ज्योतिस्वरूप: नमो: नम:॥ 


शिव को दिव्य दृष्टि अब देकर शिव का भी तुम कल्याण करो। 


५2 भ ही 
७. जो आवागमन के चक्कर हैं काटो भक्तों का उद्धार करो॥ _34०085 
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शिव शरण अब आया तेरी शिव को भी प्यारे नमो: नम: । 
श्री परंब्रद्मय परमेश्वर हो श्री ज्योतिस्वरूप: नमो: नम:॥ 
श्री सूत मुनि फिर यूँ दयालु आगे गी घटना श्रवण करो। 
जो कहता हूँ वह सत्य मानो अपना प्यारे उद्धार करो॥ 
शिव का इक अक्षरी बीज रूप जो अण्ड रूपी कहलाता हे । 
उस से ब्रह्मा उत्पन्न होते ऋषियों को सूत बतलाता हैं॥ 
उसके आकार को विष्णु कहें साकार वही शिव कहलाता। 
उमा से मोह जो नहीं करे करता मकार वह कहलाता॥ 
आकार-साकार मुकार से फिर इक स्वर्गमय अण्ड शीघ्र प्रकटा | 
ऊपर का भाग आकाश हुआ नीचे से पाँच तत्त्व प्रकटा॥ 
फिर पाँच तत्त्व पृथ्वी प्रकटी अड़तीस (38) अक्षरों वाला जो | 
जो शिव का महा मंत्र प्रकटा मृत्युंजय नाम कहलाता जो॥ 
श्री ओ जू सत्र्यम्बक॑ और यजामेह कहलाता जो। 
श्री पंचाक्षर मंत्र प्रकटा शिवाय नम: कहलाता जो॥ 
श्री क्षम्यों चिन्तामणी मंत्र जो उत्पन्न शीघत्र हो जाता था। 
मन की चिन्ताएं दूर करे जो जपे वह मोक्ष को पाता था॥ 
विष्णु ने शिव के मंत्र जपे श्रद्धा निष्ठा से ध्यान किया। 
समाधि में दर्शन कर बैठे शिव ने उनका उद्धार किया॥ 
दक्षिणा मूर्ति मंत्र प्रकटा जो तत्त्वमसि कहलाता था। 
महा वाक्य उत्पन्न हुआ शीघ्र जो विष्णु भक्त कहलाता था॥ 
शिव को प्रसन्‍न करने हेतु मंत्र जितने शिव के थे सुनो। 
शक्तिशाली विष्णु ने रटे फिर मन को एकाग्र किया सुनो॥ 
कर जोड़ के विनय फिर कर डाली शिव भोले फिर प्रसन्न हुए। 
भक्ति का दे वरदान शीघ्र कल्याण किया प्रसन्‍न हुए॥ 
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दोहा- 





मनोकामना पूर्ण विष्णु की शिव भोले ने फिर कर डाली। 
भक्ति को दे कल्याण किया अज्ञानता दूर भी कर डाली॥ 


वेदों का फिर उपदेश दिया दोनों को ब्रह्म का ज्ञान दिया। 
दोनों को शान्तमय कर के दोनों का फिर कल्याण किया॥ 





मेरे लिंग की तुम पूजा करो जो स्वर्णमयी लिंग कहलाता है। 

पार्थिव मूर्ति समझो मुझको मोक्ष मुझसे मिल जाता है॥ 

जो नर-नारी लिंग पूजा करे मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। 

में उस पर अति प्रसन्‍न समझो मोक्ष पदवी मिल जाएगी॥ 

मेरे अंगों से अंग उत्पन्न हो वह रुद्र रूप कहलाएगा। 

जो उसमें भेद नहीं समझे वह भवसागर तर जाएगा॥ 

ब्रह्मा को सृष्टि कर्त्ता बना श्री हरि पालक सृष्टि था किया। 

श्री उमा शक्ति सावित्री जो उसका शीघ्र फिर दान किया॥ 

ब्रह्मा को अर्पण कर डाली ब्रह्मा को पति बना डाला। 
अर्द्धांगनि बनी सुन्दर उसकी सृष्टि में शीघत्र बना डाला॥ 
अर्द्धांगिनि ब्रह्मा की कहलाई वेदों की जननी बन बेडठी। 

जो सर्व गुणों की खानी थी उमा की शक्ति बन बेैंडी॥ 

फिर उमा से लक्ष्मी प्रकटी परा शक्ति काली नाम हुआ। 

जो कार्य सिद्धि हेतु शीघत्र यह ज्योतिस्वरूप रूप हुआ॥ 

यह दोनों देवियां परम मंगल सृष्टि में मानी जाती थीं। 

जो श्रद्धापूर्वक सेवा करें मनोकामना सिद्ध हो जाती थी॥ 

इतनी गाथा जब कही श्री सूत जी महाराज। 

फिर मुस्काए कर कहा श्री सूत जी महाराज॥ 

ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की अब आयु का भेद बतलाता हूँ। हि 
जो मेरी में आता हे सब बतलाता कम जा वि 
जो मेरी समझ में आता है सब गुप्त भेद बतलाता हूँ॥ _१ 88 
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श्री .महादेव शीघ्र बोले श्री विष्णु मेरी बात सुनो। 
सृष्टि के जीवों को सुखी करो हे विष्णु मेरी बात सुनो॥ 
अनेकों अवतारों को धर कर ब्रह्मा के रचे हुए लोकों को। 
रक्षा करनी होगी तुझको ब्रह्मा के रचे हुए लोकों को॥ 
विष्णु को शीघ्र कह डाला ब्रह्मा की सहायता करते रहो। 
संकटहारी तुझकों यह कहें इनके संकटों को हरते रहो॥ 
सब के अध्यक्ष मुक्तिदाता और शक्तिमान कहलाओगे। 
घट-घट वासी मुक्ति दाता और शक्ति सर्वेश्वर कहलाओगे॥ 
जब संकट तुझ पर आ जाए शीत्र श्री रुद्र का ध्यान करो। 
फिर मेरे तप में मस्त रहो और ध्यान में प्यारे मग्न रहो॥ 
में ध्यान में ते आऊँगा हर दम मैं सहायता करता रहूँ। 
संकटहारी दुःख नाशक हैं भयहारी में कहलाता रहूँ॥ 
सो वर्ष ब्रह्मा की आयु हो शिव की भी सिद्ध वाणी होगी। 
सो वर्ष सृष्टि का जब बीते ब्रह्मा की रात्रि इक होगी॥ 
वैसे भी दिन ऐसा समझो मेरी वाणी यह सत्य होगी। 
दोनों को शीघ्र कह डाला श्री रुद्र की वाणी सत्य होगी॥ 
श्री विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र सुनो सौ वर्ष की आयु पाओगे। 
शिव का उत्थान अक्षय होगा जितना पूजों सुख पाओगे॥ 


फिर ब्रह्मा विष्णु के सिर पर शिव शक्तिशाली ने हाथ धरा। 
सुख शान्ति का सन्देश दिया सुन्दर अपना कर शीघ्र धरा॥ 


आशीर्वाद शीघ्र देकर शिव भोला अन्‍न्तर्थ्यान हुआ। 
लिंग पूजा शीघ्र करते रहो यह कहके अन्तर्ध्यान हुआ॥ 


ऋषि मुनि शीघ्र कहें जोड़ के कर तत्काल। 
पूजन विधि शिव की कहो विधि सहित तत्काल॥। 
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अआऔत मेरे गुरुवर श्री व्यास मुनि श्री सरस्वती नदी तट पर बैठे थे।. 
332 श्री सन्‍त कुमार मुनि आए जो महामुनि वहाँ बैठे थे॥ 








चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली बड़े नम्र भाव से कह डाला। 
शिव पूजन विधि शीघ्र ही कहो श्रद्धा निष्ठा से कह डाला॥ 


ऊपमन्यु से श्री कृष्ण सुना ब्रह्मा से नारद ने सुन डाली। 
बस वही कथा अब श्रवण करो सुन्दर वाणी से सुना डाली ॥ 


शिव भक्ति करो अब श्रद्धा से जो लिंग रूप में समाया है। 
पहले सतगुरु का ध्यान करो वेदों ने यह फरमाया है॥ 


फिर विघध्न विनाशक गणपति को जो शिव की आंखों का तारा। 

उनके चरणों का ध्यान धरो जो विध्न विनाशक है न्यारा॥ 

भगवान विष्णु और देवों का मुनियों का प्यारे ध्यान करो। 

फिर शिव शंकर के स्तोत्रों का फिर ध्यान करो और पाठ करो॥ 

फिर मल को त्यागने शीघ्र ही फिर दक्षिण दिशा शीघ्र जाए। 

शुद्धि के लिये जल ग्रहण करें मल त्यागने दक्षिण दशा जाए॥ 

फिर पाँच बार शीघ्र दोनों हाथों को मल-मल धथो डालो। 

फिर दस .- बार मिट्टी सने मलमल हाथों को धो डालो॥ 

फिर सात बार मिट्टी से सुनो दोनों हाथों को शीघ्र मांज़ें। 

फिर लिंड़्र को मिट्टी से तीन बार और शीघ्र-शीघ्र धो डालें। 

फिर दातुन आदि शीघ्र करें दुर्गन्ध मुख की दूर करें। 

छठ नौमी अमावस ब्रत के दिन दातुन को वर्जित शीघ्र करें॥ 

रविवार संध्या श्राद्ध समय दातुन का न प्रयोग करे । 

विधिपूर्वक जाकर तीर्थों पर इस अशुद्ध शरीर को शुद्ध करें ॥ 
५ संध्या वन्दना एकान्त करें विधिपूर्वक शिव का ध्यान करें। ४४ 
क्‍ ्ः ७. फिर आसन पद्म लगा शीघ्र फिर तीन आचमन शीघ्र करें॥ १6३६४ 
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डेझ८ फिर शिव स्थापना आवाहन कहो और प्राणायाम भी करते रहो | 











१६९९ 


फिर ध्यान में प्यारे मस्त रहो सुधि अपनी को भी भुलाते रहो ॥ 
फिर पाँच मूर्ति ध्यान करो जो सर्व कला कहलाता हे। 
फिर प्रणव और षडन्यान करें जो शक्तिशाली कहलाता है॥ 
फिर वेद मन्त्रों के द्वारा जल धारा सहस्न चढाते रहो। 
शिव पर फिर चन्दन पुष्पादि मिष्ठान्नों को भी चढ़ाते रहो ॥ 
दोनों कर को जोड़ कर चरणों में फिर प्रणाम करो। 
फिर अर्घ को देकर शीघ्र ही शिव पाँच मूर्ति ध्यान धरो॥ 
पुष्पों को शीघ्र हाथ में ले अंजलि बाँध कर खड़े रहो। 
मे ज्ञान क्रिया से रहित कहो फिर खड़े प्रेम से विनय करो॥ 


मैंने जो भी पूजा की है उस पूजा को स्वीकार करो। 
मुझ पर प्रसन्न शीघ्र होकर भवसागर से उद्धार करो॥ 


ऐसा कह कर फिर पुष्पों को शिव के ऊपर भी चढ़ाते रहो। 
फिर शुद्ध अपने क्रकमलों से पुष्पों की सामग्री हटाते रहो ॥ 


पिरुणों में फिर प्रणाम करें अघोर मंत्र से बिन्य करेँ। 
और गले से शीघ्र शब्द करें श्री महादेव प्रसन्न करें॥ 


ऐसा भक्त करता रहे शिव पूजन सुन तात। 
शिव भोले प्रसन्‍ हों आगे की सुनो बात॥ 


श्रह्मा ने नारद को कह डाला शिव की महिमा वर्णन कर दी। 
फिर पूजन विधि का समझाया श्री सूत ने वर्णन भी कर दी॥ 


थ के समय सब देवों ने विष्णु को दण्डवत्‌ कर डाली। 
क्षीर सागर में जा पहुँचे उनको दण्डवत्‌ फिर कर डाली ॥ 


हि विष्णु जी शीघ्र बोले आने का कारण बतलाओ। ७/ 
बुऔ५ को अब बतेलाओं आने का. कारण समझाओ॥ - 
_. _% 3४8: 
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अढ। फिर सर्व देवों ने कर जोड़े दुःख भज्जन तुम कहलाते हो। 


िय 





दुःखों को दूर करो प्यारे शक्तिशाली कहलाते हो॥ 


कोई ऐसा साधन बतलाओ दुःख-दर्द वह हमसे दूर रहें। 
कोई ऐसा साधन बतलाओ सृष्टि के दुख सब दूर रहें॥ 


श्री विष्णु शीघ्र मुस्काए झट वाणी को भी उचार दिया। 
सृष्टि के संकट दूर करू देवों को फिर समझाए दिया॥ 


सृष्टि के दुःख सब दूर करें ऐसी युक्ति करनी चाहिये। 
जो मेरी समझ में आती है वैसी युक्ति करनी चाहिये ॥ 


सुख चाहने वालों को शीघ्र शिव पूजन छोड़ना ठीक नहीं। 
सुख-सम्पति उससे मिलती है उनसे मुख मोड़ना ठीक नहीं ॥ 


भक्ति श्रद्धा से उनकी करो जो महामृत्युंजय कहलाता है। 


जो परम सेव्य कहलाता है जो महादयालु कहलाता है॥ 


शिव दयालु सुन लो और महाकाल कहलाता है। 
जो जन भी उनकी सेवा करे भवसागर से तर जाता है॥ 


श्री विष्णु जी की आज्ञा से श्री विश्वकर्मा जी आ प्रकटे। 
शिव लिंग प्रधान किया जो महादयालु शीघ्र प्रकटे ॥ 


फिर पद्ममणि का लिंग शीघ्र श्री इन्द्रदेव को दे डाला। 
श्री स्वर्ण का लिंग कुबेर को दे फिर पीतमणि में डाला॥ 


श्री धर्मराज को पीतमणि और श्यामा लिंग भी दे डाला। 
फिर नीलमणि श्री विष्णु को ब्रह्मा को स्वर्ण लिंग दे डाला॥ 


देवों को लिंग शिव के देकर उनको भी खुशमय कर डाला। 
चांदी का लिंग श्री विश्वदेव को शीघ्रता से भी दे डाला॥ 


फिर आश्वनि कुमारों को शीघ्र स्फटिक मणि लिंग दे डाला। 
वसुओं को पीतल का लिंग देकर भवसागर पार करा डाला॥ 
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दोहा- 


5४ यु 


लक्ष्मी को तांबे का लिंग दे 
आदित्यों को मोती लिंग दे 
शिव भोले ने लिंगों में प्रवेश किया श्रद्धा भक्ति से पूजा करो। 
चरणों में उसके सीस धरों मनोकामना शीघ्र पूरी करो॥ 


चरणों में सीस झुका डाला। 
शीघ्रता से यह कह डाला॥ 


श्री मोती का लिंग शीघ्र दिया जो चन्द्र देव कहलाता था। 
फिर वच्र लिंग ब्राह्मणों को दे जो शक्तिमान कहलाता था॥ 
फिर सुन्दर ब्राह्मण नारी को मिट्टी का लिंग शिव दे डाला। 
पूजा की विधि भी समझाई चरणों में सीस झुका डाला॥ 
नागों को चन्दन लिंग देकर माखन लिंग देवी को भी दिया। 
फिर योगी, यति, सन्यासियों को श्री भस्म का लिंग भी शीघ्र दिया॥ 


यक्षों को दाधे का लिंग भी दिया छाया को मिट्टी का लिंग दीना। 
फिर सर्व देवों को लिंग देकर जीवन उनका भी सुफल कीना॥ 
लिंग देवों को दे दिये विधि सहित समझाए। 
विश्वकर्मा फिर चल दिये विष्णु जी मुस्काए॥ 
सब देवों, यतियों, मुनियों को पूजा की विधि भी बतलाई। 
शिव बम भोले पर श्रद्धा करो मुक्ति की युक्ति .समझाई॥ 


जब तक न ज्ञान प्राप्त हो तब तक पूजा तुम करते रहो। 


श्रद्धा-निष्ठा से कर जोड़ो शिवशंकर का फिर ध्यान करो॥ 


हृदय में रमण करने वाले सुख-शान्ति को प्रधान करो। 
ब्रह्माण्ड का मंगल शीघ्र करो अब मेरी ओर भी ध्यान करो ॥ 


मेरे धर्म में प्रवृत्ति शीघ्र करो ओर धर्मों में निवृत्ति भी कर देना। 
अपनी भक्ति मुझको देकर भवसागर पार भी शीघ्र कर देना॥ 


फिर प्रातःकाल शीघ्र उठ कर शौचादि से निवृत्त हो कर। 
दातुन करके फिर शीघ्र ही और सोलां बार कुल्ले भी कर॥ 
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ईंट श्री सती के तीनों रूप हुए: जो काली चण्डी महाकाली थी। नष्ट 
(७ संसार में वह महान हुई शक्तिशाली महाकाली थी॥ ०] 


दोहा- ब्रह्मा जी मुस्का पड़े सुनो नारद इक बात। 
कुबेर तपस्या करने की आशा प्रकटी तात॥ 





कैलाश के ऊपर आ पहुँचा फिर घोर तपस्या कर डाली। 
तपस्या के बल से शीघत्र ही शक्ति गति बदल डाली॥ 


आसन शिव का डोल उठा शिव शीघ्रता से आ प्रकटे। 
शीघ्र फिर डमरू बजा डाला त्रिलोकी हिलाने आ प्रकटे॥ 


वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, देवता गण सब शीघ्रता से आ प्रकटे। 
फिर शिव की पूजा कर डाली आलिड्डन करने आ प्रकटे॥ 


फिर अलकापुरी बसा डाली आज्ञा फिर शीघ्र दे डाली। 
सुन्दर भी भवन इक तैयार किया आज्ञा फिर शीघ्र दे डाली॥ 


श्री विश्वकर्मा शीघ्र प्रकटे इक सुन्दर भवन निर्माण किया। 
इन्द्रपरपी सी बढ़-चढ़कर इक स्वर्ग धाम निर्माण किया॥ 
फिर भवन में सुन्दर सिंहासन भी हीरे-सोने से तैयार किया। 
आसन पर शिव भोले बैठे शिव भोले को प्रसन्‍न किया॥ 


फिर कर जोड़े सुनो देवों ने शिव महिमा स्तुति भी कर डाली। 
श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से चरणों में सीस झुका डाली ॥ 


शिव भोले ने मनोकामना फिर पूर्ण करके दिखला डाली। 
सबको मुक्ति वरदान दिया सायुज मुक्ति भी दे डाली॥ 


दोहा- रुद्र संहिता कह चुके द्वितीये खण्ड के सहित। 
सम्पूर्ण महिमा भी कही भक्ति ज्ञान के सहित॥ 





५ सती खण्ड शुरू होता है सूत यह कह मुस्काए। «/ 
द्ै क्‍ चरणों में कक 
>7 शौनकादिक कल में सीस झुकाए ॥। १८४६ ॥ 
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दोहा- 
शब्डट 


श्री नारद और श्री ब्रह्मा का संवाद तुम्हें समझाता हूँ। 
अब ध्यान सहित तुम श्रवण करो में विधि सहित बतलाता हूँ ॥ 
नारद ने शीघत्र कर जोडे श्री परमपिता को कह डाला। 
जो मन में भ्रम उपजे प्यारे शीघ्रता से फिर कह डाला॥ 
अब शिव के विवाह की कथा कहो स्वामी सर्वज्ञ कहलाते हो। 
शिव की कृपा से ज्ञानी हुए महाध्यानी भी कहलाते हो ॥ 
ब्रह्मा शीघ्र मुस्का बोले मेरे इक कन्या सुन्दर हुई। 
जो सरस्वती नामी कहलाती जो सुन्दरता की खानी हुई॥ 
में काम से पीड़ित शीघ्र हुआ मेरे बुरे विचारों को देखो। 
शिव ने घिक्कारा था मुझको श्री काम की अग्नि जलती देखो ॥ 
मैंने शीघ्र विचार लिया मैं भी शिव को कामी देखू। 
बदला शिव से लेने खातिर षड्यन्त्र शीघ्र रच देखू॥ 


अपना जो दक्ष पुत्र प्यागा उसकी नारी असकिरिनी थी। 
उससे सम्भोग क्रिया द्वारा सती जन्म हुआ असकिरिनी थी॥ 


फिर दक्ष सुता जो सती हुई उस कठिन तपस्या कर डाली। 
वह शिव की पत्नी बनी शीघ्र संतान भी उत्पन्न कर डाली॥ 


कार्तिक स्वामी जो शिव पुत्र वह महाबलि कहलाता था। 
वह महाज्ञानी तपस्वी भी सृष्टि में माना जाता था॥ 


फिर शिव को प्रबल माया से सृष्टि में दक्ष को अंहकार हुआ। 
श्री कामदेव को निनन्‍दा करें वह महादुष्ट बेपीर हुआ॥ 


उसने इक यज्ञ रचा डाला अलौकिक इक कौतिक को देखो। 
देवों को बुलाया शीघ्र ही शिव को न बुलाया फिर देखो॥ 


श्री पति आज्ञा पाए कर चली सती तत्काल। 
पति की निनन्‍्दा जब सुनी हो गई आंखें लाल॥ 
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| दोहा- 





वह हवन कुण्ड में -कूंद पड़ी श्री पिता का सत्यानाश हुआ । 


अपने शरीर को त्याग दिया उसके भी गर्व का नाश हुआ ॥ 


जब महादेव को पता लगा शीघ्र फिर क्रोध अपार हुआ। 
फिर जटा को शीघ्र पटक दिया उससे विकराल इक रूप हुआ ॥ 


उसका फिर नाम था वीरभद्र प्यारे ने यह उचार दिया। 
आज्ञा शीघ्र फिर दे डाली जो मन में सोचा कह ही दिया॥ 


विध्वंस यज्ञ को कर डाला श्री दक्ष का सर भी काट दिया। 
जो हवनकुण्ड प्रचलित था उसमें डाला और भस्म किया॥ 


शिव हाहाकार मचा डाली पृथ्वी अम्बर शीघ्र कांपा। 
सृष्टि में कोई बशर न रहा जो शिव के कोप से न कांपा॥ 


शिव भोले ने फिर दया करी जो शिव का ससुर कहलाता था। 
बकरे का सर शीघ्र जोड़ा अमृत वर्षा बरसाता था॥ 


शिव भोले ने फिर दया करी जो शिव का ससुर प्यारा था। 
जीवत हो कर चरणी था पड़ा शिव भोला भी मुस्काता था॥ 


अपराध क्षमा शीघ्र कीन्‍्हें शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए। 
आशीर्वाद शींघ्र देकर शिव शंकर भी प्रसन्न हुए॥ 


इतनी गाथा कह चुके सूत जी बुद्धिमान 
चरणों में सब गिर पड़े शिव है शक्तिमान॥ 


जब सती अग्नि में भस्म हुई उसकी ज्वाला ऐसी भड़की। 
एक पर्वत पर वह शीघ्र गिरी शक्ति रूपा ज्वाला भड़की॥ 


भोले ने वहाँ पर शीघ्र ही ,एक॑ देव मन्दिर निर्माण किया। 


यज्ञ हवन पूजा भी कर डाली भक्तों ने पूजन अपार किया॥ 


इक ज्वाला दूत का पुत्र जो था चोरी से उसने प्रवेश किया। 
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सामग्री लेकर वह भागा भक्तों ने उसको पकड़ लिया। 
ऐसा मारा ऐसा मारा उसके शरीर का नाश किया॥ 











यमदूत शीघ्र फिर आ पहुंचे दूतों ने उसको पकड़ लिया। 
इतने में शिव के गण आए शीघ्र उन्होंने पकड़ लिया॥ 
यमदूतों से छुड़ा डाला शिव लोक में शीघ्र आ पहुंचे | 
शिव चरणों में प्रणाम किया शीघ्र चरणों में आ पहुंचे॥ 
शिव के पारषद शीघ्र बोले यमदूतों के यह वचन सुनो। 
शिवलिंग के इसने दर्श किये यह महाकाल के भक्त सुनो॥ 
इसने शिव को देखा प्यारे और मन्दिर में प्रवेश किया। 
पूजन सामग्री सब देखी शिवलिंग का इसने दर्श किया॥ 
यह सारी वहाँ पर ही शिव भक्तों का संग अपार किया। 
कथा कीर्तन सारी रात सुनी इसने यह पुण्य अपार किया॥ 
शिव दीपक की बाती जल कर जब बुझने को भी तैयार हुई। 
इसने फिर अपना वस्त्र चीर उससे बाती इक तैयार हुई॥ 


दीपक को रोशन कर डाला उससे शिव भोले प्रसन्‍न हुए। 
अपना शिवलोक भी दे डाला पापी पर भी मेहरबान हुए॥ 


शिवलोक के सुखों का भोग किया फिर शीघ्र शिव ने कर डाला। 
अपनी कृपा दृष्टि से सुनो इक नगरी का राजा बना डाला॥ 


वह कालिंग देश कहलाता था उसको राजेश्वर कर डाला। 
थोड़ी सी शिव की सेवा करी भवसागर पार लगा डाला॥ 


अजब गाथा शीघ्र सुनो कहता हूँ मैं आज। 
शिव मित्र कैसे बने सुनो कुबेर जी आज॥ 


ब्रह्मा जी शीघ्र यूं बोले जो मानस पुत्र पुलस्त्य हुआ। 
उसका पुत्र विश्रवा था जो महातपस्वी भक्‍त हुआ॥ 
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जजझ«८ विश्रवा का पुत्र वैश्रवण हुआ जिसने इक नगरी बसा डाली। 
डि अलकापुरी उसका नाम रखा इक सुन्दर नगरी बसा डाली॥ 


वैश्रवण ऋषि जो ज्ञानी था शिव भक्ति करने पर ज़ोर दिया। 
शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए शिव प्रकटे फिर कल्याण किया॥ 


शिव तेज से उसकी आंखें भी बंद हुई शीघ्रता से। 
दर्शन होते चरणों के आंखें बंद भी हुई शीकघ्रता से॥ 
फिर उसके बाद इक कौतुक हुआ यज्ञ दाता पुत्र गुणनिधि हुआ। 
शिव की भक्ति वह करता रहा अलका पुरी पर आधिराज हुआ॥ 


गुणनिधि ने देखी पार्वती झट क्रूर दृष्टि फिर कर डाली। 
बायां नेत्र फिर फूट गया चरणों में सीस झुका डाली॥ 


झट शिव ने शीघ्र कह डाला सुनो पार्वती अब दया करो। 
इसको पुत्र भाँति समझो दया दृष्टि इस पर शीघ्र करो॥ 
श्री पार्वती प्रसन्‍न हुई धनपति उसे फिर कर डाला! 
श्री पार्वती से क्षमा मांगी चरणों में सीस झुका डाला॥ 


मेरी मैया प्यारी क्षमा करो श्री पार्वती माँ मुस्काई। 
अपराध क्षमा फिर कर डाला भक्ति की शक्ति मुस्काई॥ 


शिव चरणों में मन लगा रहे निर्मल भक्ति का वरदान दिया। 
वशैश्वर नगरी नामी में कुबेर को पद फिर दान दिया॥ 


गुणनिधि का पुत्र कुबेर हुआ धनपति भी उसे बना डाला। 
फिर उसको मित्र भी कह डाला कैलाश पर डेरा लगा डाला॥ 


अब पार्वती के नाम सुनो मुक्ति पद शीघ्र दिलाते हैं। 
मोक्ष पदवी उससे मिलती और शान्ति भी दिलाते हैं॥ 
।७५ भद्रा, चामुण्डा, जय, विजय, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गे। 
डे नह भगवती, कामरूपा, अम्बे, श्री मूडानी, श्री सर्व दुर्गे॥ 
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ईद इन नामों का श्रद्धा से पूजा-पाठ जो करता है। 


मोक्ष पदवी शीघ्र पाता जो सीस चरणों में धरता है॥ 
पापी, गुणनिधि को गाथा सुनी अब और भी कुछ बतलाऊंगा। 
तुम ध्यान से प्यारे श्रवण करो उसका भी हाल बतलाऊंगा॥ 
काम्पिल्या नगर में भी इक ब्राह्मण यज्ञदत्त कहलाता था। 
वह विद्या में पारंगत हो विद्वान महान कहलाता था॥ 
उसकी आँखों का नूरेचश्म इक बुद्धिहीन कहलाता था। 
बुरी संगति में फंस कर पापी वह अधर्मी भी कहलाता था॥ 
जब आठ वर्ष का बाल हुआ फिर यज्ञोपवीत भी कर डाला। 
संस्कार भी उसके सारे हुए उसको विद्वान भी कर डाला॥ 
बुरी संगत में फंस कर देखो इक महा डाकू फिर बन बैठा। 
चोरी-ठगी वह नित्य करे वह चोर लफंगा बन बैठा॥ 


इक दिवस पिता की अँगूठी किसी भांति चुरा कर भाग गया। 
वह जूए में उसको हार गया वह वन के भीतर भाग गया॥ 


पुत्र से प्रेम वह बहुत करे ब्राह्मण ने पुत्र दशा देखी। 
शीघ्र पुत्र को त्याग दिया उसकी बिगड़ी दशा देखी॥ 


नारी पुत्र से प्रेम करे दिन-रात तड़पती रहती थी। 
वह पुत्र प्रेम में उलझी थी दिन-रात दुःखी वह रहती थी॥ 


दोनों को विप्र ने त्याग दिया और शादी दूसरी कर डाली। 
गृह त्याग दिया शीघ्र उसने श्री सूत ने बात यह कह डाली ॥ 


गुणनिधि व्याकुल हो गया पिता का देख व्यवहार। 
शिव मन्दिर में पहुँच कर करने लगा बिचार॥ 


शिव की भक्ति करके शीघ्र शिव प्र भु “को उस प्रसन्‍न किया। 
शिव ने भक्ति उसकी देखी मित्र भी उसको बनाए लिया। 
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८ शिव ने भक्ति वरदान दिया छाती से तुरन्त लगाए दिया। ढेर" 
शिव ने फिर मित्र बना डाला धनवान कुबेर का पद भी दिया॥ 


शिव की महिमा बड़ा श्री सूत ने मुख से फरमाया। 
शौनकादिक अति प्रसन्‍न हुए नारद भी शीघ्र मुस्काया। 


ब्रह्मा, विष्णु, शिवशंकर भी वह एक ही शिव कहलाते थे। 
वह निराकार, साकार हुए और ज्योतिस्वरूप भी कहलाते थे॥ 


फिर एक सुन्दर शीघ्र ही सुनो इक पुरुष ही शीघ्र था प्रकटा। 
वह श्याम वर्ण नीले वस्त्र और काले बालों का प्रकटा॥ 
फिर सुन्दर कटाक्षों वाला वह अंगों से सुगन्धी प्रकटी थी। 
अति अन्त सुन्दर वह नर प्यारे सुन्दर मूर्ति इक प्रकटी थी॥ 
ब्रह्मा जी को प्रणाम किया विष्णु को भी प्रणाम करें। 
सब के चरणों में झुक-झुककर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करें॥ 
हमने उसको आदेश दिया सृष्टि सनातनी तुम कर दो। 
लोगों में मद और सुख उत्पन्न कर शीघ्रता से फिर कर दो॥ 
ब्रह्मा जी शीघ्र मुस्काए और शीघ्र उसको कह डाला। 
सृष्टि के जीव-जन्तु सारे प्रणाम करेंगे कह डाला॥ 


तेरा ही ध्यान धरेंगे वह तेरा पूजन भी महान करें। 
तेरा ही सिमरन नित्य करें चरणों में तेरे सीस धरें॥ 


ऋषियों-मुनियों और ब्रह्मा ने उस पुरुष .का नाम मनमथ रखा। 
मेरे चित्त को मया उसने फिर उसका नाम भी काम रखा॥ 


कदर्प नाम उसका रखा और पाँच बाण प्रदान किये। 

फिर दक्ष प्रजापति ने शीघ्र अनुपम शक्ति भण्डार किये॥ 
| इक नारी सुन्दर शीघ्र करी जो संध्या नामी कहलाती थी। «९ 
आह रा को मारीच अत्रि को तत्क्षण ही मोहित बनाती थी॥ 6 
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शोषण और मारण बाण जो थे शक्ति को फिर दिखलाया था॥ 


संध्या मन विचार हुआ ब्रह्मा का मन भी डोल उठा। 


उनचासों भाव शातघ्र प्रकटे श्री कामदेव भी डोल उठा॥ 
भाइयों की गति और पिता की गति देखी देवी भयभीत हुई। 
श्री ब्रद्मया जी को कह डाला यह पुत्री तेरी भयभीत हुई॥ 
श्री धर्ममाज जी व्याकुल थे सृष्टि को नाच नचा डाला। 
सब देवयज्ञ गन्धवों को उल्लू जैसा भी बना डाला॥ 
ब्रह्मा जी को पुत्री ने कहा मैं पुत्री तेरी कहलाती हूं। 
मुझसे सम्भोग क्रिया करनी यह धर्म विरुद्ध कहलाती हूँ। 
जो मोहित हुए सबको कह दी ब्रह्मा को भी समझा डाला। 
लज्जा के मारे ब्रह्मा का भी नीचे सिर उसने कर डाला॥ 


विकार हटा मन शान्त हुआ पित्रगणों ने फिर जन्म लिया। 
फिर दक्ष पति ने शीघ्र ही इक नारी को भी जन्म दिया॥ 


वह सर्वगुणों की खानी थी श्री मोहनी रति फिर नाम दिया। 
श्री काम को वश में कर डाला श्री रति रानी फिर नाम दिया॥ 


शादी उससे फिर कर डाली सृष्टि को नाच नचा डाले। 
दोनों ने रलमिल सृष्टि रची कई उत्पत्ति कार्य कर डाले॥ 
ब्रह्मा के मन में उथल-पुथल शीघ्र संध्या ने कर डाली॥ 
फिर संध्या तप में लीन हुई असंध्या रूप को कर डाली॥ 
मेधा तिथि ऋषि ने शीघ्र ही पुत्री को जन्म फिर दे डाला। 
वह ऋषि वसिष्ठ को पत्नी बनी पति रूप में उसको वर डाला॥ 


नारद ने शीघ्र कहा महापिता बतलाओ। 
मेधा तिथि पुत्री उसकी कथा सुनाओ॥ 
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श्री मेधा तिथि ने उत्पन्न की और पत्नी वसिष्ठ की कैसे बनी। 
फिर काम को शाप दिया शीघ्र श्री रति जी कैसे दुःखी बनी॥ 


श्री कामदेव को शाप दिया तुमने मेरा मन मुग्ध किया। 
पुत्री ने मुझको मोहित किया धिकक्‍कार तुझे बुरा कर्म किया॥ 
में पश्चाताप में लीन हुआ धिककारा अन्तर्धथ्यान हुआ। 
पुत्री ने दुःखी मुझको देखा उसका वन भीतर गमन हुआ। 
प्रायश्चित पाप का शीघ्र कर संध्या ने मन में विचार लिया। 
चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी फिर भजन वैराग्य लिया॥ 


मेरी सुन्दरता पर लानत मुझ पर मोहित मेरे पिता हुए। 
चन्द्रभागा नदी पर बैठी शिव के चरणों में लीन हुई॥ 


वशिष्ठ मुनि पहुंचे वहां मुझे दिया उपदेश। 

मनोरथ पूरा कर दिया सुन्दर दे उपदेश॥ 

श्री ऊँ नमो: शंकराय का मीठे स्वर से उपदेश दिया। 
फिर अन्त में ऊँ लगा देना यह शीघ्र ही उपदेश दिया॥ 
फिर मौन को धारण शीघ्र करो तप करके शिव का पूजन करो। 
श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति से शिवचरणों का फिर ध्यान करो ॥ 
मनोकामना हो शीघ्र पूर्ण श्री गुरु ने वचन सुना डाले। 
सब तप की विधि भी समझाई मोक्ष की गंगा बहा डाले॥ 
फिर चतुर्योगी बीती शीघ्र तप संध्या ने कर डाला। 
अपने शुभ कर्मों के द्वारा शिवासन भी हिला डाला॥ 
कैलाशपति लक्ष्मीपति को देवों को डांवांडोल किया। 
सब अपने आसन छोड़ चले संध्या ने खेल अपार किया॥ 


शिवशंकर शीघ्र आ प्रकटे दर्शन देकर प्रसन्‍न किया। 
दिव्य दृष्टि शीघ्र दे डाली हृदय में फिर प्रवेश किया॥ 
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तपस्या से तेरी प्रसन्‍न हुआ हे देवी मुझ से कह डालो। 
जो मन को इच्छा तुरन्त कहो शिव भोले से फिर कह डालो॥ 
संध्या देवी मुस्काई वर दो मेरा कल्याण करो। 
जो माँगती हूँ वर दे डालो शीघ्र मेरा उद्धार करो॥ 
में पतिब्रता नारी बनकर सृष्टि में मैं कहलाऊंगी। 
कामास्कति का मुझ में प्रवेश न हो प्रसिद्ध शीघत्र हो जाऊंगी॥। 
मेरा पति नर नर न हो और मित्र भाव से प्यार करे। 
जो बुरी नज़र मुझको देखे नपुंसकता का वह रूप धरे॥ 
तथास्तु शिव ने कह डाला फिर अपने मुख से कह डाला। 
संध्या तुम ध्यान से बात सुनो जो सोची मैंने कह डाला॥ 
अब नर की आयु के चार भाग करके तुझको समझाता हूँ। 
शैश्व, कुमार, यौवन, वृद्धा की गाथा समझाता हू ॥ 
जब यौवनावस्था तीसरी में पहुँचे नर कामी फिर होगा। 
सम्भोग क्रिया द्वारा शीघ्र उत्पन्न का हामी होगा॥ 


तपस्या में ऐसी रत होकर मेधा तिथि की पुत्री बन कर। 
तपस्या से जीवन सफल करो भक्ति की प्रतिमा बन कर॥ 


उसकी पुत्री तू शीघ्र बनी संकलपों के आधारों पर। 
मन इच्छित पति प्राप्त होगा अपने ही संकल्पों के आधारों पर॥ 


ज्रेता में दक्ष की कन्या बन सृष्टि में शीघ्र प्रकटेगी। 
फिर तेरा नाम सती होगा सृष्टि में सती तूं प्रकटेगी॥ 


फिर शिव से पानी ग्रहण तेरा शीघ्रता से होगा देवी। 
पतिब्रता तूं कहलाएगी अर्धाज्गननी शिव की होगी देवी॥ 


इतना कह शिव ने तुरन्त दे दिया भक्ति वरदान। 
अन्तर्यामी छुप गये करके देवी कल्याण॥ 
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जो कामदेव की नारी थी अति सुन्दरता की खानी थी। 
क्रतु ऋषि ने उसको देख लिया अत्यन्त सुन्दर नारी थी॥ 


वह देखकर मोहित हुआ उस मुनि का वीर्य निकल गया। 
पित्रों की उत्पति कर दी उसका क्रोध भी उछल गया॥ 
शीघ्र क्रोधित होकर बोला है कामदेव ने छला मुझे। 
में शाप तुझे अब देता हूँ अब श्रष्टाचारी किया है मुझे॥ 
मैं शाप तुझे शीघ्र दूँगा और शीघ्र नाश हो जाएगा। 
शिवद्वारी भी भस्म होगा शीघ्र ही नाश हो जाएगा॥ 
दक्ष ने शीघ्र कह दिया कर्दप को शीघ्र तात। 

पुत्री रति सुन्दर मेरी करूँ विवाह की बात॥ 

कर्दप का ही श्री कामदेव सृष्टि में नाम प्रसिद्ध हुआ। 
रति से शादी फिर कर डाली रति से फिर पानी ग्रहण हुआ॥ 
उत्सव महान हुआ शीघ्र कन्या भी रति प्रसन्‍न हुईं। 
श्री कामदेव प्रसन्‍न हुए रति से शीघ्र फिर शादी हुई॥ 
संध्या चरित्र शीघ्र कहा सूत मुनि तत्काल। 

चरणों में प्रणाम कर बोल पड़े उसी काल॥ 

जितने ऋषि, मुनि जन बेठे थे कर जोड़ के सारे पुकार उठे। 
करुणामय सागर दया करो कर जोड़े शीघ्र पुकार उठे॥ 
अब एक समय की बात सुनो सब गुप्त भेद बतलाता हूँ। 
संध्या मेधा तिथि यज्ञ पहुंची सब गुप्त बात समझाता हूँ॥ 
आशीर्वाद शिव से लेकर पंति भावना से वह जा पहुंची। 
ब्रह्मचारी वशिष्ठ का सिमरन कर उस यज्ञ भीतर वह जा पहुंची॥ 


अग्नि में शीघ्र कूद पड़ी किसी ने भी उस को न देखा। 


ततक्षण शरीर को भस्म किया सूर्य मण्डल को जा देखा॥ 
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ड्र्श सूर्य ने शरीर के भागों को अपने रथ में स्थापित शीघ्र किया। ० 
छि फिर प्रातःकाल ही संध्या हो पित्रों को भी निहाल किया॥ 


(कि 
_% ६०४३ 


जो बची भस्म शिव भोले ने अपने तन पर शीघ्र मल दी। 
उसका आदर सत्कार किया प्रतिष्ठा भी शीघ्र कर दी॥ 


जब यज्ञ समाप्ति पर आया सोने की भाँति कन्या देखी। 
मेधा तिथि ने गोदी में लिया पुत्री भांति उसने देखी॥ 


नह सुन्दर कन्या प्रकट हुई, ऋषि अपने आश्रम ले आया। 
अरुंधती भी उसका नाम रखा फिर अपने आश्रम ले आया॥ 


अरुंधती फिर पाँच वर्ष की हुई श्री ब्रह्मा विष्णु आ प्रकटे। 
शिव-शंकर देवों सहित वहां शीघ्रता से आ प्रकटे ॥ 


शास्त्र विधि अनुसार शीघ्र ब्रह्मा ने विवाह फिर कर डाला। 
श्री ब्रह्मयचारी वशिष्ठ जो थे उससे विवाह फिर कर डाला॥ 


अरुंधती महापतिब्रता जो थी सृष्टि में मानी जाती थी। 
शतपादिक पुत्र हुए पैदा पतिब्रता वह कहलाती थी॥ 


ब्रह्मा ने कन्‍्यादान दिया जो कामदेव कहलाता था। 
उसकी गाथा अब श्रवण करो श्री व्यास का शिष्य बतलाता था। 


अह्मा को राग-द्वेष हुआ शिव भोले ने फटकारा था। 
बदला लेने की भावना से उसने यह वचन विचारा था॥ 


पा ने शिव और विष्णु का दोनों का ध्यान था शीघ्र किया। : 
शंकर ने वर यह दे डाला में शादी करूं संकल्प किया॥ 


जह्मा ने दुर्गा तप कीना दुर्गा जी शीघ्र प्रकटी थी। 
पूर्ण कर डाली श्री सती रूप में प्रकटी थी॥ 


श्री ते को पुत्री शीघ्र बनी फिर घोर तपस्या कर डाली। ०८८ 
६5१. शिव शंकर ने पानी ग्रहण किया शंकर ने शादी कर डाली॥ _>१ 
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देवों को खुशमय कर डाला ब्रह्मा भी फिर मुस्काए दिया॥ 


उसकी मनोकामना पूर्ण की ब्रह्मा जी मन में हर्षाया। 
जो शिव ने उसे फटकारा था बदला लेकर था मुस्काया॥ 


श्री कामदेव को वर यह दिया शक्तिशाली कहलाओ। 


: उत्पादिक सृष्टि करने में सहायता मेरी कर पाओ॥ 
इन्द्र के सहायक तुम बनकर सृष्टि में कार्य करते रहो। 


मोह-ममता वाले चक्कर से जीवों को भरमाते ही रहो॥ 


शिव कोप की गाथा समझाओ कैसे ब्रह्मा पर क्रोध किया। 
श्री व्यास के शिष्य श्री सूत मुनि तत्क्षण मुझसे फरमाए दिया॥ 
ब्रह्मा के मन में मोह उपजा मैं सती के मुखड़े को देखूं। 


कितनी सुन्दरता की खानी श्री दक्ष की पुत्री को देखूं॥ 


ब्रह्मा मोह-माया में उलझा मोहित के दृश्य दिखलाता था। 
सती का मुख देखने की खातर इक कौतिक नया दर्शाता था॥ 


पण्डित बन कर फिर मण्डप पर हवनकुण्ड को तैयार किया। 
गीली लकड़ी का हवन किया अच्धकार का हश् इक तैयार किया॥ 
सती के मुख से पर्दा था उठा ब्रह्म ने दर्शन कर डाला। 
ब्रह्मा जी मोहित शीघ्र हुए श्री काम ने अन्धा कर डाला॥ 


, काम अग्नि ऐसी थी उमड़ी ब्रह्मा का मन-चित्त डोल उठा। 


फिर बुरे विचार शीतघ्र प्रकटे ब्रह्मा का हृदय डोल उठा॥ 


शंकर ने दशा ऐसी देखी झट क्रोध से लालोलाल हुए।.. 


त्रिशूल को लेकर फिर भागे ब्रह्मा जी शीघ्र भयभीत हुए॥ 


ब्रह्मा को शीघ्र ललकारा ओ दुष्टबुद्धि ब्रह्मा ठहरो। 


पण्डित ज्ञानी कहलाते हो शिक्षा ले लो मुझसे ठहरो॥ 
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पथ कार्तिक स्वामी ने जन्म लिया असुरों का शीघ्र नाश किया। . * 8६ 


कक 


डर 
थु 


दोहों- 


भागे शंकर ब्रह्मा पीछे झट शीघ्र उसने काम किया। 
ओ दुष्टबुद्धि ब्रह्मा सुन ले छोड़ेंगा न निश्चय मेंने किया॥ 
कामी क्रोधी ब्रह्मा सुन ले मेरी नारी का मुख देखा। 
कामातुर होकर कार्य किया मेरी नारी का मुख देखा॥ 
फिर तीसरा नेत्र खोल दिया शिव भोला क्रोध से लाल हुआ। 
ब्रह्मा के पीछे था भागा त्रिशूल उठा विकराल हुआ॥ 


अपराधी को दण्ड शीघ्र दूँ इसका वध शीघ्र करूँगा में। 
सारी सृष्टि फिर डोल उठी, ब्रह्मा का नाश करूँगा मैं॥ 


सब देवी-देवता कांप उठे विष्णु ने शिव को रोक लिया। 
शिव शरणी आकर वह बोला त्राहि माम पुकार के बोल दिया॥ 


हे दीनदयालु दया करो ब्रह्मा का न अब नाश करो। 
पृथ्वी रसातल को जाएगी इसका तो प्यारे ख्याल करो॥ 


शिव शंकर क्रोध से यूं बोले इस दुष्ट का शीघ्र नाश करूं। 
सृष्टि उत्पादक कहलाऊं, ब्रह्मा का शीघ्र रूप धरूं ॥ 


मेरे आगे कुछ भी कमी नहीं मैं ब्रह्मा शीघ्र नया करूँ। 
इसको करनी का दूं बदला शीघ्र ब्रह्मा में नया करूँ॥ 


विष्णु शीघ्र मुस्का बोले कल्याणकारी कहलाते हो। 
ब्रह्मा को प्यारे क्षमा करो तुम दयासिन्धु कहलाते हो॥ 


शिव शंकर प्रसन्‍न होकर छोड़ दिया तत्काल। 
क्षमा किया शीघ्र उसे दयालु हुए महाकाल॥। 


ब्रह्मा ने नारद को कह डाला जो चार बूंदें वीर्य की गिरीं। 
वह चार भांति के बादल हुए जो चार बूंदें शीघ्र थीं गिरीं॥ 


उन बादलों के अब नाम सुनो वह सामवर्तक कहलाते हैं। 
आवर्त और श्री पुष्कर जी और द्रोत नाम कहलाते हैं। 
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छू ऋषियों को देखते मेघ बने आकाश मार्ग को जाते थे। है पे 
ब्रह्मा के वीर्य का रूप बदल दृष्टिगोचर हो जाते थे॥ बे, 
शिव शंकर और सती मैया कैलाश को शीघ्र गमन किया। 
दस हज़ार वर्ष तक रमण किया सती के मन को प्रसन्‍न किया॥ 
शिव शंकर भोले की प्यारी जोत तत्क्षण तप में लीन हुई। 
हज़ारों वर्षों तक तप कीना श्री हरि चरणों में लीन हुई॥ 
दोहा- एक समय की बात थी बोली कर को जोड़। 
चरणों में लवलीन हो विषयों से मुख मोड़॥ 
अब मेरी विनय को सुनो स्वामी अब परम तत्त्व क्‍या वस्तु है। 
निर्गुण-सगुण में भेद है क्‍या बतला दो तत्त्व कया वस्तु है॥ 
शिवशंकर फिर मुस्का बोले भक्ति विज्ञान की माता है। 
भक्ति के अधीन सब देव रहे वह ज्ञान-विज्ञान की माता है॥ 
भक्ति के छः: जो भेद कहे वह विधि सहित बतलाता हूँ। 
जिससे शीघ्र भक्ति मिलती अब उसकी रमज़् समझाता हूँ॥ 
कीर्तन, सिमरन, श्रवण, और दास्य॑ से अर्चना-वन्दना जो। 
आत्मार्पण कर देना ही ज्ञानी पण्डितों का कथन है जो॥ 
कलियुग में भक्ति फलदायक शीघ्र ऋषि-मुनि यह कहते हैं। 
भक्ति से विवेक-ज्ञान मिले श्री सती को शिव यूं कहते हैं॥ 
मैं भक्ति के आधीन हाँ भक्ति से प्राप्त होता हूँ। 
जो श्रद्धा-निष्ठा से भक्ति करे मैं उसके अधीन ही होता हूँ। 
सुन सती जी मैंने ज्ञान दिया वेदों-शास्त्रों में लिखा है यह। 
ज्योतिष-शास्त्र का ज्ञान दिया श्री धर्म-कर्म का ज्ञान है यह॥ 





की 








डर सब शास्त्र यही फरमाते हैं शिव भोले मुस्का कर बोले। फू 
हा जो न पूछा वह ज्ञान दिया मुस्का कर शम्भू यूं बोले॥ प्‌ 
दोहा- भक्त शास्त्र प्रसंग जो भक्ति में लवलीन। 
ज्ञानी मुनियों की वार्ता भक्ति के आधीन॥ 
श्री ब्रह्मा जी ने नारद को शिक्षा देकर कल्याण किया। 
शिव लीला की गाथा कह दी उसका भी बेड़ा पार किया॥ 
श्री परम पिता जी की बात सुनो श्री नारद जी ने कह डाली। 
जो बची हुई शिव लीला है बतला दो पिता जी कह डाली॥ 
ब्रह्मा जी मुस्का कर बोले अब गुप्त बात बतलाता हूँ। 
तुम ध्यान से प्यारे श्रवण करो मैं सारी कथा सुनाता हूँ॥ 
नन्‍्दीश्वर पर दोनों चढ़ कर दण्डकारण्य वन में जा पहुँचे। 
जो पंचवटी सुन्दर कुटिया थी उस वन के भीतर जा पहुँचे॥ 
जिस वन में भगवती सीता को रावण ले लंका ओर गया। 
श्री राम लक्ष्मण को दुःखी देख सीता को चुरा कर भाग गया॥ 
शिव ने दोनों भाई देखे चरणों में सीस झुका डाली! 
श्री परंब्रह्म श्री राम प्रभु यह कहके सीस झुका डाली॥ 


हे सती प्यारी बात सुनो श्री विष्णुअंशी श्री राम प्रभु॥ 
अयोध्या के यह सरताज सुनो श्री राम कहो श्री राम प्रभु॥ 


यह कह कर शिव फिर नाच उठे श्री राम को सीस झुका डाली। 
श्री सती - मैया को शंका हुई धीरे से कह डाली॥ 


हे देवों के सर्वज्ञ प्रभु अन्तर्यामी मेरे स्वामी हो। 
क्यों इनको सीस झुका डाली मेरे हृदय के स्वामी हो॥ 


भ्टै इक शाम वर्ण का नर है जो श्री राम अयोध्या का वासी। ८ 
अंक. सको परमेश्वर कहते हो वह वैसे घट-घट है वासी॥ अढ 
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मनुष्यों की भांति वह विचरे जिस को विष्णु तुम कहते हो। 
मेरे भ्रमों को दूर करो उसको प्रभु कैसे कहते हो॥ 


झट शिव भोले फिर बोल उठे श्री शेष अवतारी लक्ष्मण हैं। 
सीता जगजननी लक्ष्मी मां सत्य कहता हूँ वह सब कुछ हैं॥ 


सती को शंका भी बहुत हुई शिव भोले ने फरमा डाला। 
परीक्षा शीघ्र कीजो देवी शिव भोले ने मुस्का डाला॥ 


वट वृक्ष के नीचे जा बैठे परीक्षा लेकर शीघ्र आना। 
सीता का ततृक्षण रूप किया परीक्षा ले कर शीघ्र आना॥ 


भ्रम का शीघ्र नाश करो परिपूर्ण राम सम्पूर्ण हैं। 
मैं उनके चरणों का सेवक श्री विष्णु प्यारे वही -तो हैं॥ 


. सीता का ततक्षण रूप किया परीक्षा लेकर शीघ्र आना। 


मुस्का कर शिव ने कह डाला मेरे समीप शीघ्र आना॥ 


सीता का तत्क्षण रूप किया परीक्षा कर शीघ्र आईं। 
मुस्का के शिव ने कह डाला क्‍या परीक्षा लेकर तुम आई॥ 


शिव ने पूछा सती ने शीघ्र .अपने सिर को भी हिला डाला। 
अन्तर्यामी ने ध्यान किया फिर सती को मैया कह डाला॥ 


शिवशंकर शीघ्र मुस्काए तुमने सीता का रूप किया। 


वह पराशक्ति कहलाती है अपना फिर सीस झुकाए दियां॥ 


सती का फिर मन से त्याग किया सती मैया जान के दुःखी हुई। 
शंकर ने समाधि लगा डाली श्री सती जी देख दुःखी हुई॥ 


फिर पिता के यज्ञ में जा पहुँची ततक्षण फिर क्रोधित अपार हुई। 
पतिदेव की निरादरी शीघ्र ही देखी अग्नि में प्रवेश हुई॥ 


अग्नि में शीघ्र कूद पड़ी पतिदेव को सीस झुकाए दिया। 


. वीरभद्र के रूप में शिव पहुँचे गंगा तट पर प्रवेश किया॥ 
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डर जिस रथ पर शीघ्र शिव पहुँचे श्री वीरभ्रद ललकार दिया। के 


कि 


शिव सेना शीघ्र आ पहुँची श्री वीरभद्र ललकार दिया॥ 
जिस रथ पर वीरभद्र आया अब उसका भी कुछ हाल सुनो । 
वह रथ सौ हाथ भी लम्बा था दस हजार हाथी जुते थे सुनो ॥ 
कई गण आगे-पीछे उसके सेना का कोई शुमार नहीं। 
फिर कल्पवृक्षों के पुष्पों से पूजा की थी शुमार नहीं॥ 
फिर वीरभद्र के सहायक जो अब उनके नाम भी शीखघ्र. सुनो। 
कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली सुनो ॥ 


श्री वैष्णवी, दुर्गा, महाकाली, नव देवियों ने आकार किये। 
फिर उथल-पुथल यज्ञ कर डाला महादेवियों ने आकार किये॥ 


जब वीरभद्र सेना पहुँची ततृक्षण फिर युद्ध अपार हुआ। 


श्री वीरभद्र बलशाली का लाखों से युद्ध अपार हुआ॥ 
फिर भृगु का रूप बना डाला श्री दक्ष को शीघ्र पकड़ लिया। 
लातों-मुक्कों से मार दिया फिर उसका काम तमाम किया॥ 
फिर धड़ से सीस उतारा और अग्निकुण्ड में डाल दिया। 
वह जल कर शीघ्र भस्म हुआ ऐसा करिश्मा दिखला दिया॥ 


फिर प्रजापति और धर्म कश्यप ऋषियों-मुनियों को पकड़ लिया। 
फिर अरिष्ट नेमी को मार दिया पृथ्वी पर शीघ्र पटक दिया॥ 


जितने भी वहाँ पर ऋषि और देव-दानव को पकड़ लिया। 
लातों-मुक्कों से मार-मार पृथ्वी पर शीघ्र पटक दिया॥ 


श्री सरस्वती मां को क्रोध हुआ युद्धक्षेत्र में वह आ पहुँची। 
देवों के झुण्ड भी आए शीघ्र देवों की सेना भी आ पहुँची ॥ 
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कद 
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दोहा- 


 दोहा- 


श्री सरस्वती देवी नख द्वारा फिर नाक-कान को काट दिया। ०७ 
देवों को पकड़ कर शीघ्र ही पृथ्वी के ऊपर पटक दिया॥ 


्ड 
ने 


वीरभद्र शीघ्र गया शिवशंकर के पास। 
विनय सहित वर्णन किया किया जो उसका नाश ॥ 


तत्‌क्षण फिर यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष को उसने मार दिया। 
चौपट यज्ञ फिर सब कर डाला सेना को भी संहार दिया॥ 


शिवशंकर शीघ्र आ प्रकटे देवों को शीघ्र क्षमा किया। 
इस को जीवित शीघ्र कर दो देवों ने तुरन्त पुकार दिया॥ 


विनय सुनी शिव ने तुरन्त किया जीवित तत्काल। 
सीस जोड़ कर शीघ्र ही अमर किया उसी काल॥। 


आगे की घटना सुनो कहता हूँ मैं आज। 


- दधीचि ऋषि की वार्ता बतलाऊँ मैं आज॥ 


विष्णु को शाप कैसे दीना कैसे मोक्ष पदवी पाई॥ 
कैसे शरीर फिर वजत्र हुआ कैसे शिव-शक्ति दिखलाई ॥ 


कैसे देवों को प्राप्त किया कैसे मनोकामना थी पाई। 


मैं विधि सहित बतलाता हूँ श्री सूत की मूरत मुस्काई॥ 
इक क्षुद्र नामी राजा था वह विष्णु भक्त भी बड़ा हुआ। 
वह ज्ञानी-ध्यानी संयमी था, समदृष्टि वह महान हुआ॥ 


मित्रता दधीचि से उसकी वह सर्वगुणी राजा देखो। 
तन-मन से विप्र से प्रेम करे वह मित्र बड़ा ज्ञानी देखो॥ 


इक समय को बात सुनो, ऋषियो मुस्काते हुए फिर कह डाला। 
लक्ष्मी के मद में चूर हुआ फिर गर्व सहित यह कह डाला॥ 
ब्राह्मण और चारों वर्णों में राजा ही श्रेष्ठ कहलाता है। 
शीघ्र फिर सुनो दधीचि जो महाज्ञानी कहलाता है॥ 
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डर शीघ्र फिर ऋषि ने क्रोध किया इक घूंसा ज्ोर से मार दिया। 


शि 


मे 2, 


५5 


झट पृथ्वी ऊपर गिरा डाला बेहोश भी उसको शीघ्र किया॥ 


जब होश आई फिर क्रोध किया राजा ने थप्पड़ मार दिया। 
दधीचि को भी फिर पृथ्वी पर राजा ने शीघ्र पटक दिया॥ 


श्री विप्र दधीचि ने शीघ्र श्री शुक्राचार्य का ध्यान किया। 
वह शीघ्र आकर प्रकट हुए उसको फिर शीघ्र ठीक किया॥ 

( अभयदान दिया) 
राजा से बदला लेने खातिर झट अपने मुख से कह डाला। 
श्री महामृत्युंजय जाप करू शंकर को शीघ्र कह डाला॥ 
विधिपूर्वक मंत्र जाप किया श्री शंकर शीघ्र प्रकट हुए। 
वर माँगने को फिर कह डाला दधीचि के निकट फिर प्रकट हुए॥ 


दधीचि ने शीघ्र कर जोडे चरणों में सीस झुका डाला। 
अब तीनों वर देकर मुझ को खुशहाल करो यह कह डाला॥ 
अब प्रथम वर मुझको दीजो अब मेरा शरीर वज्र कर दो। 
इन्द्र का वचज्र न काम करे ऐसा मुझको शीघ्र वर दो॥ 


"फिर द्वितिया वर भी दो भगवन अवध्य वीर कहलाऊँ में। 


कोई वीर न मुझको मार सके ऐसा ही वीर हो जाऊँ मैं॥ 
मैं किसी के अधीन रहूं नहीं तृतीया वर ऐसा दे डालो। 


मेरे अंग-संग शीघ्र रहना मुझे ऐसा वर भी दे डालो॥ 


मैं किसी के दीन आधीन नहीं ज़िन्दगी को अपने बस में करूँ। 
ऐसा वर देकर खुशहाल करो मैं हरदम तेरा ध्यान करूँ॥ 


दोहा- अन्तर्ध्यान हो गये प्रभु देकर वर तत्काल। 


शीघ्र मुस्काए ऋषि और हुए खुशहाल॥ 
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दोहा- 


३८ 
क 


उसके सिर पर भी वार किया उसके निकट भी जा पहुँचे॥ 


जो क्षुद्र राजा था विष्णु भक्त श्री विष्णु को उसने याद किया। 
दधीचि भी शिव' के भक्त हुए उसने भी शिव को याद किया॥ 


फिर क्षुद्र को क्रोध अपार हुआ उसने फिर वज्र चला डाली। 


दधीचि के हृदय में चोट लगी मुस्का के बात सुना डाली॥ 


जो क्षुद्र राजा भी ज्ञानी था श्री विष्णु का हरदम ध्यान करे। 
इस बजञ्र ने कुछ न काम किया वह अपने अनुमान करे ॥ 
तपस्या करने को तुरन्त पहुँचा वन सुनसान... 

विष्णु की आराधना करने लगा गुणगान॥ 

श्री विष्णु रूपी महाशक्ति जो गरुड़ गामी कहलाते थे। 
श्री विष्णु मुकुन्द चक्रधारी घट-घट वासी कहलाते थे॥ 
शीघ्रता से श्री विष्णु जी श्री भक्त के निकट भी आ पहुँचे। 
दधीचि को शिव का भक्‍त कहा और ज्ञान देने को आ पहुँचे॥ 


- श्री विष्णु शीघ्र मुस्काए राजे को शीघ्र कह डाला। 


दधीचि जो शिव का भक्त हुआ उसके बारे फिर कह डाला॥ 


शिव भक्त को किसी का भय ही नहीं शिव महाकाल कहलाते हैं। 
दयालु शक्तिशाली मूर्त शिव महादयालु कहलाते हैं॥ 


तुम उनसे वैर भाव छोड़ो तुम को मैं वचन सुनातां हूँ। 
जिसकी शिव रक्षा करते हैं मैं सत्य बात बतलाता हूँ॥ 


उसका न बाल बांका कोई सृष्टि में होता सुन प्यारे। 
वह महामृत्युंजय जाप करे अब सत्यवाणी सुन लो प्यारे॥ 


॥ ७ 8 


ड््श फिर शीघ्र दधीचि खुश हो श्री क्षुद्र के पास भी जा पहुँचे। ग्प्ू 


४. 
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प्प्् 
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दोहा- 


परास्त कोई वीर करे शिव ने उसे वच्र बनाया है। 
वह महाकाल का जाप करे जो शिव भोला कहलाया है॥ 


इतनी गाथा कह चुके समझाया तत्काल। 
ज्ञान-विवेक शीघ्र दिया क्षुद्र पर हुए दयाल॥ 


अन्तर्ध्यान शीघ्च हुए विष्णु शक्तिमान। 
राजा ज्ञानी कर दिया बुद्धिमान सुख खान॥ 


श्री क्षुद्र राजा था विष्णु भक्त उसका कार्य सिद्ध करने को। 


. वह साधु रूप में विष्णु जी तत्क्षण पहुँचे सिद्ध करने को॥ 


्प्य् 


दधीचि की कुटिया में पहुँचे श्री विष्यु जी को पहचान लिया। 
दधीचि ने शीघ्र चरणों में विष्णु को फिर प्रणाम किया॥ 
साधु के वेश को त्याग दिया झट विष्णु असली रूप हुए। 
श्री चक्रधारी ने शीघ्र ही मुस्काते हुए प्रसन्‍न हुए॥ 
विष्णु को देख प्रणाम किया शीघ्र विष्णु को जान गया। 
में भेदभाव को जान गया असलीयत को पहचान गया॥ 


राजा क्षुद्र की रक्षा को शीघ्र ही साधू रूप किया। 


छलने आए थे मुझको प्रभु सब राज प्रभु ने खोल दिया॥ 
श्री विष्णु शीघ्र मुस्काएू चरणों में फिर प्रणाम किया। 
अति दीन हुए गमगीन हुए भयभीत हुए प्रणाम किया॥ 
तुम शिव के भक्त प्यारे तुमको तो किसी का भय ही नहीं । 
तुम शिव के समान बलि प्यारे तुमको तो किसी का भय ही नहीं॥ 


क्‍ विष्णु ने बड़ी नम्नता से दधीचि को वचन यह कह डाले। 


तुम क्षुद्र से शीघ्र कह देना भयभीत बनो न कह डाले॥ 
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दोहा- 


दोहा- 


#(व्यु 


दधीचि ने शीघ्र कह डाला शिव भक्त को कैसे भय भगवन। ग्प्ू 
बे! 


में ऐसा कदापि कहूँगा नहीं शिव भक्त को कैसे भय भगवन॥ 


ऐसे वचन ऋषि के सुने क्रोध से हो गये लाल। 
चक्र सुदर्शन को लिया मार दिया तत्काल॥ 


दधीचि का शरीर था वज्र बना उसका न कुछ बिगाड़ हुआ। 
विष्णु शीघ्र विस्मय में पड़े उसका न कोई बिगाड़ हुआ॥ 


फिर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया सब देवते शीघ्र आ पहुँचे। 
अपने अस्त्र-शस्त्र भी चला घमासान युद्ध करने आ पहुँचे॥ 


दधीचि का नुकसान हुआ विष्णु का चक्र कुछ कर न सका। 
अस्त्र-शस्त्र बेकार हुए भयभीत हुए कुछ कर न सका॥ 


श्री महामुनि फिर मुस्काएु झट वाणी मुख से कह डाली। 
ब्रह्मास्त्र देख के मुस्काते महाज्ञानी वाणी कह डाली॥ 


इन्द्रादिक देवों ने मिलकर विष्णु की सहायता कर डाली। 


दधीचि को शीघ्र क्रोध हुआ उसने इक क्रिया कर डाली॥ 


फिर मुट्ठी भर कुशा को देवों पर शीघ्र फैंक दिया। 
वह काल अग्नि के रूप हुए देवों को शीघ्र भस्म किया॥ 


दोनों अस्त्रों को शीघ्र ऋषि बाणों को प्रणाम किया। 
फिर देवते शीघ्र भाग गये फिर देवलोक विश्राम किया॥ 
विष्णु दधीचि का हुआ युद्ध बड़ा घमासान। 
ब्राह्मण राजा क्षुद्र भी आ पहुँचे जो महान॥ 


मैंने विष्णु को समझाया तुम जीत नहीं सकते प्यारे। . 


यह शिव का भक्त महान हुआ आज्ञाकारी सुन लो प्यारे॥ 


पथ 
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2. घट-घट वासी अन्तर्यामी वह सर्वदा दयालु महान सुनो॥ | 





राजा क्षुद्र और विष्णु जी दोनों यह बस काम किया। 
दधीचि के चरणों में तत्क्षण मस्तक को धर प्रणाम किया॥ 
शीघ्र विष्णु और देवों पर ततृक्षण फिर क्रोध अपार किया। 
फिर शाप दिया विष्णु जी को फिर क्रोध को शीघ्र अपार किया॥ 
चुन रुद्र को कोप भरी अग्नि शीघ्र तुझको भी भस्म करे। 
तमय आएगा पछताओगे शीघ्र क्रोध सिर भस्म करे ॥ 


यह शाप दिया दधीचि ने शीघ्र शिव मन्दिर बनाए लिया। 
थानेश्वर उसका नाम दिया मो क्ष शिव द्वार बनाए दिया॥ 


जो शिव की भक्ति नर करते मो क्ष शीघ्र वह पाते हैं। 
भक्ति शक्ति पाते हैं वह फिर ज्ञान निधि भी दर्शाते हैं॥ 


जूत ऋषि मुस्काए कर बोले शीघ्र तात। 
कषि मुनि मुस्काए कर बोले शीघ्र तात॥ 


शिव दयालु हैं देवता सर्व हैं शक्तिमान। 
महाकाल के रूप हैं महाशक्ति श्रीमान॥ 


फिर वीरभद्र के द्वारा सुनो यज्ञ विध्वंस किया प्यारे । 
श्री दक्ष का सीस उड़ा डाला यज्ञ पूर्ण शीघ्र किया प्यारे॥ 


अह्या, विष्णु और सर्वदेव कैलाशपति डिंग पहँचे। 
चरणों में विनय फिर कर डाली विष्णु शक्तिशाली पहुँचे ॥ 


फिर देवों ने थे कर जोड़े शीघ्रता से फिर कह डाला। क्‍ 
असन्‍न किया शिव भोले को श्री दक्ष को जीवित कर डाला॥ ५८ 
जक१  पम्पूर्ण भी शीघ्र किया शिव भोला फिर प्रसन्‍न हुआ। १६7४६ 
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भूगु को शिव ने वरदान दिया सूर्य नेत्र से यज्ञ देखो। 
पुंशा के दांत भी टूटे थे भृूगु की दाड़ी शीघ्र देखो॥ 


बकरे जैसी वह हिलती रहे देवों के अंग जो टूटे थे। 
आशीर्वाद यह है मेरा सब ठीक किये जो टूटे थे॥ 


सब देवों ने और ऋषियों ने शिव के दर्शन को कर डाला। 
चरणों में फिर प्रणाम किया क्षमा भोले ने फिर कर डाला॥ 


शिव शंकर प्रसन्न हो करने लगे फिर ज्ञान। 
में ही सबका जगत मे करता हे कल्याण॥ 


जंग की उत्पत्ति, संहारिक और पालक में कहलाता हूँ। 
सृष्टि का कर्त्ता-धर्त्ता हूँ सबको यह ज्ञान सिखाता हूँ॥ 


मुझे परमेश्वर ही तुम समझो और ज्ञान परायण हो कर्म करो। 
हृदय में हरदम श्रद्धा से मेरे चरणों का ध्यान धरो ॥ 


श्री विष्णु भक्त को यह चाहिये मेरी निन्‍दा करनी छोड़े। 
और शिव-शक्ति को विष्णु की निनन्‍दा करनी छोडे ॥ 


ऐसा करने से पाप लगे अ धोगति को मूर्ख पाते हैं। 
वह जन्म-जन्म नरकों में रहें निकृष्ट योनि को पाते हैं॥ 


शिव अपने गुणों के सहित तुरन्त कैलाश धाम को पहुँच गये। 
क्षुद्र राजा द धीचि भी ब्रह्मज्ञानी दोनों पहुँच गये॥ 


रुद्र संहिता महा पराण की कथा कही विस्तार। 
सती खण्ड समाप्त किया ज्ञान भक्ति विस्तार॥ 


समा. भरा. साफ. सवाल. साहा. स्‍ामममम 
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॥ श्री रुद्र संहिता में पार्वती खण्ड प्रारम्भ ॥। 


अब पार्वती खण्ड शुरू हुआ श्री सूत जी फिर मुस्का बोले। 
हिमाचल राजे के घर प्रकटी श्री सूत जी फिर मुस्का बोले॥ 
मेनका जी पार्वती मैया शुभ गुणों की खानी कहलाती थीं। 
मैया ने तपस्या कर डाली जो पार्वती कहलाती थीं॥ 


मना जो पित्रों की पुत्री श्री महासती कहलाती थी। 
हिमालय से शादी कर डाली वह शिव की सास कहलाती थी ॥ 


मेनका की धन्या, कमलावती दो बहनें और कहलाती थीं। 
जो महासुन्दर गुणवती थीं वह ज्ञानी श्रुतियां कहलाती थीं॥ 
विष्णु के दर्शन करने. को तीनों पित्रों की पुत्रियां जो। 
इक नदी के तट पर पहुंचीं थीं पित्रों की सुन्दर कन्या जो॥ 
सनकादिक का स्वागत न किया, ऋषियों को क्रोध अपार हुआ। 
हम शाप तुम्हें अब देते हैं मृत्युलोक में इनका जन्म हुआ॥ 
तीनों देवियां भी मुस्काई चरणों में सीस झुका डाली। 
उद्धार का कारण बतलाओ शीघ्र ऋषियों को कह डाली॥ 
जो मैना की पुत्री होगी वह शिव की प्यारी अब होगी। 
जो धन्य देवी कहलाती थी वह जनक की पत्नी होगी॥ 


उसके ,घर लक्ष्मी रूपी जो श्री सीता शीघ्र प्रकटेगी। 
जो कमलावती वह शीघ्र होगी वृषभानु की पत्नी होगी। 


श्री राधा रानी के रूप में फिर वह आदिशक्ति की मां होगी। 
पृथ्वी पर शीघ्र प्रकटेगी यह सत्य बात शीघ्र होगी। 
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शीघ्र पृथ्वी फिर स्वर्ग बने सनकादिक वाणी 5 होगी। 
आगे की गाथा श्रवण करो श्री सूत की वाणी सत्य होगी॥ 


हिमालय मैना ने शीघ्र ही आदिशक्ति का ध्यान किया। 
गन्ध, धूप आदि से दुर्गा का पूजन शीघ्र और ध्यान किया॥ 


इक आसन पर दोनों बैठे फिर घोर तपस्या कर डाली। 
जलहार और निराहार रह फिर कठिन तपस्या कर डाली॥ 


सताईस ( 27 ) वर्ष तप को किया डोला आसन गम्भीर। 
दुर्गा रानी प्रकट हुई कर में ले शमशौर॥ 


वर दे कर अन्तर्ध्यान हुई हिमालय के घर अवतार हुआ। 
असुरों का शीघ्र नाश किया देवों का फिर उद्धार हुआ॥ 


शिव-पार्वती सम्भोग क्रिया श्री कार्तिक का फिर जन्म हुआ। 
वह महाबलि शक्तिशाली सृष्टि शिव पुत्र का जन्म हुआ॥ 


श्री कश्यप ऋषि का पुत्र सुनो जो पराक्रमी वीर कहलाता था। 


बजरंग नामी था महाबलि महाशक्तिशाली कहलाता था॥ 


श्री दिति माता की आज्ञा से देवों को शीघ्र जीत लिया। 
देवों को बन्दी कर डाला इन्द्र को शीघ्र जीत लिया॥ 


फिर क्रोध अग्नि से जला डाला इन्द्र का राज सम्भाल लिया। 
इन्द्र को परास्त शीघ्र किया इन्द्र का सिंहासन सम्भाल लिया ॥ 


ब्रह्मा और कश्यप ऋषि दोनों शीघ्र पुत्र के निकट पहहुंचे। 
उपदेश ब्रह्मा ने शीघ्र दिया ज्ञानी पुत्र के निकट पहुंचे॥ 


आज्ञा का शीघ्र पालन किया बजरंग ने देवों को छोड़ दिया। 
फिर सात्त्विक वृत्ति भी कर डाली देवों को शीघ्र छोड़ दिया ॥ 


ब्रह्मा ने शीघ्रता से सुनो एक नारी का निर्माण किया। 
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उस नारी पर मोहित हुआ शादी ब्रह्मा ने कर डाली। 
ब्रह्मा विष्णु का भक्त हुआ ऐसी बुद्धि फिर कर डाली॥ 


उसका पुत्र फिर तारकासुर हुआ उसने भी तपस्या कर डाली। 
ब्रह्मा को तपस्या कर डाली उसकी वृत्ति शुद्ध भी कर डाली ॥ 
राजा-रानी दोनों शीजघ्र ब्रह्मा, विष्णु के भक्त हुए। 
>अखण्ड तपस्या कर डाली ब्रह्मा के शीघ्र भक्त हुए॥ 
ब्रह्मा का सिंहासन तब कांपा ब्रह्मा जी निकट शीतघ्र पहचे | 
वह हंस आछएूड़ी ब्रह्मा जी शीघ्र उसके भी निकट पहुँचे ॥ 








दोनों ने फिर प्रणाम किया ब्रह्मा जी निकट शीघ्र प्रकटे। 


दोनों ने फिर प्रणाम किया वह दयानिधि शीघ्र प्रकटे ॥ 
सौ वर्ष तपस्या कर डाली देवों के सिंहासन हिला डाले। 
तपस्या के बल से शीघ्र ही इन्द्र आसन भी हिला डाले॥ 
ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो बोल पड़े तत्काल। 

जो मांगो दूँगा तुम्हें उस पर हुए दयाल॥ 

फिर प्रथम ब्रह्मा से वर मांगा बलशाली मुझे भरपूर करो। 
सुनो मेरे समान इस सृष्टि में बलशाली मुझे भरपूर करो॥ 


मुझे कोई वीर न मार सके फिर मुस्कराते हुए कह डाला। 
शिव पुत्र मुझ को मार सके ऐसा मुस्कराते हुए कह डाला॥ 


हंदय में उसने सोच लिया शिव के पुत्र नहीं होगा। 
वह महाज्ञानी योगी पूरे पुत्र उनके नहीं होगा॥ 


ऐसा सोच फिर वर मांगा ब्रह्मा वर देकर चले गये। 
फिर तारकासुर भी मुस्काया फिर अपने नगर चले गये॥ 


०३ गरकासुर प्रसन्‍न हुआ इतने में गुरु जी आ प्रकटे। 
>क्राचार्य शक्तिशाली श्री महागुरु जी आ प्रकटे ॥ 
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श्री गुरु की पूर्ण सहायता से श्री इन्द्रदेव को जीत लिया। 





ऐरावत और धन आदि से सब सम्पत्ति को भी जीत लिया॥ 


देवों के और श्री पित्रों के अधिकार भी उसने छीन लिये। 
इन्द्र का सिंहासन था छीना उसके सब भवन भी छीन लिये॥ 


इन्द्र के सिंहासन पर बैठा इन्द्र को स्वर्ग से निकाल दिया। 
वह दर-दर की खाए ठोकर सब देवों को भी निकाल दिया॥ 


सब देवते मिल कर इन्द्र सहित ब्रह्मा को सीस झुका डाला। 


दुःख भरी व्यथा भी सुना डाली ब्रह्मा का हृदय हिला डाला॥ 


ब्रह्मा ने देवों की बात सुनी शीघ्र ब्रह्मा जी मुख खोला। 
वह महाबलि शक्तिशाली ब्रह्मा ने कहा फिर मुख खोला॥ 
हम उससे तीनों देव लड़े युद्ध करने की चेष्टा भी करें। 
हम उसको मार नहीं सकते युद्ध करने की चेष्टा भी करें॥ 
मैं युक्ति एक बतलाता हूँ तुम सावधान होकर श्रुवण करो। 
शिव के पुत्र से मृत्यु इसकी हो गई उसको अब श्रवण करो॥ 
शिव के चरणों में सीस धरो शिव से प्यारे अनुरोध करो। 
वह उत्पन्न पुत्र शीघ्र करें इतना ही बस अनुरोध करो॥ 
शिव पुत्र से मृत्यु होगी जो कार्तिक स्वामी कहलाएगा। 
उसकी शरणी शीजघ्र जाओ वह नैय्या पार लगाएगा॥ 


देवी देवता पहुँच कर सीस झुका तत्काल। 
पार्वती पत्नी बनी पुत्र हुआ महाकाल॥ 
शिव पुत्र के पास फिर पहुंचे सकल जो देव। 
घटना अपनी दुःख भरी कह दी सुनो महादेव॥ 


स्वामी और शिव भोला दुःख भरी देवों की बात सुनी। 


कार्तिक स्व 
हुए उस तारकासुर को बात सुनी॥ 


शीघ्र फिर क्रोध से लाल 
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शौनित नगरी को घेर लिया शीघ्र वह सेनापति बना॥ 
फिर युद्ध बड़ा घमासान हुआ कार्तिक स्वामी ने पकड़ लिया। 
फिर तिरस्कार भी कर डाला यमपुरी में शीघ्र भेज दिया॥ 
सब देवता खुशी से नाच उठे फिर देवों ने जय-जयकार करी। 
चरणों में विनय फिर कर डाली चरणों में शीघ्र सीस धरी॥ 
देवों को फिर देवलोक मिला सब देखते खुशी मनाने लगे। 
फिर मंगलाचार अपार हुआ तथा खुशी से बाजे बजने लगे॥ 
सूत मुनि के चरणों में शौनिक सीस झुकाए। 

कार्तिक कैसे प्रकटे थे बतलाओ हर्षाए॥ 

अब पिछली बात बतलाता हूँ सूत ध्यान से प्यारे श्रवण करों । 
हिमालय के घर प्रकटी उमा सारे उसको अब श्रवण करो॥ 
ब्रह्मा ने शीघ्र देवों को शीघ्रता से फिर कह डाला। 
श्री कामदेव की सहायता से यह पूर्ण काम हो कह डाला॥ 


शिव भोला ज्ञानी महात्यागी विरक्‍त सा धू कहलाता है। 
नह महातपस्वी महाज्ञानी श्री राम भक्त कहलाता है॥ 


श्री उमा पुत्री हिमालय की वह घोर तपस्या में लीन हुई। 
पति कामना मन में उपजी है वह पति ध्यान में लीन हुई ॥ 
फिर इन्द्रादि देवों की सहायता से शिव के मन हलचल खूब करी। 
पत्नी की कामना मन में उपजे ऐसी हलचल फिर खूब करी ॥ 
श्री कामदेव ने कार्य किया शिव को फिर तीर लगा डाला। 
फिर कामदेव का नाश किया देवों को दुःखी बना डाला॥ 
ईनद्रादि सब देवगण चिन्तित हुए महान। 
कैसे पुत्र उत्पन्न हो केसे मरे शैतान॥ 
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इन्द्रादि देवता शीघ्र ही ब्रह्मा को अगाड़ो कर डाला। 
कैलाश निकट शीघ्र पहुंचे शिव को प्रणाम भी कर डाला॥ 


श्री पार्वती की तपस्या की इच्छा शीघ्र फिर प्रकट करी। 
वर देकर तुम कल्याण करो उनके चरणों में सीस धरी॥ 
शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए मनोकामना पूर्ण कर डाली । 
श्री पार्वती को भी ग्रहण किया उत्पति पुत्र को कर डाली॥ 


श्री कार्तिक स्वामी शीघ्र ही शिव के पुत्र शीघ्र प्रकटे। 
सेनापति उसे बना डाला वह महायोद्धा शीघ्र प्रकटे ॥ 
देवों और दैत्यों के भीतर फिर घोर युद्ध महान हुआ। 
पृथ्वी अम्बर कांपे शीघ्र सृष्टि में युद्ध महान हुआ॥ 
इन्द्र को शीघ्र घायल किया ऐरावत से शीघ्र गिरा डाला। 
असुरों ने देवों को मार दिया पृ थ्वी पर मार गिरा डाला॥ 
सब देवते फिर भयभीत हुए श्री वीरभद्र को क्रोध हुआ। 
त्रिशुल ऋद्धि और पाश खड़ा मूसल से युद्ध घोर हुआ॥ 
फिर देवता गण भी उछल पड़े तारक से युद्ध अपार हुआ। 
तारक को घायल कर डाला गम्भीर युद्ध भी अपार हुआ॥ 


फिर महाकौतिकी तारक ने ओ्री वीरभद्र पर बार किया। 
सब देवता कांपे शीघ्र भागे तारक ने युद्ध अपार किया॥ 


विष्णु शीघ्र प्रकटे थे गदा चक्र ले हाथ। 
प्रहार शीघ्र किया महाशक्ति के साथ॥ 
सब देवता शक्ति लगा बैठे तारक का फिर न नाश हुआ। 
ब्रह्मा, विष्णु शीघ्र पहुंचे देवों से न उसका नाश हुआ॥ 


कार्तिक स्वामी यहां बैठे थे श्री विष्णु वहां पर जा पहुंचे। 
श्री रुद्र पुत्र को कह डाला नतमस्त्क होकर जा पहुंचे॥ 
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हऔ८ू जिस कारण तुम्हारा जन्म हुआ श्री रुद्र पुत्र जी बात सुनो। ग्प्यू 
| निर्लज्ज, छली, अविवेकी का अब नाश करो और बात सुनो ॥ है) 


भयंकर युद्ध सुन कर में आया भयभीत सृष्टि के जीव हुए। 
भयंकर योद्धा अभिमानी जो अब नाश करो हम दुःखी हुए॥ 





विष्णु की वाणी श्रवण करी झट चरणों में सीस झुका डाली। 
अपनी छोटी सी धन्‍न्वा पे शीघ्र फिर बाण चढ़ा डाली॥ 


फिर तारकासुर के सामने आ क्रोधित होकर फिर ललकारा। 
सेनापति देवों का बन कर युद्ध करने को फिर ललकारा॥ 


जब तारकासुर उसे देखा इक बालक लड़ने आया है। 
वह मुस्काया फिर यूं बोला तू मुझ से लड़ने आया है॥ 


घर जाकर मैया की गोदी शीघ्र बेटा विश्राम करो। 
वध करने योग्य नहीं बेटा घर जाओ प्यारे आराम करो॥ 


शीघ्र भागो शीघ्र भागों तुझे मारना बेटा ठीक नहीं। 
मुझे पाप लगेगा सुन बेटा तुझे मारना प्यारे ठीक नहीं॥ 





महाकाल समान विकराल हुआ वह तारकासुर फिर गरज़ उठा। 
देवों को घायल कर डाला व्याकुल करने शीघ्र उठा॥ 


जा श्री कार्तिक स्वामी ने शीघ्र शिव-पार्वती का ध्यान किया। 


नन्‍ने-मुन्ने ने धनुष उठा शीघ्र फिर मां का ध्यान किया॥ 
फिर प्राण-प्खेरू उड़ भागे पृथ्वी के ऊपर गिरा डाला। 
कार्तिक स्वामी ने मार दिया झट पृथ्वी ऊपर गिरा डाला॥ 
दोहा- प्राण-पखेरू उड़ गये पहुंचे यम के द्वार। 
क्‍ देवता फिर सब कह चुके बोले जय-जयकार।॥ 


हे बाल तुम्हारी जय होवे हे शक्तिशाली जय-जय हो। 
श्री पार्वती माता तेरी श्री भोले पिता की जय-जय हो॥ 
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दोहा- 


 दोहा- 


॥* 


पुष्पों की वर्षा कर डाली देवों को आनन्द अपार हुआ। 
श्री पार्वती वहां आ पहुंची श्री पुत्र का जय-जयकार हुआ॥ 


माता ने शीघ्र उठाया था छाती से तुरंत लगा डाला। 
फिर लाड़-प्यार से उछाल दिया फिर अपना दूध पिला डाला॥ 


माता ने लाड-प्यार दिया श्री पिता ने उसे उछाला था। 
देवों ने पूजा कर डाली भोले ने उसे उछाला था॥ 


पिछली घटना अब सुनो कहता, ऋषि महान। 
सूत ऋषि श्री व्यास के जो थे बुद्धिमान॥ 


किसी ज्योतिषी ने शीघ्र कहा श्री तारकासुर अभिमानी को। 
श्री पार्वती का सुत मारे यह शीघ्र कहा अभिमानी को॥ 
यह बात सुनी फिर गरज उठा मैं अभिमानी अति क्रोधी हूँ। 
योद्धा, बलशाली, महाबलि शत्रु देवों का क्रोधी हूँ ॥ 


मैं युक्ति ऐसी करता हूँ शीघ्र क्रोधित होकर गरजा। 
शिव के पुत्र को मारूंगा अभिमानी मूर्ख वह गरजा॥ 


शिव विवाह जब हो गया पहुंचे शीघ्र कैलाश। 
आगे की घटना सुनो मत होना उदास॥ 


रतिवर्धक शैय्या शीघ्र बनी शिवशंकर फिर लवलीन हुए। 
फिर सहसर््र वर्ष विहार किया श्री पार्वती. संग लीन हुए॥ 


ब्रह्मा को अगाड़ी कर डाला देवों ने शीघ्र गमन किया। 
विष्णु को फिर प्रणाम किया विष्णु लोक फिर गमन किया॥ 


कर जोड़ के विनय फिर कर डाली चरणों में सीस झुका डाली। 


जो मन की भावना प्रकट कंरी धीरे से वाणी सुना डाली॥ 


कई वर्ष हुए सम्भोग करत शिव भोले के न शिशु हुआ। 


जो तारकासुर का. नाश करे ऐसा कोई न शिशु हुआ॥ 
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ईद विष्णु के संग कैलाश पहुँच शिव को देखा प्रणाम किया। 


दोहा- 
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चरणों में विनय फिर कर डाली देवों ने फिर प्रणाम किया॥ 
जब तारकासुर को बात सुनी शिव मुस्काए फिर यूं बोले। 
मेरे वीर्य को कौन धारन करे शीघ्र कहके फिर यूं बोले ॥ 
ऐसा कह के शिव शीघ्र ही वीर्य को वहां गिरा डाला। 
देवों की प्रेरणा के द्वारा श्री सूत ने शीघ्र सुना डाला॥ 


कबूतर का शीघ्र रूप किया जो अग्निदेव कहलाता था। 
वह महाशकक्‍क्तिशाली देखो करिश्मा शीघ्र दिखलाता था॥ 


शिव के वीर्य को भक्षण किया तत्क्षण श्री पार्वती बोली। 
तू सर्वभक्षी कहलाएगा तत्क्षण शाप यह दे बोली॥ 


तुमने देवों का कार्य किया सहयोगी तुम कहलाओगे। 
ऐसा कहके वह शीघ्र चली तुम सर्वभक्षी कहलाओगे॥ 


पार्वती ने कह दिया भवन पहुँची तत्काल। 
आगे की घटना सुनो बोले महादयाल॥ 


श्री पार्वती के उदर से प्रकटा नन्‍्हा बाल। 
संकटमोचन हारी वह गणपति हुआ वह लाल॥। 


शिव का करिश्मा इक प्रकट हुआ फिर अग्निदेव को गर्भ हुआ। 
उस प्रसव काल को पीड़ा से दुःखी होकर फिर गमगीन हुआ॥ 


शिवदयाल महायोगीश्वर जो तत्क्षण प्रकटा प्रसन्‍न हुआ। 
तुम वमन करो शीघ्र प्यारे शिव भोला अति प्रसन्‍न हुआ॥ 


फिर अग्निदेव व्याकुल होकर शिव चरणों में प्रणाम किया। 
मेरा भी प्यारे उदार करो शीघ्र उसने प्रणाम किया॥ 


शिव भोले शीघ्र यूं बोले अच्छा इक युक्‍क्ति बतलाता हूँ। 
जो मेरी समझ में आई है वह आज तुम्हें समझाता हूँ॥ 
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दोहा- 
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तुम शीघ्र तीर्थ के तट अपना शीघ्र विश्राम करो। 
प्रयागराज की घाटी पर शीघ्ब जाकर आराम करो॥ 


वे सप्त ऋषियों की नारियां जो स्नान करने को आएंगी। 
जब सर्दी लगेगी अधिक उन्हें वह निकट तुम्हारे आएंगी॥ 
फिर उनके रोमकूपषों द्वारा वीर्य को स्थापित कर देना। 
तुम मुक्त गर्भ से हो. जाओ शीघ्र क्रिया यह कर देना॥ 
ऐसी युक्ति को शीघ्र किया ऋषि नारियों को फिर गर्भ हुआ। 
ऋषियों ने देख कर क्रोध किया फिर गर्भ उन्हें भरपूर हुआ॥ 
त्याग उनका कर दिया मन में दुःखी अपार। द 
हिमालय पर्वत पर चली करने तप अपार॥ 

जब गर्भ हुआ उन नारियों को वह तेज़ सहन न कर पाती। 
गंगा में गर्भ गिराए दिया गंगा स्नान भी कर पाती॥ 
गंगा उछली ऐसी उछली सरकण्डों के वन में जा पहुंची। 
शिव गर्भ वहां पर गिराए दिया शीघ्रता से फिर जा पहुंची ॥ 
वहाँ सुन्दर बालक उत्पन्न हो दृष्टिगोचर हो जाते थे। 
छ;: मुख भी उसके सुन्दर थे दृष्टिगोचर हो जाते थे॥ 
शिव भांति बालक सुन्दर था द सृष्टि में बलि महान हुआ। 
ऋषि पत्नियों ने जब यह देखा उनका दिल बड़ा खुश महान हुआ॥ 
उनके समान मुख सुन्दर थे ऋषि पत्नियों ने स्वीकार किया। 
गोदी में तुरंत उठा डाला फिर लाडु-प्यार अपार किया॥ 
देवों ने पुष्पों की वर्षा की हृदय खुशी अपार हुईं। 
शिव-पार्वती भी हर्षाएं देवों को खुशी अपार हुई॥ 


दैत्यों का अमंगल रूप हुआ फिर देवता खुशी मनाते थे। 
फिर नामकरण संस्कार किया ऋषिगण भी खुशी मनाते थे॥ 


3| 


_१८६० 8६ , 


उशब श्री विश्वामित्र गांधी पुत्र जो क्षत्रिय वंशी कहलाते थे। ग्ष् 
[िि वह उस बालक के पास गये फिर उसको यूं फरमाते थे॥ 





तुम पुरोहित मेरे बन जाओ और मेरा नाम संस्कार करो। 
आशीर्वाद देकर शीघ्र फिर मेरे सीस पर हाथ धरो॥ 
श्री विश्वामित्र शीघ्र बोले मैं ब्राह्मण नहीं मैं क्षत्री हूँ। 
झट शिवपुत्र ने कह डाला मैत्रहाऋषि तुम्हें करता हूँ॥ 


कार्तिक स्वामी फिर नाम रखा आशीर्वाद भी दे डाली। 
कुलपुरोहित उनके बन बैठे शक्ति भी उनको दे डाली॥ 


फिर श्वेतनामी इक ऋषि हुए झट आए उन्होंने काम किया। 
बच्चों को आलिंगन चुम्बन किया बल शीतघ्र उन्हें प्रधान किया ॥ 


फिर शास्त्र विद्या सिखा डाली फिर क्रोच पर्वत पर जा पहुंचे। 
शस्त्र-अस्त्र की विद्या दी महाबलि बनाने आ पहुंचे॥ 


इन्द्र ने उसे महाबलि समझ फिर अपनी वजच्र चला डाली। 
फिर तीन स्कनन्‍्ध किये पैदा अपनी शक्ति दिखला डाली॥ 


कार्तिक स्वामी और गुरु उनके जो श्वेतनामी कहलाते थे। 
इन्द्र को मारने वह दौडे जो महाबलि कहलाते थे॥ 


दोहा- इन्द्र शीघ्र भयभीत हो पहुंचे स्वर्ग द्वार। 
.. उसके पीछे चल पड़े करने फिर संहार॥ 


इन्द्र भयभीत हुआ प्यारे आगे की घटना श्रवण करो। 
- कार्तिक स्वामी शीघ्र भागे आगे का दृश्य भी श्रवण करो॥ 


छ: कार्तिकाय मिलीं उनको जो ऋषि पत्नियां कहलाती थीं। 
छाती से उसे लगा डाला फिर अपना दूध पिलाती थीं॥ 
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दोहा- 






वस्त्र आभूषण भी पहनाए लालन-पालन फिर कर डाला। 
आलिंगन चुम्बन भी खूब किया फिर अपना दूध पिला डाला॥ 


बड़ा लाड-प्यार किया उससे मां की ममता भी दे डाला। 
आगे की घटना श्रवण करो श्री व्यास ने ज्ञान भी दे डाला॥ 


समय बहुत बीता वहां खुला छुपा हुआ भेद। 
पार्वती ने सोच कर प्रकट किया फिर खेद॥ 


श्री पार्वती शिव से बोली जो पुत्र तुम्हागा कहलाता है। 
वह कृतिकाय उसको पाल. रही पुत्र तेरा कहलाता है॥ 
उसको लाने की युक्‍ति कंरो मुझे देखने की अभिलाषा है। 
तुम शक्तिमान कहलाते हो दिखला दो मन की आशा है॥ 


फिर शिव जी शीघ्र मुस्काए तुम पुत्र देखना चाहती हो। 
ईश्वर . इच्छा शीघ्र आए तुम उसको देखना चाहती हो॥ 


अच्छा प्यारी इच्छा तेरी शीघ्र पूर्ण हो जाएगोी। 


तुम पुत्र देखना चाहती हो इच्छा पूरी हो जाएगी॥ 
झट नन्दीश्वर को आज्ञा दी तुम गणों सहित शीघ्र जाओ। 


स्वर्गों के भीतर तुम पहुंचो बच्चे को लेकर तुम आओ॥ 


आज्ञा पाकर शीघ्र पहुंचा कृत्तियों से शीघ्र कह डाला। 


न 


शिव-पार्वती की आज्ञा यह विधि सहित तुरंत फिर कह डाला॥ 


कार्तिक से लाड-प्यार “किया और आज्ञा तुरंत यह दे डाली । 
पुत्र तुम अब जाओ श्री मधुरवाणी फिर दे डाली॥ 


कार्तिक से लाड-प्यार किया और आज्ञा तुरंत यह दे डॉली।: 
पुत्र शीघ्र तुम अब जाओ फिर प्यार से आज्ञा दे डाली॥ 
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अंश श्री कार्तिक स्वामी ने शीघ्र ही माताओं को प्रणाम किया। 
रे आज्ञा पाई शीघ्र-शीघ्र चरणों में फिर प्रणाम किया॥ 





 दोहा- पार्वती ने यह सुना आया मेरा लाला 
विश्वकर्मा को कह दिया अपना सुन्दर ख़्याल॥ 


शीघ्र इक दृश्य दिखला डाला इक सुन्दर रथ भी तैयार किया। 
पुत्र की अगाड़ी तुम जाओ शीघ्र-शीघ्र रथ तैयार किया॥ । 
उसको शीघ्र लेकर आना श्री विश्वकर्मा को आज्ञा दी। 
शिव की आंखों के तारे को शीघ्र लाओ यह आज्ञा दी॥ 


यह सुन कर शीघ्र जा पहुंचा शिव बालक को प्रणाम किया। 
आदर के सहित उसको लाया आकर उसने प्रणाम किया॥ 


श्री कार्तिक स्वामी ने आकर चरणों में सीस झुका डाली। 
गंगा-यमुना नदियां शीघ्र शिव के फिर सीस झुका डाली॥ 


सौ घटों से अभिषेक किया और वेद मन्त्रों के द्वारा। 
कार्तिक स्वामी का मुख देखा शिव-पार्वती मंत्र द्वारा॥ 





फिर पार्वती ने गोद लिया आलिंगन चुम्बन कर डाला। 
शिव ने भी तुरंत प्यार किया कार्तिक को चुम्बन कर डाला॥ 


त्वष्टा ने हरि की आज्ञा से इक भवन सुन्दर फिर तैयार किया। 
सुखपूर्वक उसमें निवास करो त्वष्टा ने फिर तैयार किया॥ 


_ दोहा- नारद नामी विप्र जो ज्ञानी गुणी भण्डोर। 
। कार्तिक स्वामी को कह दिया शीघ्र यह विचारं॥ 


है शिव पुत्र इक बात सुनो यज्ञ सम्पूर्ण कर दो मेरा। द 
अज मेरा कहीं चला गया- अज ढूंढ के आओ तुम मेरा॥ रा 





तुम शक्तिशाली समर्थ स्वामी शीघ्र प्यारे यह काम क़रो। रथ ६ के 
6 उसके बिना यज्ञ अधूरा है शीघ्र-शीघ्र यह काम करो॥ _१८० 8, हा 
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८ श्री कार्तिक स्वामी ढूंढने को वह विष्णु लोक में जा पहुंचे। फू 
ण् उनको फिर उसने देख लिया अज के निकट वह जा पहुँचे॥ कै 


. कार्तिक ने उस को पकड़ लिया उस पर चढ़ कर शीघ्र घूमे। 
पृथ्वी परिक्रमा कर डाली सारी पृथ्वी पर थे घूमे॥ 





वह विप्र बड़ा प्रसन्‍न हुआ आशीर्वाद यह दे डाली। 
सुखपूर्वक विचरो भूमि में ऐसी आज्ञा फिर दे डाली॥ 


अज लेकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ भगवान तुम्हारा भला करे। 
शिव पुत्र सुखी रहो प्यारे शिव शम्भू तेरा भला करे॥ 
जो नारद विप्र तपस्व्री था भगवान करे कल्याण तेरा। 
शिव पुत्र सुखी रहो प्यारे सृष्टि में हों कल्याण तेरा॥ 
श्री कार्तिक स्वामी फिर बोला अज का वध अब नहीं होगा। 
यह मेरे पास अब रहने दो यज्ञ सम्पूर्ण तेरां होगा॥ 


दोहा- ऐसा कंह कर विप्र को शीघ्र सीस झुकाए। 
..._ यज्ञ सर्म्पूण हो तेरा कह दिया फिर मुस्काए॥ 
यह ब्राह्मण सुन कर चला अपने गृह तंत्काल।.._ 
. आगे की घटना सुनो कहते. सूत दयाल॥ 
सब देवी-देवता इन्द्रदेव कार्तिक भी अगाड़ी कर डाला। 
कार्तिक ने ऐसे युद्ध किया देवों ने युद्ध भी कर डाला॥ 
हर भंयभीत हुआ शीघ्र योद्धा जो तारकासुर कहलाता था। 
सब होशहवास उड़ा डाली जो योद्धासुर कहलाता था॥ 
भंयभीत॑ हुआ गमंगीन हुआ कार्तिक ने दृश्य दिखला डाले। 
यमपुरी में उसे पहुँचा डाला देवों को दृश्य दिखला डाले॥ 


पुष्पों की वर्षा करी देव हुए खुशहाल। 
माता-पिता प्रसन्‍न हुए मुख चूमा तत्काल ॥ 
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गणपति जी की सुनो महिमा अपरम्पार। 

सूत ऋषि मुस्का पड़े करने लगे विचार।॥ 

श्री पार्वती जगदम्बा को जय, विजय नामी जो सखियां थीं। 
कर जोड़ के माँ को कह डाला जो उनकी प्यारी सखियां थीं ॥ 
कोई ऐसा गण माँ तैयार करो जिससे अपना मन बहलाएँ। 
छोटा-सा नन्हा-मुन्ना हो अपने मन को हम बहलाएँ॥ 


इक समय स्नान करे मैया द्वारे पर नन्‍दी खड़ा किया। 


शिव शीघ्र अन्दर आ प्रकटे मैया ने नन्‍दी खड़ा किया॥ 
लज्जा से सिर भी नीचे किया भयभीत हुई मन में सोचा। 
सख्यों की बातें जो थीं सुनीं उन बातों को भी फिर सोचा॥ 
फिर मन की भावना से शीघ्र छोटा इक बालक तैयार किया। 
शक्ति भरपूर भरी उसमें ननन्‍्हा-मुन्ना इक तैयार किया॥ 
अलंकार, बस्त्रों से उसको बड़ा सुन्दर शीघ्र बना डाला। 
पुत्र कह के फिर प्यार किया महा सुन्दर उसे बना डाला॥ 
आशीर्वाद फिर देकर के अपनी गोदी में बैठा डाला। 
छोटी-सी छड़ी फिर हाथ में दी गोदी में शीघ्र बैठा डाला॥ 


मेरे पुत्र मेरी बात सुनो कोई भवन के अन्दर न आए। 
द्वार पर शीघ्र खड़े रहो आज्ञा कोई भंग न कर पाए॥ 


' चाहे जान रहे न रहे तेरी शक्ति अपनी दिखला देना। 


कोई भी पुरुष अन्दर आए उसको भी चने चबा देना॥ 


में शक्ति तुझ को देती हूँ शक्ति का करिश्मा दिखलाना। 
श्री पिता से कैसे माँ है बड़ी सृष्टि को यह भी दिखलाना॥ 


इतना कहकर चुप हुई जग जननी तत्काल। 
बालक दर पर हो खड़ा रूप किया विकराल॥ 
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इतने में शीघ्रता से वहाँ घट-घट वासी शिव आ प्रकटे। 
बालक को देख कर मुस्काए अन्तर्यामी फिर आ प्रकटे॥ 


बोले किस के तुम बालक हो मुस्का कर नन्‍हा बोल उठा। 
जग जननी मैया पार्वती अशी पुत्र यूँ बोल उठा॥ 
श्री पार्वती मां शिव है पिता मैं उनको सीस झुकाता हूँ। 
मैं उनका पुत्र सुनो भाई मैं तुझको यूँ समझाता हूँ ॥ 
इतने में शिव भोले ने कहा में भवन के भीतर जाऊँगा। 
तेरी मां से है काम मुझे मैं शीघ्र वापिस आऊँगा॥ 
झट बालक क्रोध से बोल उठा अन्दर न जाने दूंगा तुझे। 
बस मेरी मां की आज्ञा यह अन्दर न जाने दूंगा तुझे॥ 
बातों-बातों में तकरार हुआ शिव का पारा भी गर्म हुआ। 
आँखें शिव की फिर लाल हुई शिव शीघ्र ही गर्म हुआ॥ 


महाप्रलय का रूप बना डाला बालक से युद्ध अपार हुआ। 
शक्ति का शक्तिमान से युद्ध सृष्टि में सुनो अपार हुआ॥ 


ताण्डव नृत्य शिव ने कर डाला त्रिशूल को भी घूमा डाला। 
नन्हे-मुन्ने का सिर काट दिया शीघ्र फिर सीस उड़ा डाला॥ 


बच्चे की चीख सुनी शीघ्र जग जननी मां शीघ्र आई। 
मां चण्डी रूप को धार लिया फिर क्रोध भरी शीघ्र आई॥ 


महाप्रलय मचा दी पृथ्वी पर ब्रह्मा, विष्णु भी आ पहुँचे। 


इन्द्र शीघ्र भयभीत हुआ देवों के समूह भी आ पहुँचे॥ 


देवों ने शीघ्र कर जोड़े मां को शान्त फिर कर डाला। 
आज्ञा शीघ्र दी जो मैया को शान्त कर डाला॥ 
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मां शीघ्र शान्‍्त हो कर बोली बच्चे को जीवत कर डालो। 
बस मेरा जान-प्राण यही मुझको प्रसन्‍न भी कर डालो॥ 


देवों ने शीघ्र कर जोड़े ब्रह्मा विष्णु को कह डाला। 
शिव के आगे विनय करो मुस्का के शीघ्र कह डाला॥ 


शिव काल दयाल महाकाल सुनो तुम शीघ्र प्यारे काम करो। 
जिस भांति बच्चा जीवित हो शीघ्र-शीघ्र वह काम करो॥ 


श्री शिव शीघ्र फिर मुस्काए अपने फिर गणों को कह डाला। 
शीघ्र उत्तत की ओर जाओ अपनी वाणी से फिर कह डाला॥ 


जो प्रथम जीव कोई भी मिले उसका सिर शीघ्र तुम लाओ। 
जीवित कर देंगे यह बालक उसका सिर शीघ्र तुम लाओ॥ 


गज का बच्चा ही नज़र आया झट उसका सीस उतार दिया। 
शिंव भोले के आगे छोड़ा जल का छींटा भी मार दिया॥ 


तत्क्षण धड़ से सिर जोड़ दिया श्री राम नाम भी उचार दिया। 
श्री बम भोले की कृपा से बच्चे को शीघ्र जीवित किया॥ 


बच्चे को तुरन्त गोदी में ले शिव भोले ने फिर प्यार किया। 


आलिड्डन चुम्बन भी खूब किया हृदय से तुरन्त लगाए दिया॥ 


फिर लाड-प्यार अपार किया आशीर्वाद भी दे डाला। 
फिर अजर-अमर भी कर डाला फिर पार्वती को दे डाला॥ 


जब तक सृष्टि फिर अचल रहे वरदान हमारा सत्य होगा.-। 
पहले पूजन तेरा होगा फिर यज्ञ सम्पूर्ण तब होगा॥ 


श्री पार्वती ने हृदय से गणपति को तुरंत लगा डाला। 
वरदान दिया तथा बलि किया हृदय से तुरंत लगा डाला॥ 
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ड्एछन जो पूजन पहले तेरा करे उसके सब कार्य पूर्ण हों। 
डि 


दोहा- 





सृष्टि में सुख शीघ्र पाए मनोकामना शीजत्र पूर्ण हो॥ 
यह कह कर वर भी दे डाला फिर शक्तिशाली कर डाला। 
ब्रह्मा विष्णु ने शक्ति दी शक्तिशाली .भी कर डाला॥ 


आगे की घटना सुनो कहते सूत मुनि आज। 
शिव परिवार खुशमय हुआ पार्वती भी आज॥ 


शादी फिर दोनों पुत्रों की श्री पार्वती ने विचार किया। 
पति देव ने आज्ञा दे डाली प्रजापति शीघ्र विचार किया॥ 


प्रजापति ने शीघ्र मान लिया दोनों पुत्रों को शादी करूँ। 
ऋद्धि-सिद्धि देने खातिर दोनों की शीत्र शादी करूँ॥ 


प्रजापति ने शीघ्र मान लिया मैं अपनी कन्या दे दूँगा। 
सुन्दर बालक जो तुम्हारे हैं शादी. उनसे में कर दूँगा ॥ 


श्री नारद जी तत्क्षण पहुँचे श्री ब्रह्मा विष्णु पुकार उठे। 


शिव शंकर देवों सहित तुरंत शीघ्र प्यारे यह पुकार उठे॥ 


सारी सृष्टि का चक्कर काट जो पहले शीघ्र आएगा। 
उसकी शादी पहले होगी वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा॥ 


श्री कार्तिक स्वामी शीघ्र चढ़ जो मोर वाहन उसका प्यारे। क्‍ 


वह चक्कर काटने शीघ्र ही सृष्टि का सुन लो अब प्यारे॥ 


श्री गणपति बुद्धि विवेकी था तथा सर्वशास्त्र का ज्ञाता था। 


_ ज्ञानी-विज्ञानी कोटी के शुद्धता की रवानी ज्ञाता था॥ 
वह बुद्धि विचार में लीन हुआ और सर्वशास्त्र के ज्ञाता थे। 


श्री मात-पिता का पितृ भक्त ज्ञानी-विज्ञानी ज्ञाता थे॥ 


39 





छः 
न 





। । उच्चकोटि कर | ० 
ड्राक वह उच्चकोटि की विद्वता से गणपति को देखो तुम ऋषियों । है 22/:: 
[ि वह सोच-सोच प्रसन्न हुए जिसे अगर बुद्धि कहते ऋषियो ॥ 

श्री माता-पिता के चरणों में तत्क्षण उसने सीस झुका डाला। 

श्रद्धा-निष्ठा से भक्ति द्वारा फिर अपना सीस झुका डाला॥ 
श्री माता-पिता की सुनो शीघ्र परिक्रमा कर खुशहाल हुआ। 
चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली आनन्दमयी खुशहाल हुआ॥ 
नारद-शारद फिर सर्वदेव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बोले। 
यह कौतिक कैसे कर डाला श्री पार्वती शंकर बोले॥ 
फिर मात-पिता की वंदना की श्री गणपति प्यारे यूं बोले। 
आज्ञा का पालन कर डाला शादी कर दो मुस्का कर बोले॥ 
देवों ने शीघ्र कह डाला हे बुद्धिमान बोलो-बोलो। 
परिक्रमा कैसे कर डाली बतला दो शीघ्र तुम बोलो॥ 
श्री गणपति ने उत्तर दिया शीघ्रता से मुख से यूँ बोले। 
श्री मात-पिता सबसे हैं बड़े फिर ज्ञानी-विज्ञानी यूँ बोले॥ 
पृथ्वी माता है माँ के समान और पिता आकाश बराबर हैं। 
इनकी तुलना कोई न करे यह ईश्वर तुल्य बराबर हैं॥ 
श्री पार्वती भी मुस्काई शिवशंकर प्यारे बोल उठे। 
फिर सर्वदेवता मुस्काए श्री प्रजापति भी बोल उठे॥ 
शादी का उत्सव किया उत्सव किया कमाल। 

 क्षेम लाभ के पुत्र भी बने शीघ्र तत्काल॥ 


इतने में कार्तिक स्वामी भी परिक्रमा करके यूँ लौटे। 
नारद ने वर्णन कर डाला परिक्रमा करके वह लौटे॥ 


छोटे भ्राता ने शादी की तेरे माता-पिता खुशहाल हुए। 
आब्ड्ट. उत्सव वर्णन भी खूब हुआ फिर मंगलाचार भी खूब हुए॥ 


दोहा- 


अं 
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मार्ग में शीघ्र-शीघ्र कहा कार्तिक स्वामी को क्रोध हुआ। ..न्चंड६ 
वह क्रोध से जल कर राख हुए अत्यन्त क्रोध से लाल हुआ॥ 


)८ 
न्ष् 
हुई, 


फिर मांता को प्रणाम किया और क्रौंच पर्वत पर शीघ्र पहुंचे । 
समाधि में शीघ्र लीन हुए तप करने शीघ्र जा पहुंचे॥ 


श्री माता-पिता से रुष्ट हुए माता से नाता तोड़ दिया। 
श्री पार्वती मां दुःखी हुई शिव से भी मुखड़ा मोड़ लिया॥ 


दोहा- इतनी गाथा जब सुनी ऋषि गण हुए प्रसन्‍्न। 
सूत ऋषि चरणों में दण्डवत्‌ हो प्रसन्‍न॥ 


कह 
६0 


]4 


ै० 
जब 


रूद्र संहिता में युद्ध खण्ड प्रारम्भ 


॥ द्वितीय भाग॥ 


दोहा- त्रिपुरासुर के वध की कथा सुनो अब आज। 


| (यु 


वर्णन क़रते सूत जी ज्ञानी विवेकी आज॥ 


श्री कार्तिक स्वामी ने शीघ्र जब तारकासुर को मार दिया। 
उसके भी तीन थे पुत्र बलि ब्रह्मा का तप भी अपार किया॥ 


तीनों ने तपस्या कर डाली ब्रह्मा का सिंहासन हिला डाला। 
ब्रह्मा चकराया शीघ्र ही ब्रह्मा को तुरंत हिला डाला॥ 


ब्रह्मा जी शीघ्र आ प्रकटे वरदान भी शीघ्र महान किया। 
तीनों को शक्तिशाली किया बल देकर बलि महान किया॥ 


अब उनके नाम सुनो प्यारे इक विघध्न माली कहलाता था। 
कमालक्ष बलि इक योद्धा तारक पुत्र कहलाता था॥ 
अब तीसरे का भी नाम सुनो जो तारकाक्ष कहलाता था। 
पृथ्वी पर हलचल मचा डाली जो महाबलि कहलाता था॥ 


ब्रह्मा ने वर दे बलि किया तीनों पुरियों को दे च्गाला । 
उन पुरियों में विश्राम करे तीनों पुरियों को दे डाला॥ 


सोने-चांदी और लोहे के शीघ्र फिर भवन भी तैयार किये। 


धन-सम्पत्ति से भरपूर किया 'लाखों के सुख अपार किये॥ 
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उझ८ 


दोहा- 


्श 


महासुखी हुए तीनों योद्धा देवों को दुःखी अपार किया। 
फिर सर्वदेव महादुःखी हुए ब्रह्मा को तंग अपार किया॥ 


ब्रह्मा को विनय सुना डाली शीघ्र कोई युक्ति कर डालो। 


तीनों का नाश अब शीघ्र करो हम को खुशमय अब कर डालो ॥ 
ब्रह्मा ने शीघ्र उत्तर दिया मैं तीनों को बरबाद करूँ। 
मैं उनका ही वर दाता हूँ पुत्रों को कैसे बरबाद करूँ॥ 
श्री विष्णु जी के निकट जाओ वह युक्त तुम्हें बतलाएंगे। 
जो उनकी समझ में आएगी वह नैया पार लगाएंगे॥ 
फिर सर्वदेवों के सहित वहाँ श्री ब्रह्मा जी पहुंचे शीघ्र । 
विष्णु को फिर प्रणाम किया वर्णन करने पहुंचे शीघ्र ॥ 
सारी फिर व्यथा सुना डाली श्री विष्णु ने मुस्का डाला। 
युक्ति से मुक्ति होती है श्री विष्णु ने मुस्का डाला॥ 
विष्णु जी मुस्का कर बोले वचन गम्भीर। 

यज्ञ अनुष्ठान शीघ्र करो मत हो अधीर॥ 

फिर सर्वदेवों ने यज्ञ कीना यज्ञ से इक पुरुष महान हुआ। 
त्रिशूलधारी विकराल पुरुष शक्तिशाली जो महान हुआ॥ 
शीघ्र-शीघ्र मारो उसको जो तारक पुत्र कहलाते हैं। 
शीघ्र उनका अब नाश करो जो महाबलि कहलाते हैं ॥ 
फिर काल अग्नि श्री रुद्र ने फिर तत्क्षण असुरों का नाश किया। 
उनके भवनों को जला डाला उनका फिर सर्वनाश किया॥ 


फिर सर्वदेव पुष्पों की वर्षा करके खुशहाल हुए। 
शिवशंकर के फिर चरणों में प्रणाम करके खुशहाल हुए॥ 
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।६2 






/आ 


दोहा- 


छश८ त्रिपुरापति उनका नाम हुआ देवों ने जय-जयकार करी। 


चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली चरणों में शीघ्र सीस धरी॥ 
ऋषि मुनि शीघ्र सुनो मुस्काए तत्काल। 
कैंसे युद्ध करने चले शिव भोले महादयाल॥ 


उनकी घटना अब कहो सूत ऋषि महाराज। 
मन में इच्छा प्रकटी थी बोले मेरे सरताज॥ 


. जब देवों की थी विनय सुनी त्रिपुरासुर का अब नाश करो। 


युद्ध उस से भगवन कर डालो शीघ्र उसका अब नाश करो॥ 


शिव भोला शीघ्र यूँ बोले रथ मेरे पास कोई भी नहीं। 
कैसे में उससे युद्ध करूँ करने का साधन कोई भी नहीं॥ 
सब देवता शीघ्र मुस्काए चरणों में सीस झुका डाली। 
श्री विश्वकर्मा से कह डाला उसको भी सीस झुका डाली॥ 


आज्ञाकारी विश्वकर्मा ने दिव्य रथ को शीघ्र तैयार किया। 
सोने, चांदी, हीरे से युक्त सुन्दर इक रथ भी तैयार किया॥ 


_ सूर्य चन्द्र दाएं-बाएं पहियो में सुन्दर लगे हुए। 


फिर वर्ष के बारह महीने भी तारे भांति थे लगे हुए॥ 


दृष्टिगोचर वह होते थे सुन्दरता की वह खानी बने। 
ब्रह्माण्ड की वस्तु बेअन्त लगी वह शुभ गुणों की खानी बने॥ 


श्री विष्पु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने तैयार किया। 
उस पर भोले फिर चढ़ बैठे फिर देखो युद्ध अपार किया॥ 


उस रथ के चारों घोड़े जो ब्रह्मा ने वेदों को जोड़ दिया। 
उस पर बैठे शिवशंकर जी युद्ध करने रथ को मोड़ दिया॥ 


हज़ारों वर्ष युद्ध कर चुके शिवशंकर महाराज। 
अस्त्र-शस्त्र सर्व चला हार गये महाराज॥ 
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अुँए८ श्री नारद मुनि ने शीघ्र कहा मेरे प्यारे शंकर भूल गये। हे 
हे 


लि 


दोहा- 









युद्ध करने से प्रथम सुनो पूजन करना तुम भूल गये॥ 


नन्‍्हे-मुन्ने को वर जो दिया गणपति पुत्र कहलाता जो। 
तुम उसका पूजन शीघ्र करो जो नूरेचश्म कहलाता जो॥ 


तुम उसका पूजन शीघ्र करो विघध्न विनाशक कहलाता। 
तुम उसका पूजन शीघ्र करो वध उसका शीघ्र हो जाता॥ 


गणपति का पूजन शिव ने किया शीभघ्र युद्ध करने को तैयार हुए। 
त्रिपुरगसुर को फिर मार दिया फिर देवता सब खुशहाल हुए॥ 


फिर मुस्का कर शीघ्र बोले श्री पशुपति व्रत नर-नारी करें। 
मोक्ष पदवी उनको मिलती आज्ञा मेरी नर-नारी करें॥ 


श्री गणपति का जो पूजन करे श्रद्धा से यज्ञ सम्पूर्ण हो। 
आशीर्वाद शिव का होगा, निर्विघ्न कार्य सम्पूर्ण हो॥ 


फिर सिद्ध पुरुषों ने शीघ्र कहा तथा पुष्पों की वर्षा कर डाली । 
शिव गण फिर तीनों पुरियों में शिव ने कृपा यह कर डाली॥ 


इतनी गाथा जब सुनी अति अन्त हुए प्रसनन्‍्न। 
ऋषि गण हुए प्रसन्‍न फिर हरि में हुए थे मग्न॥ 


फिर देवते शीघ्र मुस्काए चरणों में सीस झुका डाली। 
घट-घट वासी फिर मुस्काए शिव भोले कृपा दिखा डाली॥ 


जब विपता तुम पर आएगी हम रक्षा करेंगे इस भांति। 


. खुशहाल करेंगे हम तुमको हम रक्षा करेंगे इस भांति॥ 


मुस्का के यह वर दे डाला तथाअस्तु मुख से कह डाला। 
फिर अन्तर्ध्यान शीघ्र वह हुए मुस्काते हुए यह कह डाला॥ 


3क5 








हट 
का 


दोहा. 


दोहा- 
(७ 


रु 


में 





इसमे. 
रु २ 3०. ऋषियो के मुनियो बात सनो | "७ 
श्री व्यास देव के शिष्य बोले अब ऋषियो- बात सु ज 


रक महाव्याकुल महाबलि योद्धा प्रकटा यह बात सुनो॥ 
जालन्धर उसका नाम हुआ वह महाबलि कहलाता था। 
श्री ब्रह्मा का वरदानी था वह काल स्वरूप कहलाता था॥ 
कैसे उसका फिर मरन हुआ कैसे मोक्ष पदवी पाई। 
विधि सहित हमें अब बतलाओ फिर व्यास के शिष्य ने समझाई ॥ 
एक समय की बात थी दोनों चले तत्काल। 

देव इन्द्र श्री बृहस्पति पहुंचे शिव जो दयाल॥ 

केलाश के ऊपर जा पहुंचे श्री शिव के दर्शन की खातिर। 
श्री शिव का मन भी मचल उठा परीक्षा उन की लेने खातिर ॥ 
इक जटाजूट धारी ब्राह्मण तत्क्षण शिव ने आकार किया। 
दोनों के शिव पहचान लिया शिव ने अनोखा आकार किया॥ 


शिव रूपी ब्राह्मण को पूछा क्‍या शिव भोले अन्दर ही हैं। 
उनका परिचय कुछ हम को का प्रभु अन्दर ही हैं॥ 


तपस्वी ब्राह्मण जो शिव रूपी उसने मार्ग को रोक दिया। 


उसने उत्तर कोई न दिया उसके मार्ग को रोक दिया॥ 


'ह को शीघ्र क्रोध हुआ मेरे मार्ग को क्‍यों रोका। 
सर्वलोक का इन्द्र हूँ मेरे आगे अटका क्‍यों रोडा॥ 
फिर अपनी वज्र उठा 


डाला मैं इन्द्रदेव कहलाता हूँ। 
में अभी सजा तुझको 


दूँगा मैं शक्तिमान कहलाता हूँ ॥ 
तुम इक अभिमानी ब्राह्मण को 


शीघ्र मारन को तैयार हुआ उसने शक्ति दिखला डाली॥ 
शिव शंकर मुस्काए कर हाथ को दिया हिला। 
इन स्तम्भ शीघ्र हुआ शक्ति दी दिखला॥ 
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इन्द्र देव न हिल सका शक्तिमान फिर जान। 

स्तम्भ शरीर मेरा हुआ घबराया वह महान॥ 

भयभीत हुआ इन्द्र शीघ्र अहंकार भी नाश हुआ। 
शिवशंकर को पहचान लिया उसका भ्रम शीघ्र नाश हुआ॥ 
जब इन्द्र स्तम्भ हुआ राजन तथा शीघ्र ही भयभीत हुआ। 
फिर दिव्य दृष्टि द्वारा. शीघ्र श्री महाप्रभु का दर्शन हुआ॥ 
चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली और क्षमा भी शीघ्र थी मांगी। 
दोनों को क्षमा शिव ने कीना चरणों मे पड़े थे क्षमा मांगी॥ 
शिव भोले फिर प्रसन्‍न हुए और क्रोध को शीघ्र त्याग दिया। 
आशीर्वाद भी दी शीघ्र-शीघ्र उनका उद्धार किया॥ 
आर्शीवाद शीघ्र देकर दोनों का फिर कल्याण किया। 
सायुज मुक्ति प्रधान करी भवसागर से कल्याण किया॥ 
दिव्य दृष्टि भोले दे डाली इन्द्र का भय भी दूर हुआ। 
अज्ञानता में जो डूबा था अहंकार का चकनाचूर हुआ॥ 
श्री बृहस्पति शीघ्र यूँ बोले अब क्रोध को शान्त करो प्यारे। 
अन्तर्यामी ने क्रोध त्याग फिर शान्त स्वरूप करो प्यारे॥ 


क्रोध त्यागा शीघ्र ही क्षीर सागर के बीच। 
अन्तर्यामी छुप गये शान्त सागर के ब्रीच॥ 
शिव भोले का जो क्रोध शीघ्र तत्क्षण वह बालक रूप हुआ। 
गंगा सागर तट पर बैठा वह तत्क्षण रूप विकराल हुआ॥ 
वह ज़ोर-ज़ोर से रोता हुआ लोकपाल बड़े भयभीत हुए। 
सब देवता मिलकर आ पहुंचे श्री ब्रह्मतोक भयभीत हुए॥ 


हा जोड़े दोनों शीघ्र ही श्री ब्रह्मा शीघ्र पुकार उठे। 


भयभीत हुए शीघ्र देखा श्री ब्रह्मा जी पुकार उठे॥ 
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3४5 ब्रह्मा गंगा सागर तट पर बड़ी शीघ्रता से आ प्रकटे। ९ 
ले सागर ने दण्डवत्‌ कर डाली वह दयानिधि शीघ्र आ प्रकटे ॥ 





जो बालक रूपी शंकर थे जो शंकर क्रोध स्वरूप हुआ। 
शक्तिशाली महाव्याकर था श्री शंकर अंशी रूप हुआ॥ 


सागर ने कहा हे पुत्र सुनो शक्तिशाली कहलाओगे। 
अनगिनत शक्ति के शक्तिधर महायोद्धा भी कहलाओगे॥ 
ब्रह्मा को सागर विनय करें इसका संस्कार शीघ्र कर दो। 
कुछ नाम रखो शीघ्र प्यारे यातक का भी संस्कार कर दो॥ 


ब्रह्मा ने बालक को देखा शीघ्र फिर गले लगा डाला। 
आलिड्डन चुम्बन भी खूब किया बड़ी शीघ्र गले लगा डाला॥ 


ब्रह्मा ने लाड-प्यार किया बालक ने गला दबा डाला। 
ब्रह्मा को बड़ा परेशान किया ब्रह्मा को दुःखी बना डाला॥ 
नेत्रों से जल निकला शीघ्र श्री ब्रह्मा जी पुकार उठा। 
इस कारण इसका यही फिर आर्त स्वर से पुकार उठा॥ 


जालन्धर इसका नाम रखो और महाबलि कहलाएगा। 


यह महायोद्धा हो सृष्टि में उजबलता को यह पाएगा॥ 
शक्तिशाली हो बलि योद्धा हो गम्भीर। 
इससे बलि न हो कोई शक्तिशाली बलवीर॥ 


देत्यों का स्वामी बने बुद्धिमान बलधाम। 
मेरा वचन यह सत्य करे पुत्र तेरा गुणधाम॥ 


इसको पत्नी पतिब्रता हो सुन्दरता की भी खानी हों। ५ 


सब देवी-देवताओं से बलि हो महाबलि योद्धा बल खानी हो॥ _ ५७४५ 
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श्री कालनेमी श्री वृन्दा पुत्र सुन्दर कहलाएगी। ग्प 


इसकी पत्नी कहलाएगी सृष्टि में मानी जाएगी॥ 


विष्णु भी इसको न जीते शिवांशी यह कहलाएगा। 
तेरा पुत्र यह महाबलि जालन्धर नामी कहलाएगा॥ 


ऐसा वर दे कर तुरंत ब्रह्मा चले ब्रह्म लोक। 
आगे की गाथा सुनो त्यागों मन के शोक॥ 
कार्तिक स्वामी से बलि हुआ शिवांशी वह कहलाता था। 
सब देवता उसने जीत लिये इन्द्र पद शीघ्र पाता था॥ 


श्री सूत जी शीघ्र यूँ बोले इन्द्र पद कैसे पाया था। 
अब उसकी गाथा श्रवण करो शौनकादिक को समझाता था॥ 
श्री भुगु मुनि महाज्ञानी जो जालन्धर भवन में आ पहुंचे। 
श्री दैत्यराज प्रणाम किया श्री महामुनि जी आ पहुंचे॥ 
आदर-सत्कार किया उसने चरणों में सीस झुका डाली। 
फिर मधुर वाणी से तुरंत कहा संशय भरी वाणी बता डाली॥ 
गुरुदेव हमें यह बतलाओ त्रिकालदर्शी कहलाते हो। 
राहू का सिर कैसे काटा ठुए ज्ञानी भी कहलाते हो॥ 


किस ने काटा क्यों था काटी इसकी घटना भी समझाओ। 
मैं दास तुम्हारा हूँ भगवन घंटनो की हुई भी समझाओ॥ 


श्री भूगु ऋषि फिर मुस्काए और शीघ्र उसने कह डाली। 


सागर को मंथने की गाथा सत्र विधि सहित भी कह डाली ॥ 


अमृत सागर 
फिर अजर- 
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र से निकाला था वह देवों को भी पिला डाला। 
अमर सब देव किये असुरों को विष पिला डाला॥ 
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जो राहु बड़ा मायावी था वह देवों में शीघ्र जा बेठा। 
अमृत को बूंदें पी बैठा देवों की टोली में जा बैठा॥ 
श्री. चन्द्र, सूर्य. ने देख लिया इन्द्र को शीघ्र कह डाला। 
राहू को कथा सुना डाली अमृत को पीना कह डाला॥ 
इन्द्र को सहायता से शीघ्र श्री चक्र सर्दशन के द्वारा। 
विष्णु ने सिर को काट दिया क्रोधित हो कहे चक्े दोगे।॥ 


क्‍ फिर राहु-केतु दो रूप हुए फिर अजर- अमर वह बन बेठे। 


राहु ने अमृत पी डाला वह महांबलि बन कर बेंठे॥ 
ऐसी बातें. जब सुनी क्रोध से हो कर लाल। 
अम्सुर दूत बुलाएं कर शीघ्र क्रोध से लाल॥ 


जम्सुर योद्धा जो महाबलि इन्द्रपुरी शीघ्र भेज दिया। 
इन्द्र को चेतावनी शीघ्र दी वह क्रोधित हो कर भेज दिया॥ 


इनच्र को सन्देश भेज दिया, ललकार के शीघ्र कह डाला। 
क्यों मेरे पिता का मंथन किया रतनादि निकाले कह डाला॥ 


तुम अपना भला यह चाहते हो सब देवता शरणी आ जाओ। 
सब रत्नों सहित शीघ्र आकर चरणों में सीस झुका जाओ॥ 


वह शरणी मेरी न आए जीवित न छोडंगा तुमको । 
इन्र पद शीघ्र ले लूँगा दर-दर भटकना पड़ेगा तुमको॥ 


ऐसी बातें जब सुनी वीरों का बलवीर। 


असुर जालन्धरी दूत था शक्तिमान बलवीर॥ 


असुर की बातें जब सुनी ,आंखें हो गईं लाल। 
इन्द्र वच्र सम्भाल कर ललकारा तत्काल॥ 
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मेरे संग द्रोह करने वाला सृष्टि में कैसे जीवित रहे। 
मैं सत्यवाणी से कहता हूँ सृष्टि में कैसे जीवित रहे॥ 


घम्सुर ने क्रोध को पी डाला शीघ्र आकर यूँ बातें कहीं। 
अपने स्वामी को कह डाला इन्द्र की बातें खूब कहीं॥ 


इन्द्र की बातें खूब सुनी आज्ञा सेना को दे डाली। 
इन्द्र को युद्ध में जीत लिया इन्द्र की सेना भगा डाली॥ 


फिर असुर की सेना थी जो बची संजीवनी विद्या से जीवित की। 
श्री शुक्राचार्य थे गुरु सुनो असुरों को मृत्यु से जीवित को॥ 


इन्द्र की सेना बची श्री गुरु जी को फिर कह डाला। 
अपने शिष्य की जब बात सुनी मुस्का के गुरु को कह डाला॥ 


श्री शुक्राचार्य यूं बोले देवों के गुरु बृहस्पति सुनो। 
श्री द्रोणगगरी से औषधि ले उनको जीवित करते थे सुनो॥ 


श्री जालन्धर को क्रोध हुआ श्री द्रोगगिरी को उठा डाला। 
सागर में शीघ्र फेंक दिया देवों को दुःखी भी कर डाला॥ 


जब बृहस्पति को यह पता लगा इन्द्र को शीघ्र कह डाला। 
अब युद्ध को बन्द करो शीघ्र भागो-भागो फिर कह डाला॥ 


ऐसी बातें जब सुनीं गुरु के मुख से तत्काल। 
जान बचाई भाग कर देवों ने उसी काल॥ 


अमरावती में पहुँच कर राज्य को लिया सम्भाल। 
जालन्धर दैत्यों सहित फिर राज्य करे तत्काल॥ 


भयभीत हुए सब देवतागण विष्णु लोक में जा पहुंचे । 
चरणों मे दण्डवत्‌ कर डाली दुःखी हो कर शीघ्र जा पहुँचे ॥ 
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डर देवों ने स्तुतियों के द्वारा विष्णु जी को प्रणाम किया। 
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अन्तर्यामी घट-घट वासी देवों ने फिर प्रणाम किया॥। 
इन्द्र देवों के सहित सुनो उस असुर से युद्ध मचाऊँगा। 
जिस भांति तुम सुखी रहो वह युक्ति तुरंत बनाऊँगा॥ 
शीघ्र विष्णु गरुड़गामी युद्ध करने को फिर तैयार हुए । 
श्री लक्ष्मी ने फिर कर जोड़े युद्ध करने को जब तैयार हुए ॥ 
मेरे भाई को युद्धक्षेत्र में मरणासन पर पहुँचा देना। 
में तेरी पत्नी प्यारी हूँ आशीर्वाद यह दे देना॥ 


वह मेरा प्यारा भाई है उसकी रक्षा करते रहना। 
यह वचन मुझे शीघ्र दे दो रक्षा उसकी करते रहना॥ 
विष्णु जी शीघ्र मुस्काए ऐसा लक्ष्मी मैं कर दूँगा। 
उसको न युद्ध में मारूँगा, ऐसा प्यारी मैं कर दूँगा॥ 
देवों की खातिर युद्ध करूँ और युद्ध स्थल में जाता हूँ। 
चिन्ता को छोड़ो मुस्काओ मैं युद्ध करने को जाता हूँ॥ 
कभी अग्निबाण कभी मेघबाण अस्त्र-शस्त्र भी चला डाले। 
सब देवता भी भयभीत हुए देवों को मूर्छित कर डाले॥ 


विष्णु की गदा को काट दिया विष्णु ने शिव का ध्यान किया। 
मल्ल युद्ध भी विष्णु कर डाला फिर शिव का शीघ्र ध्यान किया ॥ 


"विष्णु फिर मुस्काए कर कहने लगे सुनो तात। 


युद्ध कुशल में चंतुर तुम मांगो वर अब तात॥ 


चरणों में प्रणाम कर बोला असुर महान। 
बहन मेरी के साथ अब घर में करो ध्यान॥ 
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जीजा जी मेरे कहलाते हो मेरे घर में विश्राम करो। 
मैं सेवादि से शीघ्र ही प्रसन्‍न करूँ विश्राम करो॥ 


शीघ्र विष्णु फिर मुस्काए का लक्ष्मी के सहित विश्राम किया। 
शीघ्र जालन्धरी के घर पहुँचे देवों के सहित आरम्भ किया॥ 
सब देवता रत्नादि लेकर जालन्धरी के घर निवास करें। 
दानव ने यक्ष, गन्धर्व, सिद्ध सब को जीता निवास करें॥ 


सब लोकों को फिर जीत लिया जो असुर बलि बलशाली था। 
फिर राज स्थापित कर डाला जो बलि बलशाली था॥ 


देवों पर शासन करने लगा देवों की सेवा करता रहा। 
श्री लक्ष्मी पति श्री विष्णु की तन-मन से सेवा करता रहा॥ 


इतने में नारद ऋषि आए असुर के पास। 
क्षमा कुशल पूछी तुरंत किया दुःखों का नास॥ 


चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली सुन्दर आसन पर बेैठाया। 
सेवादि कर के उसका आर्शोवाद शीघ्वय पाया॥ 


नारद मुस्का कर यूँ बोला श्री असुर राज इक बात सुनो। 
त्रिलोकी के मालिक तुम हो प्यारे मेरी बात सुनो॥ 


रत्नादि सब कुछ पास तेरे किसी वस्तु की कोई कमी नहीं | 
समृद्धि दिखाई सब देती सुख वेभव की कोई कमी नहीं॥ 


अब तीन लोक में राज तेरा अब तेरे समान कोई बलि नहीं। 
अब तेरे समान कोई भक्त नहीं अब तेरे समान कोई बलि नहीं ॥ 


पर एक वस्तु की कमी तुझ में उसके बिना जग में अन्धेरा है। 
जीवन बीत जाए तेरा उसके बिना जग में अन्धेरा है॥ 


झट असुर ने कह दिया बतलाओ आदेश। 
किस वस्तु की कमी यहाँ कर दो मुझे उपदेश ॥। 
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अऔ८ श्री नारद की बात सुन हुए काम अन्ध। ग्ड2 
ध्टः 
जि शीघ्च रत्न नारी कहो शीघ्र करू प्रबन्ध॥ ० 
नारद ने शीघ्र कह डाला श्री शिव की पत्नी पार्वती। 
अत्यंत सुन्दर वह सुकुमारी अत्यंत कोमल वह पार्वती ॥ 
उसके समान न कोई नारी अति अन्त सुन्दरता की खानी। 
उससे तुम पानी ग्रहण करो लक्ष्मी से बढ़कर गुण खानी॥ 
केलाशवासी जो योगेश्वर उसकी सुन्दर सुन वह नारी। 
वह आत्माराम विरक्ति है श्री पार्वती सुन्दर नारी॥ 
उसको प्यारे अब ग्रहण करो और नारी रत्न स्वीकार करो। 
इससे वंचित सुन मत होना नारद की बात स्वीकार करो॥ 
दोहा- ऐसा कह कर शीघ्र चले ब्रह्म लोक की ओर। 
अग्नि उमड़ी काम की भागी उसकी ओर॥ 


नारद की वाणी ग्रहण करी राहु दूत को शीघ्र भेज दिया। 
कैलाश पर शीघ्र जा पहुंचा नन्‍्दी ने मार्ग रोक दिया॥ 


नन्‍्दी के रोके वह रुका नहीं शीघ्र शिव सभा में पहुँच गया। 
जालन्धर की आज्ञा कह डाली शिव सभा में शीघ्र पहुँच गया॥ 
शीघ्र शूलपाणी भगवन को फिर क्रोध हुआ क्‍या होता है। 
पृथ्वी से शिवगण प्रकट हुए जिसका मुख सिंह का होता है॥ 
सिंह रूपी गण फिर प्रकट हुए जिसने राहु को पकड़ लिया। 
राहु फिर शिव की शरण पड़ा शिव चरणों को फिर पकड़ लिया॥ 
राहु ने शिव से क्षमा मांगी चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली। 
शिव ने फिर उसको क्षमा किया कृपा दृष्टि फिर कर डाली॥ 


दोहा- राहु को शीघ्र छोड़ कर विदा किया तत्काल। 
2! आगे की घटना सुनो कहते सूत दयाल॥ 
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॥ 


दोहा- 


(०६४ 


शिव रूपी गण जो सिंह मुखी झट गरज़ कर उसने कह डाला। 
मुझे भूख ने बहुत सताया है उसने फिर मुख से कह डाला॥ 


शिव मुस्काए और तुरन्त कहा तुम अपना मास शीघ्र खाओ। 
हाथों, पैरों का मास नोच शीक्रता से प्यारे खाओ॥ 


उसने शिव की आज्ञा मानी शिव शीघ्र फिर प्रसन्‍न हुए। 
सुकीर्ति मुख गण नाम दिया शिवशंकर अति प्रसन्न हुए॥ 


अपना सुन्दर गण शीघ्र किया अपने द्वारे पर स्थापित किया। 
सब गणों से उसको बड़ा किया महाबलि भी पद प्रधान किया ॥ 
श्री सूत के चरणों में ऋषियों ने जोड़े हाथ। 

आगे की गाथा कहो शीघ्र झुकाया माथ॥ 

राहु जो महाबलि योद्धा बर्बर नामी विख्यात हुआ। 
जालन्धर की बीती कह डाली जालन्धर को क्रोध अपार हुआ॥ 
जालन्धर ने अपने महाबलि जो शुम्भ-निशुम्भ काल नेमी। 
सेना सब उसने तैयार करी जो महाबलि और काल नेमी॥ 


सब सेना लेकर दौड़ पड़े कैलाश के ऊपर जा पहुचे। 
शिव के गण प्रबल महायोद्धा रणधीर बलि फिर आ पहुँचे॥ 


जालन्धर भी रथ पर आरूड़ हुआ युद्ध करने शिव से आ पहुँचा । 
फिर युद्ध बड़ा गम्भीर हुआ श्री नन्‍्दी गणेश भी आ पहुँचा ॥ 


कार्तिक ने शक्ति चला पृ थ्वी पर सेना सुला डाली। 
फिर क्रोधित असुर विष्ठ हुआ उसने भी गदा चला डाली॥ 


श्री गणपति नन्‍दी धराशायी शीघ्र सेना को कर डाला। 
श्री वीरभद्र का सिर फोड़ा व्याकुल भी उसको कर डाला॥ 
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तु 
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युद्धभूमि से शीघ्र भागा शिव सेना जो कहलाती थी॥ 
श्री शंकर ने फिर क्रोध किया महारुद्र रूप को धार लिया। 


महाप्रलयकारी शंकर प्रकटे सब असुर सेना को मार दिंया॥ 


फिर अग्निबाण और वर्षाबाण श्री शिव ने शीघ्र बरसाए। 
व्याकुल सेना भी कर डाली महाप्रलय के दृश्य फिर दिखलाए॥ 


शत्रु के छक्‍के छुड़ा डाले सेना सब असुर को भाग गई। 
जालन्धर को शीघ्र क्रोध हुआ सेना शिव की भी भाग गई॥ 


समस्त वाणों की वर्षा करे शंकर सेना की तरफ दौड़ा। 
सेना शंकर से युद्ध करती रोमा असुर शीघ्र दोड़ा॥ 
श्री शिव जी के भी बैल तुरंत सेना में धूम मचा डाली। 
अपने तीखे सींगों द्वारा सेना भी युद्ध में सुला डाली॥ 


फिर असुर ने सत्तर वाण चला सेना को पीछे धकेल दिया। 
सेना शिव की भयभीत हुई सेना को पीछे धकेल दिया॥ 


अपनी सेना की दशा देखी शिवशंकर क्रोध से लाल हुए। 
असुरों की सेना भाग गई शिवशंकर क्रोध से लाल हुए॥ 


शिव ने फिर वाणों के द्वारा पृथ्वी को खून से लाल किया। 
श्री शिव सेना को भगा डाला असुरों ने क्रोध अपार किया॥ 


छत्र ध्वजा शिव ने काटी तथा रथ को चकनाचूर किया। 
सारी सेना मूर्छित कर दी रथ को भी चकनाचूर किया॥ 


सारी सेना का नाश देख उस असुर ने रूप बदल डाला। 


श्री शिवशंकर का रूप किया फिर अपना रूप बदल डाला॥. 
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डर सब सेना असुर ने व्याकुल की शिव सेना जो कहलाती थी। हे 
*्‌ 





हा 





दोहा- 





शीघ्य मोहित लाचार हुआ श्री पार्वती शीघ्च देखी॥ 


जब पार्वती मां को देखा तत्क्षण वीर्य फिर निकल गया। 
गौरी मां अन्‍्तर्ध्यान हुई कामांध का वीर्य निकल गया॥ 
मां पार्वती शीघ्र पहँँची यहाँ विष्णु स्वामी विराजे थे। 
सब घटना उन्हें सुना डाली यहाँ विष्णु स्वामी विराजे थे॥ 


मां पार्वती ने शीघ्र कहा तुम असुर की लीला जानते हो। 
विष्णु ने सिर को हिला डाला तुम असुरी माया जानते हो॥ 


मेरी विष्णु तुम्हें आज्ञा है तुम भी असुर का रूप धरो। 


उसकी पत्नी से भोग करो फिर पति धर्म का नाश करो॥ 


उसकी पत्नी पतिक्रता है शीघ्र विष्णु यह काम करो। 
कुदृष्टि उसने की मुझ पर तुम भी वैसा ही काम करो ॥ 


ऐसा यह करोगे सुन विष्णु वह नष्ट-शभ्रष्ट हो जाएगा। 
सब देवता सुखी हो जाएंगे इन्द्र इन्द्र पद पाएगा॥ 
आज्ञा तुझ को मेरी सुन लो आज्ञा का पालन कर देना। 
अपमान का बदला शीघ्र लो पृथ्वी पर उसे सुला देना॥ 


ऐसी आज्ञा मानकर विष्णु चले तत्काल। 
रूप जालन्धरी कर लिया मुस्काए उसी काल॥ 


श्री विष्णु ने शीघ्र जा कर वृन्दा को स्वप्न दिखला डाला। 


मायावी विष्णु भगवन थे करिश्मा भी यूँ दिखला डाला॥ 


उसका पति दक्षिण दिशा की तरफ महिषे पर चढ़ कर जाता था। 
काले रंग के वस्त्र पहने और तेल लगाता जाता था॥ 
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डे फिर पार्वती के निकट पहुंचे उसकी सुन्दरता भी देखी। म्पू 
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कट हक 
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दोहा- 


जज 


गले में काले रंग की माला पहने वह असुर शीघ्र मुस्काता था। 
वह दक्षिण दिशा की ओर गया हंसता जाता मुस्काता था। 


न 


उसकी नगरी फिर पानी में ऐसी डूबी ऐसी डूबी.। 
पशु, पक्षी, नर सब डूब गये कुछ बचा नहीं सब थी डूबी ॥ 


फिर जाग्रतावस्था में शीघ्र उस वृन्दा ने फिर क्‍या देखा। 
उसके पति का फिर धड़ से जुदा होता हुआ उसने सिर देखा॥ 
झट रुदनावस्था में पहँची सब अपनी होश भुला बेठी। 
फिर उपवन में वह शीघ्र पहुँची वह अपना धेर्य भुला बैठी॥ 


फिर एक तपस्वी मौनी हो वृन्दा ने शीघ्र यू देखा। 
श्रद्धा से उसके चरणों में फिर सीस धरी यूं देखा॥ 


भयभीत व॒न्दा ने तभी गले में डाला हाथ। 
चरणों में प्रणाम की बोली दीनानाथ॥ 


बातें सुनीं उस वृन्दा की मुस्काए मुनि राज। 
विष्णु रूपी मौनी थे खेल किया महाराज॥ 


विष्णु की माया ने खेल रचा दो वानर तत्क्षण आ पहुँचे। 
जालन्धर का धड़ सीस लिए शीघ्रता से वहाँ आ - पहुंचे ॥ 


पति का शरीर मृतक देखा पतिग्रता नारी सहम गई। 
अनेक प्रकार के रुदन किये वह मूर्छित अवस्था शीघ्र गई॥ 


शीघ्र मुनि मौनी बोल उठे, तुम शरण हमारी आई हो। 
शरणागत की रक्षा करनी यह धर्म की बड़ी बढ़ाई हो॥ 


ऐसा कह शीघ्र जल छिड़का पति देव को जीवित कर डाला। 
उससे सम्भोग क्रिया की ना सन्‍्तोषी उसको कर डाला॥ 
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दोहा- 






५ सर्य 





वह बहुत समय तक भोग करे आखिर पतिब्रता जान गई। 
श्री विष्णु जी की माया को उसकी करनी पहचान गई॥ 


वृन्दा को शीघ्र क्रोध हुआ विष्णु की चाल को यूँ देखा। 
ताड़ित कर क्रोध से शीघ्र झुंझला कर क्रोध से यूँ देखा॥ 


ताड़ित कर क्रोध से शीघ्र कट॒ुवाणी शीघ्र बोल उठी। 
क्यों ऐसा दुष्कृत व्यवहार किया शीघ्र वाणी वह बोल उठी॥ 


घधिक्‍्कार तुम्हारे बड़प्पन पर मेरे पतिब्रत धर्म को नष्ट किया। 
तुम पत्नी वियोग में तड़पोगे दुःखी होकर उसने शाप दिया॥ 


जो वानर मुझको दिखलाए वह रक्षा तुम्हारी कर पाए। 
दर-दर में भटकोगे तुम भी महादुःखी दीनता को पाए॥ 


पत्थर की भांति क्रूर बने पत्थर की योनि पाओगे। 
मैं शाप तुझे अभी देती हूँ श्री राम भी तुम कहलाओगे॥ 


शाप दिया शीघ्च उसे अग्नि किया प्रवेश। 
विष्णु युद्ध करने लगे लेकर शिव सनन्‍्देश॥ 


वृन्दा का तेज शीघ्र निकला श्री पार्वती में लीन हुआ। 
शंकर ने क्रोध भरपूर किया युद्ध करने शीघ्र तैयार हुआ॥ 


जालन्धर ने युद्ध गम्भीर किया शिव के छक्‍्के भी छुड़ा डाले। 
फिर असुरी माया शीघ्र की फिर दृश्य भी शीघ्र दिखला डाले ॥ 


श्री पार्वती को पकड़ लिया रथ के पहियों से जकड़ लिया। 
अपनी नारी को दुःखी देखा शंकर ने रुद्र का रूप किया॥ 


महाभयंकर तपस्वी रूप किया महारुद्र रूपी शीघ्र प्रकटे। 
सब असुरों को भयभीत किया वह महाबलि शीघ्र प्रकटे॥ 
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दोहा- 


दोहा- 
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मेरी नारी को अब छोड़ो वह महाकाली बन जाएगी॥ 
फिर शंकर क्रोध से लाल हुआ उसके मुख से कन्या निकली। 
वह ताल वृक्ष के समान बनी भयंकर मुख वाली थी निकली ॥ 
वह सब असुरों को चबाने लगी फिर शुक्राचार्य को यूँ देखा। 
फिर मुस्काई उसको पकड़ा योनि में छुपा के यूँ देखा॥ 
फिर अन्तर्ध्यान शीघ्र होकर असुरों को फिर भयभीत किया। 
दैत्यों के मुखड़े मलिन हुए युद्ध छोड़ के भागना शुरू किया॥ 


शंकर क्रोधित हो गये भयंकर किया फिर रूप। 
चरणा गुष्ट शिव था बना चक्र सुदर्शन रूप किया॥ 


उस चक्र द्वारा शीघत्र ही शिव ने शीघ्र यह काम किया। 
अत्यन्त क्रोध से शीघ्र ही उस असुर का काम तमाम किया॥ 


फिर असुर जालन्धर महाबलि शिवशंकर से फिर नाश हुआ॥ 
त्रिशूल द्वारा शीघ्र ही अत्यन्त बलि का नाश हुआ॥ 


फिर उसके मुख से तेज निकल शिव के अंगों में समाया था। 
देवों ने जय-जयकार करी खुशियों का नाद बजाया था॥ 
सब देव, गन्धर्व, सर्प आदि शंकर की जय-जयकार करी। 
पुष्पों की वर्षा कर डाली शंकर की उपमा बहुत करी॥ 


शिव प्रसन्‍न शीघ्र हुए वर दे दिया अपार। 
जो गाथा सुने प्रेम से उसका बेड़ा पार॥ 


श्री व्यास देव शीघ्र बोले श्री ब्रह्मा पुत्र जी शीघ्र कहो। 
तुम सर्वशास्त्र के ज्ञाता हो श्री महाज्ञानी जी शीघ्र कहो॥ 
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प्सथ शंकर ने तत्क्षण कह डाला अब मृत्यु तुम्हारी आएगी। । 


१0० क्‍ 


बजट 
डे 
छि 


विष्णु कैसे मोहित होकर दृन्दा के गुणों को गाते थे। 
फिर उसकी राख शरीर मले अद्भुत शोभा को पाते थे॥ 
श्री सन्‍त कुमार जी मुस्काए अब यह भी कथा सुनांता हूँ। 
तुम ध्यान लगा कर श्रवण करो वह गाथा भी समझाता हूँ॥ 
व॒न्दा के ध्यान में विष्णु रहे तन-मन की सुद्धि को भुला बैठे। 
व॒न्दा की चिता पर बेठे रहे पागल भांति फिर जा बेठे॥ 
शिवशंकर ने भी दशा देखी: देवों को फिर समझा डाला। 
श्री उमा के तीन रूप थे जो उनका भी इशारा दिखा डाला॥ 
विष्णु के मोह को दूर करने की अब युक्त तुम्हें बतलाऊँगा। 
महादेवी उमा त्रिवेदों की जननी गाथा समझाऊँगा॥ 


सब देवते रल-मिल जा पहुंचे उमा की सीस झुका डाली। 
विनय सुनकर उमा मुस्काई वाणी से वचन सुना डाली॥ 


मैं तीनों गुणों से पृथक सुनों सर्वत्र स्थित कहलाती। 


मैं सत्यगुणी और रजोगुणी फिर तमोगुणी भी कहलाती ॥ 


मैं तमोगुणी ज्योति रूपा शक्तिशालिनी कहलाती हूँ। 
सत्यगुणों से गौरी नाम मेरा शक्तिशालिनी कहलाती हूँ॥ 


जो ज्योतिस्वरूप रूप मेरा वह सरस्वती नाम की शक्ति है। 


_ रजोगुणों से लक्ष्मी रूप मेरा वह गोरे वर्णन की शक्ति है॥ 


तीनों शक्तियों के रूप मेरे मैं महाशकति कहलाती हूँ। 
महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली महाशक्ति मैं कहलाती हूँ.॥ 


ऐसी वाणी जब सुनी मुस्काए सब देव। 
चरणों में सब गिर पड़े हर्षाएं सब देव॥ 
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सब देवों ने प्रणाम किया चरणों में सीस झुका डाली। 
तीनों शक्तियों ने शीघ्र कहा आशीर्वाद भी दे डाली॥ 
देवों को खुशमय कर डाला कुछ बीज उन्होंने दे डाले। 
वृन्दा की चिता के निकट बेठे विष्णु को सीस झुका डाले॥ 


फिर बीजों को लेकर शीघ्र वृन्दा की चिता में फेंक दिये। 
तीनों शक्तियों की कृपा से तीनों पौधे दिखलाई. दिये॥ 


सरस्वती के जीव से धानी पौधा शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। 
लक्ष्मी के बीज से मालती वन सृष्टि में दृश्य दिखलाता है॥ 


जो मां गौरी का बीज सुनो उससे तुलसी उत्पन्न होती। 
विष्णु की प्यारी बन जाती विष्णु के अंग-संग वह होती॥ 


विष्णु का उससे प्रेम हुआ विष्णु वैकुण्ठ पुरी पहुंचे। 


श्री हरि बड़े प्रसन्‍न हुए फिर सर्व देव भी आ पहुंचे॥ 


विष्णु को व॒न्दा ने शाप दिया पत्थर भांति दिल क्रूर तेरा। 
वह शालीग्राम का रूप हुए तुलसी से पूजन हो तेरा॥ 


पूजा में तुलसी दल न हो वह पूजा अधूरी होती है। 


तुलसी से प्रभु प्रसन्‍न होते पूजा पूरी भी होती है॥ 


इतनी गाथा जब सुनी ऋषि हुए प्रसनन्‍्न। 
चरणों में प्रणाम कर कहने लगे प्रभु धन्य ॥ 


फिर सर्व ऋषि भी मुस्काए अब शंखचूड़ की गाथा सुनो। 
शिव ने कैसे संहारा था अब उसकी गाथा शीघ्र सुनो॥ 
दम्भ मुनि असुर महाबलि हुआ वह विष्णु भक्त कहलाता था। 


उसके घर कोई पुत्र नहीं वह दिल में बहुत घबराता था॥ 
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श्री महादुःखी हुआ पुत्र मोह में गुरु चरणों में प्रणाम करी। 
आशीर्वाद गुरु से पाया मनोकामना शीघ्र प्रकट करी॥ 


श्री शुक्राचार्य ने विचार किया श्री कृष्ण मंत्र फिर दे डाला। 
विधि सहित जपो इच्छा पूरी शीघ्र मुख से फिर कह डाला॥ 


श्री पुष्कर के तट पर पहुँचा फिर घोर तपस्या कर डाली। 


. पृथ्वी कांपी अम्बर कांपे सारी सृष्टि कंपा डाली॥ 


ब्रह्मा, विष्णु शीघ्र प्रकटे वर देकर फिर खुशहाल किया। 
दम्भ मुनि अति प्रसन्‍न हुआ पुत्र का मुख भी देख लिया॥ 


शंखचूड़ नाम भी रख डाला फिर उसने तपस्या कठिन करी। 
ब्रह्मा जी अति प्रसन्‍न हुए उसको फिर शीघ्र आज्ञा करी॥ 


वर मांगो बेटा वर मांगो मैं वर देने को आया हूँ। 
तेरी फिर घोर तप्रस्या से प्रसन्‍न हुआ मैं आया हूँ॥ 


जो वर मांगोगे वही दूँगा असम्भव को सम्भव कर दूँ। 
जो इच्छा तुम्हारे मन की हो शीघ्र ही कहो वही कर दूँ॥ 


प्रसन्‍न असुर शंखचूड़ हुआ वह खुशी के मारे उछल पड़ा। 
मुझे कोई भी देव न जीत सके ऐसा कह के उछल पड़ा॥ 


तथाऊस्लु ब्रह्मा ने कह डाला अक्षय कवच भी दे डाली। 
आशीर्वाद खुशी से दे डाला शीघ्र आज्ञा यह दे डाली॥ 


पुत्र मेरी आज्ञा मानो बद्रोआश्रम में चले जाओ। 
तुलसी तप करती कठिन वहाँ शीघ्र प्यारे चले जाओ॥ 


मेरा यह सन्देशा शीघ्र कहो शादी तुम से शीघ्र कर ले। 
आराम से ज़िन्दगी बसर करो शादी तुम से शीघ्र कर ले॥ 
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ड८ ब्रह्मा की आज्ञा शीघ्र पा तुलसी के निकट शीघ्र पहुँचा। ग्ष्ट्थू 
ता 







ब्रह्मा की बातें सब कह दी ब्रह्मा भी शीघ्र आ पहुँचा॥ 


ब्रह्मा ने शादी करा डाली ब्रह्मा भी अन्तर्ध्यान हुआ। 
खुशियों की लहरें उमड़ पड़ीं दोनों का प्रेम अपार हुआ॥ 


फिर खुशी-खुशी घर पहुँचे गुरु चरणों को प्रणाम किया। _ 


गुरुदेव बड़े प्रसन्‍न हुए फिर मुख से शीघ्र कह ही दिया। 
दोनों को ज्ञानी कर डाला श्री गुरुदेव उपदेश दिया॥ 


दानव अधिपद अभिषेक किया गुरुदेव बड़े प्रसन्‍न हुए। 
महाबलि भी उसको कर डाला गुरुदेव बड़े प्रसन्‍न हुए॥ 


है. 


गुरुदेव की आज्ञा के द्वारा दानव सेना को हुक्म दिया। 
इन्द्र को जीतने शीघ्र चला इन्द्र को भी भयभीत किया॥ 


इन्द्र की सेना दौड गई इन्द्र पद प्राप्त कर डाला। 
सब देवते वश में कर डाले इन्द्र को शीघ्र भगा डाला॥ 


सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, कुबेर सब अपने वश में कर डाले। 
इन्द्रपपु उसके अधीन हुई ऐसी युक्ति फिर कर डाले॥ 


सब देवते दु:ःखी अपार हुए ब्रह्मा के द्वार को खडकाया। 


ब्रह्मा शीघ्र फिर आ पहुंचे वेकुण्ठपुरी में वह छाया॥ 


श्री विष्णु की फिर विनय करी सब गाथा असुर की कह डाली । 
सब अपनी दशा दुःख भरी कही चरणों में सीस झुका डाली ॥ 


विष्णु ने शीघ्र कह डाला मैं शिव को शीघ्र कह दूँगा। 
दुःख-दर्द तुम्हारी मिट जाए वह यत्न शीघ्र मैं कर दूँगा॥ 
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६) (थी 


उंछ८ शा विष्णु के संग देव चले शिवलोकी में फिर जा पहुंचे। 
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चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली सब व्यथा सुनाने जा पहुंचे॥ 


आगे शिव सुन्दर सिंहासन पर श्री पार्वती संग बेठे थे। 
मनोरंजन नृत्य गीत आदि करते दोनों वहाँ बैठे थे॥ 


शंखचूड़ के भय से ग्रस्त हुए रक्षा कीजो फिर कह डाली। 
कर जोड़ के विनय सुना डाली उदार करो फिर कह डाली॥ 


हे काल स्वरूप गौरीश सुनो हम शरण तुम्हारी आए हैं। 
भय रहित करो आश्वासन दो हम तेरी शरण में आए हैं॥ 


आश्वासन शीघ्र दे डाला देवों को शीघ्र कह डाला। 
शंखचूड़ को शीघ्र मारूँगा मुस्काते हुए फिर कह डाला॥ 
शिवशंकर फिर क्रोधित होकर गन्धर्वों का राजो भेज दिया। 
चित्ररथ वलनामी महाबलि युद्ध करने शीघ्र भेज दिया॥ 


महेन्द्र नगरी में असुर रहे जो भवन कुबेर के पास में थी। 
सुन्दरता की वह खान बनी उज्ज्वलता को वह मूरत थी॥ 


चित्ररथ राजा जो महाबलि शंखचूड़ के पास वह पहुँच गया। 
शंकर का सन्देश दे डाला उस नगरी के भीतर पहुंच गया॥ 


देवों को इन्द्र पुरी दे दो इन्द्र पद शीघत्र अब छोड़ो। 
मेरा यह सन्देश ग्रहण करो इन्द्र पद से मुखड़ा मोड़ो॥ 


मैं शिव से शीघ्र युद्ध करूँ ललकार के असुर ने कह डाला। 
सन्देश को शीघ्र ठुकराया राजे को शीघ्र कह डाला॥ 


मै शिव से युद्ध करूँ शीघ्र इन्द्र पद हरगिज्ञ न दूँगा। 
या मर जाऊँ या जीवित रहूँ उससे युद्ध भयंकर कर दूँगा॥ 
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ड्श श्री पुष्पदत्त चित्ररथ ने जो गन्धर्व देश का राजा था। 

जज शिवसेना शीघ्र फिर पहुंची गन्धर्वों का जो राजा था॥ 
दोहा- शिव ने वचनों को सुना क्रोध किया तत्काल। 
शंखचूड़ वध करने की आज्ञा दी उसी काल॥ 


शिव ने शीघ्र फिर क्रोध किया सेना को आज्ञा दे डाली। 
श्री वीरभद्र गणों सहित शीघ्र श्री भद्रकाली को कह डाली॥ 


फिर आठों भेरव आठ वसु सूर्य चन्द्र अग्नि को भी। 
एकादश रुद्रों को शीघ्र ही द्वादश सूर्य नल कुबेर को भी॥ 


फिर विश्वकर्मा आश्विनी को यम पारषद सारे बुला डाले। 
श्री भद्रकाली देवी प्रकटी सब देव भी शीघ्र बुला डाले॥ 


फिर विश्वकर्मा आश्विनी को सब सेना देवों की आ पहुंची। 
यक्षों, पिशाचों, गन्धवों की भूतों की सेना आ पहुंची ॥ 
महाकाली देवी भी प्रकटी देवों ने सीस झुका .डाली। 
“ सब असुर-देव भयभीत हुए सेना ने सीस झुका डाली॥ 
जो “महाकाली भद्गरकाली जिह्ा इक योजन लम्बी थी। 
. उसके हाथों में खप्पर बड़ा और रूप भयंकर काली थी॥ 





त्रिशूल भी उसका बहुत बड़ा आकाश स्पर्श भी करता था। 
इक योजन लम्बी शक्ति से महाकाली रूप भी भयंकर था॥ 
फिर तीन करोड़ योगिनी भी थीं डाकनी-शाकनी अनेकों थीं। 
चन्द्रभागा नदी पर पहुँचे शिव की सेना भी अनेकों थीं॥ 
घ वट वृक्ष के नीचे शीघ्र ही भोले ने आसन जमा डाला। 
६: तु सेना भी वहाँ पंरं आ पहुंची शिव ने मुस्का के सुना डाला॥ 





बा बी / 
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उुड८ शंखचूड़ ने सेना को शीघ्र अपना भी हुकम सुना डाला। 3६ 
युद्ध करने भोला आ पहुंचा सेना को शीघ्र सुना डाला॥ के 














शंखचूड़ की सेना आ पहुँची रण वध वज्र ने शुरू हुए। 
दोनों पक्षों के वीर बड़े कट-कट कर मरने फिर शुरू हुए॥ 


महेन्द्र का वृषपर्वत से दम्भ का विष्णु से युद्ध हुआ। 
कालासुर का श्री काली से युद्ध बड़ा ही घमासान हुआ॥ 


गोकर्ण से सुन लो हुतासन का कालेकय से कुबेर का युद्ध छिड़ा। 
व्याकुर से सुन लो मृत्यु युद्ध यम का युद्ध भी शीघ्र छिड़ा॥ 
कालाम्बिकासुर ने शीघ्र ही श्री वरुण से युद्ध भी कर डाला। 
पृथ्वी रुद्र से लाल हुई भयंकर युद्ध भी कर डाला॥ 
देवों की सेना विचलित हो पराजित हो कर शीघ्र भागी। 
शंकर के निकट शीघ्र पहुँचे सेना सारी शीघ्र भागी॥ 


शंकर फिर क्रोध से लाल हुए महारुद्र का रूप भी धार लिया। 
अक्षौहिनी सेना संहारी थी महाकाल का रूप भी धार लिया॥ 


महाकाली भद्रकाली ने भी असुरों के खून को पी डाला। 
दानव दानु भयभीत हुए असुरों का खून भी पी डाला॥ 
भद्रकाली विकराल रूप शीघ्र देखो फिर धार लिया। 
शंखचूड़ पर शीघ्र टूट पड़ी मुशटक से शीघ्र वार. किया॥ 
काली ने युद्ध अपार किया असुरों को भी भयभीत किया। 
सौ वर्षों तक युद्ध करते रहे असुरों को भी भयभीत किया॥ 


काली ने ऊधम मचा डाला फिर असुर भागने शुरू हुए। क 
कप क्‍ बिके मायावी था को दिखलानी शुरू हुए॥ हा 
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दोहा- 
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कार्तिक स्वामी से युद्ध हुआ उसको शीघ्र बेहोश किया। 
श्री महाकाली उठा डाला शिवशंकर पास पहुँचाए दिया॥ 
काली ने नारायणास्त्र से शंखचूड़ को जख़्मी कर डाला। 
व्याकुलता में वह लीन हुआ ऐसा दृश्य शीघत्र कर डाला॥ 
काली ने अनेकों रूप किये कई भांति के युद्ध अपार किये। 
काली से वह मारा गया काली ने वचन उच्चार दिये॥ 
है शिव शंकर जी बात सुनो अब इस असुर का नाश करो। 
यह मुझ से मारा नहीं जाता अब कोई ऐसा यत्न करो॥ 
शिवशंकर विस्मय युक्त विष्णु से कही बात। 

विष्णु कवच छीनो तुरंत दीनबन्धु सुनो बात॥ 

विष्णु ने शिव की बात सुनी शंकर से झट यह कह डाला। 
इसकी पत्नी पतिब्रता है मुस्का के शीघ्र कह डाला॥ 
इक विष्णु कवच है पास इसके इस कारण मृत्यु नहीं होती। 
वृद्ध ब्राह्मण शीघ्र बन बैठे इस कारण मृत्यु नहीं होती॥ 
विष्णु रूपी ब्राह्मण बोला तुम दानी हो महाज्ञानी हो। 
उस असुर से भिक्षा यूं मांगी तुम शक्तिमान भी ज्ञानी हो॥ 


महादानी दाता महान हो तुंम इस विप्र को भिक्षा दे डालो। 
में जो भी तुम से मांगूंगा वहा विक्षा भी शीघ्र दे डाली॥ 


शंखचूड़ बड़ा प्रसन्‍न हुआ आज्ञा शीघ्र दे डाली। 
चरणों में झट प्रणाम किया भिक्षां भी शीघ्र दे डाली॥ 


हे विप्र देवता जो मांगो मैं तुम्हें अभी वह दे दूँगा। 
चाहे जान मेरी भी चली जाए मैं तुझको शीघ्र दे दूँगा॥ 


श्री विष्णु विप्र ने बात सुनी मुस्का के शीघ्र कह डाला। 
सुन्दर फिर विष्णु कबच दे दो अपने मुख से यह कह डाला॥ 
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| दोहा- 


जब विष्णु कवच की बात सुनी मायावी माया जान गया। 
चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली श्री विष्णु को पहचान गया॥ 
धोखे से छला मुझको भगवन अच्छा यह कवच अब ले जाओ। 
मुझे अपना ही सेवक समझो अब मेरे आसरे बन जाओ॥ 
कवच लिये विष्णु तुरन्त हो गये अन्तर्ध्यान। 

शिव को जा कर दे दिये मुस्काए भगवान॥ 

फिर पतिक्रता तुलसी के भी विष्णु ने धर्म को खण्डित किया। 
विजयनामी शूल को हाथ में ले उससे उसका संहार किया॥ 
पुष्पों की वर्षा देवों ने और दुंदुभि बजानी शुरू करी। 
शंखचूड़ ने मुक्ति प्राप्त की, देवों ने खुशी भरपूर करी॥ 
शंखचूड़ की हड्डी से शंख बना देवों ने मंगलाचार किया। 
इन्द्र पद शीघ्र दे डाला गन्धर्वों ने मंगलाचार किया॥ 


सब ऋषि, मुनि फिर मुस्काए श्री सूत ने शीघ्र कह डाला। 
रहस्य भरी कथा भी कह डाली आगे की कथा को कह डाला ॥ 


देवों का कार्य करने को और शिव की आज्ञा पालन की। 
शंखचूड़ को मुक्ति शीघ्र दी आज्ञा का शीघ्र पालन किया।॥ 


शंखचूड़ बने विष्णु शीघ्र 'तुलसी के धर्म का नाश किया। 


हृदय से उसे लगा डाला पतिग्रता धर्म का नाश किया॥ 


फिर मीठे स्वर से शीघ्र कहा तथा भोग विलास भी खूब किया । 
पति धर्म भी नाश किया देवों का कार्य खूब किया॥ 


तुलसी ने शीघ्र पहचान लिया पति जैसा न व्यवहार किया। 
अति अन्त क्रोध से लाल हुई फिर शीघ्र उसको शाप दिया॥ 
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डे तुम पत्थर भांति क्रूर बने हृदय पत्थर जैसा तेरा। ्ध््ू 

॥ पत्थर भांति अब स्थिर रहो यह शाप सत्य होगा मेरा॥ जी 
विष्णु ने शिव का ध्यान किया श्री शंकर शीघ्र प्रकट हुए। 
दिव्य रूप धारी शिव शीघ्र बने तुलसी के समीप भी प्रकट हुए॥ 
श्रीहरि के संग वैकुण्ठपुरी रहना देवी स्वीकार करो। 
इक गाड़की नदी बने शीघ्र उस नदिया में विश्राम करो॥ 
नर-नारी उसमें स्नान करें पापों का शीघ्र नाश करो। 
विष्णु के संग उसमें रहना पापियों का पाप भी नाश करो॥ 
विष्णु भी शिला का रूप बने गाड़को नदी विश्राम किया। 
फिर विष्णु शाप भी सत्य हुआ उस नदिया में आराम किया॥ 

दोहा- अन्तर्ध्यान शीघ्र हुए शिवशंकर महाराज। 
आगे की गाथा सुनो कहते फिर मुनिराज॥ 
तुलसी ने देह को छोड़ दिया विष्णु लोकी विश्राम किया। 
विष्णु के अंग-संग रह करके श्री हरि हृदय विश्राम किया ॥ 
जो इसकी गाथा श्रवण करें प्रभु विष्णु मोक्ष देते हैं। 
भक्ति देते, शक्ति देते और ज्ञान-बुद्धि भी देते हैं॥ 
फिर सूत ऋषि ने शीघ्र ही पिछली गाथा भी कह डाली। 
शंखचूड़ का कैसे जन्म हुआ उसकी सब गाथा कह डाली॥ 
यह किसके वंश में पैदा हुआ कैसे महाबलि कहलाता था। 
केसे शंखचूड़ का जन्म हुआ किसका पुत्र कहलाता था॥ 
विधाता के पुत्र मारीच हुए और कश्यप पुत्र भी कहलाते थे। 
उनके वंश में पैदा हुए तथा महाबलि कंहलाते थे॥ 






६ श्री कश्यप ऋषि के विप्रचिति नामी पुत्र बलवान हुआ। | 
2: हे जज पत्नी जाती ससे इक पुत्र रत्न हुआ। _ढ 
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वह विप्रचितिका पुत्र रत्न दम्भ भानु बड़ा कहलाता था। ग्प्टू 
श्री दम्भ भानु विप्र के घर सुदामा पुत्र कहलाता था॥ हे 





श्री कृष्ण मित्र भी बड़ा हुआ जो सुदामा विप्र भी कहलाया। 
राधा ने शाप दिया उसको जो मित्र कृष्ण था कहलाया॥ 
बलवान बनो तथा ज्ञानी बनो तथा असुर योनि शीघ्र पाओ। 
इस कारण शंखचूड़ नामी वह बना असुर योनि पाओ॥ 
दोहा-- सूत ऋषि हरि मग्न हो किया हरि का ध्यान। 
हरि चरणों में लीन हो तुरिया देखी महान॥ 
श्री सूत ऋषि यह बतलाओ श्री अन्धक असुर कैसे प्रकटे। 
इसके माता-पिता कौन हुए कैसे अन्धक यह बलि प्रकटे॥ 
इक समय की घटना शीघ्र सुनो शिव-पार्वती कांशी पहुंचे । 
उस नगरी में निवास किया घट-घट वासी काशी प्रकटे ॥ 
श्री पार्वती ने कोतुहल वश शिव की आंखों को बंद किया। 
शंकर के आंसू निकल पड़े उसने तत्क्षण फिर रूप किया॥ 
श्री पार्वती के हाथों से कुछ जल की बूंदें शीघ्र गिरी। 
दोनों का शीघ्र मेल हुआ आंखों से बूंदें शीघ्र गिरी॥ 
इक भयंकर जटाधारी सुन लो विकराल रूप भी आ प्रकटा। 
जो कृष्ण वर्ण अन्धा भी था इक बालक शीघ्र था प्रकटा॥ 


शीघ्र प्रकटा और मुस्काया शिव ने पुत्र भी कह डाला। 

हे पार्वती यह पुत्र तेरा रक्षा करनी फिर कह डाला॥ 

अपनी सखियों और गणों सहित श्री पार्वती ने रक्षा को। 

लालन-पालन भी कर डाला तन-मन से रक्षा शीघ्र को॥ 
दोहा- एक समय की बात थी दैत्य हुआ महान। 


छ हरिण्य-कशिपु सुत कश्यप का बुदर्द्विमान 
बुद्धिमान महान॥। 
9०. 
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जप-तप संयम महान किया भोले की आराधना कर डाली॥ 


शिवशंकर अति प्रसन्‍न हुए शिव प्रकटे मुख से कह डाला। 
मनोकामना पूरी करूँ तेरी मुस्काते हुए शिव कह डाला॥ 


त५+ 


हे वीर पुरुष शीघ्र कह दो क्‍या कामना दिल में समाई है। 
पूर्ण कर दूँगा शिव बोला जो दिल में कामना आई है॥ 


तथाऊस्तु कहा शिव भोले ने अंधक पुत्र फिर पेश किया। 
यह पुत्र तुम्हाशा अब होगा यह पुत्र बलि है पेश किया॥ 


हरिण्यकशिपु बलि ने तत्क्षण ही पुत्र को गोदी उठा डाला। 
शिव को शीघ्र प्रणाम किया पुत्र को गले लगा डाला॥ 


ले जाओ पुत्र बलि मेरा मुस्का के शिव ने कह डाला। 
यह आज से पुत्र तुम्हागा हो शिव भोले ने भी कह डाला॥ 


पुत्र भोले ने दे डाला अंधक बलि कहलाता था। 
पुत्र का हाथ पकड़ा शीघ्र जो महाबलि कहलाता था॥ 


शिब पुत्र को गोदी में लिया अपने घर शीघ्र ले आया। 
वह असुर राज का पुत्र हुआ अंधक महाबलि भी कहलाया॥ 


देव, दानव, यक्ष किन्नर आदि हरिण्यशिप असुर ने जीत लिये। 
तीनों लोकों में राज किया सब देवते भी परेशान किये॥ 


फिर पृथ्वी उठाकर भाग गये पाताल पुरी में जा पहुंचे। 
देवों की विनय पर शीघ्र ही वराह रूप भी जा पहुंचे॥ 


विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उस असुर को शीघ्र मार दिया। 
अंधक को राज्य महान दिया श्री विष्णु ने प्रस्थान किया॥ 
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डेशब श्री पुत्र कामना से शीघ्र श्री शिव की आराधना कर डाली। ० 


आ०३ट 


दोहा- 


दोहा- 
श्ब्कट 


श्री हिरण्यकशिपु को क्रोध हुआ तप करके बलि महान हुआ। 
बदला विष्णु से शीघ्र लूं वह क्रोध से तत्क्षण लाल हुआ॥ 


फिर घोर तपस्या कर डाली श्री ब्रह्मा शीघ्र आ प्रकटे। 
मुंह मांगा वर प्राप्त भी किया सृष्टि कर्ता भी आ प्रकटे॥ 


वह अजर-अमर होकर गरजे सृष्टि में तहलका मचा डाला। 
श्री नरसिंह रूप विष्णु प्रकटे यमपुरी में उसे पहुँचा डाला॥ 


अपने भक्तों की रक्षा की देवों को खुशी बना डाला। 
प्रह्माद भक्त को राज्य दिया हृदय से भकक्‍त लगा डाला॥ 


अंधक की गाथा सुनो आगे हुआ क्‍या हाल। 
हिरण्यकश्िपु बलि के पुत्रों ने शीघ्र कहा तत्काल ॥ 


जिस पिता ने तुझ को लाया था वह स्वर्ग लोक के गामी हुए। 
इसलिये यहाँ मरजी जाओ राज्यपाठ से तुम बेदखल हुए॥ 


ऐसी बातें शीघ्र सुनकर तत्क्षण वे दुःखी महान हुआ। 


इक घोर जंगल में जा पहुंचा वह अंधक बड़ा ही दुःखी हुआ॥ 


दस हज़ार वर्ष तक तप कीना देवों को फिर भयभीत किया। 
ब्रह्मा जी वर देने पहुंचे ब्रह्मा ने भी कल्याण किया॥ 


नैनों की ज्योति शीघ्र मांगी तथा राजपाठं भी मांग लिया। 


फिर अजर-अमर होना मांगा फिर तीसरा वर भी मांग लिया॥ 


नारायण से शिवशंकर से यह दोनों देव न मार सके । 
वरदान मुझे ऐसा दे दो यह दोनों न संहार सके ॥ 


ब्रह्मा देकर वर चले ब्रहा लोक की ओर। 
आगे की घटना सुनो चित जोड़ हरि ओर॥ 
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घर आकर उसने राज्य किया श्री भक्त प्रहलाद भी भक्त हुए। ० *(म 


करोड़ों वर्षों तक राज्य किया फिर वेद मारी के दूर हुए॥ 
ब्राह्मणों को शीघ्र छोड़ दिया गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। 
इक स्वर्ण का महल बना बेठा उसने उसमें प्रवेश किया ॥ 
कुसंगति में वह फंस बैठा नित्य विषय-विकारों में उलझा। 
नित्य नारियों की चर्चा करता नित्य नारी भोग में था उलझा॥ 
दुर्योधन उसका मन्त्री था बड़ी निज बुद्धि वह रखता था। 
शिवशंकर की नारी सुन्दर ऐसी बुद्धि वह रखता था॥ 
अन्धक राजा को शीघ्र कहा तुम उसको शीघ्र ग्रहण करो। 
वह अत्यन्त सुन्दर नारी उसको स्वामी अब ग्रहण करो॥ 


ऐसा दुर्योधन से सुनकर आज्ञा शीघ्र वह दे डाली। 
शिव भोले को जाकर कह दो आज्ञा अन्धक ने दे डाली॥ 


आज्ञा पाकर शीघ्र उसने शिवशंकर से यह जा के कहा। 
अपनी नारी सुन्दर दे दो अंधक ने मुझसे शीघ्र कहा॥ 


ऐसी बातें जब शिव ने सुनी मुस्का के शिव भोले बोले। 
अब पशुपात ब्रत मैं करता शक्तिशाली शंकर बोले ॥ 


मैं योगी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, में सबका स्वामी कहलाता हूँ। 
जो शक्ति, पार्वती, दुर्गे उसका मैं पति कहलाता हूँ॥ 


तुम उनसे शीघ्र कह देना जो अन्धक तेरा राजा है। 
फिर मुस्काते शिव यूं बोले शक्तिशाली जो राजा है॥ 


अन्धक ने जब यह सुना क्रोध से होकर लाल। 
मदिरापान करता रहा बलि हुआ विकराल॥ 


अपने नेत्र घुमाता हुआ हाथी के ऊपर जा बैठा। 
सेना को आज्ञा दे डाली युद्ध करने शीघ्र जा बैठा॥ 
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शिव गुफा के भीतर बैठे थे श्री पशुत्रत में लीन हुए। 
समाधि में तत्क्षण बैठे थे श्री राम लग्न में लीन हुए॥ 
वह अन्धक काम अग्नि में अंध उस शिव गण पर फिर वार किया। 
शिवगणों ने उसको मार-मार पीछे उसको धकेल दिया॥ 


उस समय भारी यह युद्ध हुआ असुरों ने उधम मचा डाला। 
शिव-पार्वती को कहते हैं पुत्र ने युद्ध मचा डाला॥ 


संसार की गति विलक्ष्ण है अपने से युद्ध छिड़ा देखो। 
फिर पुत्र-पिता का युद्ध छिड़ा माता न जाने असुर देखो ॥ 


ब्रह्मा ने इसको बलि किया सत्य करके मैं दिखला दूगा। 
इसको मारू सदगति दूंगा शीघ्र इसको दिखला दूंगा ॥ 


क्रोधित होकर शिवशंकर ने उस असुर को था फिर ललकारा। 
देवों की सेना आ पहुँची इन्द्र, सूर्य भी ललकारा॥ 


फिर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र जी तत्क्षण सेना लेकर पहुंचे । 
शिव तीत्र बाणों के द्वारा फिर असुरों को मारने आ पहुंचे ॥ 


इक :विधन नाम कॉ+ैत्यंधरञी सेटसिर्वदेवों । को | निगल गया । 
इक वीरक नाम का गण था बचा झट सर्वदेवों को निगल गया॥ 


फिर सामवेद का गायन किया श्री मधुर वाणी से उच्चार दिया। 
अन्धकार मिटा प्रकाश हुआ वेदों को शीघ्र उच्चार दिया॥ 


फिर विधन नाम का दैत्य उछल नन्‍्दी को शीघ्र निगल गया । 
शिव ने शीघ्र फिर क्रोध किया वह दैत्य गणों को निगल गया ॥ 


शक्ति भी शिव ने चला डाली उस असुर को मार गिरा डाला | 
अन्धक को शीघ्र मार दिया पृथ्वी पर उसे सुला डाला ॥।| 


जो शिवगण दुैत्यों को मारें गुरु शुक्र जी जीवित कर देते। 
संजीवनी बूटी के द्वारा जीवित शीघ्र फिर कर देते॥ 
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औढ क्रोधित होकर शिव भोले श्री गुरुदेव को निगल गये। ग्च्ू 
कि सब खेल समाप्त कर डाला उस दैत्य गुरु को निगल गये॥ बा । 


सब देवों ने आकर शीघ्र सब असुरों को फिर मार दिया। 

शिवशंकर अति प्रसन्‍न हुए असुरों का भी संहार किया॥ 
दोहा- अन्धक को फिर मार कर देव हुए खुशहाल। 

पार्वती मुस्का पड़ी देख के पुत्र का हाल॥ 

कलियुग में ऐसे पुत्र होंगे जो मां को कुदृष्टि से देखें। 

ताई चाची मामी मासी उनको बुरी नज़र से भी देखें॥ 


शिव ने कृपा दृष्टि से तुरन्त उस दुष्ट का शीघ्र उद्धार किया। 
जो शुक्र गुरु महाज्ञानी था कैसे फिर बेड़ा पार किया॥ 


उस लीला को बतलाता हूँ श्री शुक्राचार्य कैसे प्रकटे। 
- जो शिव के उदर में बैठे थे कैसे शीघ्र वह थे प्रकटे॥ 


जो सर्वशक्ति का भंडारी श्री पार्वती का सहारा था। 
श्री भूत भव्य मूर्तिशंकर भक्तों का परम सहारा था॥ 
जो देवों को प्रसन्‍न करें जो काल दयाल महाकाल हुआ। 
तीनों देवों में रमण करें शक्तिशाली महादयाल हुआ॥ 


फिर शिव के उदर में जाप करें असुरों का गुरु कहलाता जो। 
श्री शुक्राचार्य महाज्ञाना जो शिव का भी भकक्‍त कहलाता जो॥ 


शिवशंकर मेरा उद्धार करो भव से बेड़ा भी पार करो। 
शक्तिशाली शिवशंकर जी मेरा शीघ्र उद्धार करो॥ 


उत्कट वीर्य के समान शीघ्र शिवलिंग से बाहिर था आया। 
फिर तीन हज़ार वर्ष प्यारे शिव उदर से शीघ्र था आया॥ 
लि चरणों में झट प्रणाम किया शिव भोला अति प्रसन्‍न हुआ। 
डे हे आशीर्वाद भी दे डाला शिव इन्द्री से वह प्रकट हुआ॥ 
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इस कारण शुक्र जी नाम पड़ा फिर शुक्राचार्य कहलाया था। 


संजीवनी विद्या कैसे उपजी श्री सूत ने यूं फरमाया था॥ 


श्री शुक्राचार्य विप्र ज्ञानी वाराणसी में जा पहुंचा। 
फिर कठिन तपस्या कर डाली शिव द्वारे शीघ्र जा पहुँचा॥ 
फिर ज्योतिर्लिड़ स्थापित कर इक कूप सुन्दर निर्माण किया। 
फिर बत्तिस सेर पंचामृत से लाख बार स्नान किया॥ 


फिर सहस्त्र नाम स्तोत्रों से जो दिव्य स्तोत्र कहलाते। 
शिवशंकर का पूजन भी किया जो महास्तोत्र कहलाते॥ 


चंचल चित शिव अर्पण करके कई वर्षों तक तप कर डाला। 
फिर विनय पूजन अर्चन कीनी तन-मन अर्पण भी कर डाला॥ 


फिर ऐसी तपस्या कर डाली पृथ्वी अम्बर सब डोल उठे। 
महादयालु शीघ्र प्रकट हुए शिव सिंहासन भी डोल उठे॥ 


शिवशंकर अति प्रसन्‍न हुए वह स्थिर बुद्धि फिर यूं बोले। 
जो मांगो वही मुझसे पाओ महाकाल स्वरूपी यूं बोले॥ 


इसके अतिरिक्त संजीवनी मैं मृत्युनाशिनी विद्या देता हूँ। 
जिसके द्वारा तुम प्राणियों को जीवित कर दो मैं देता हूँ॥ 


जो मन में इच्छा प्रकटेगी वह पूर्ण शीघ्र हो जाए। 
मनोकामना पूर्ण हो तेरी विद्या सम्पूर्ण हो जाए॥ 


तुम मेरी कृपा दृष्टि से सूर्य के परे तुम तारा बनो। 
चमकोगे सृष्टि के भीतर सब ग्रहों से ऊँचा तारा बनो॥ 


विवाहादि मांगलिक कार्य में तेरी पूजा प्यारे होगी। 
दैत्यायों के गुरु भी कहलाओ विद्या सफल तेरी होगी॥ 
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वरदान दिया शिव भोले ने शुक्र ने पूजा कर डाली। 
शुक्र लिंग में प्रवेश किया पूजा स्वीकार भी कर डाली॥ 


गाथा सम्पूर्ण हुई मृत संजीवनी आज। 

वाणासुर आख्यान की सुनियो ऋषियो आज॥ 

श्री वाणासुर की गाथा को श्री सूतमुनि जी पुकार उठे। 
प्रह्दाद भक्त के पोते की श्रद्धा से गाथा पुकार उठे॥ 
श्री कश्यप ऋषि का वंशज था सिरमोर राजा था हो गुजरा। 
श्री शिव का परम पुजारी था वह महातपस्वी हो गुजरा॥ 
विरोचन का पुत्र श्री बलि हुआ वरदानी बड़ा बलवान हुआ। 
पृथ्वी पर दानी महान हुआ श्री विष्णु भक्त महान हुआ॥ 
सारी पृथ्वी का दान किया वामन विष्णु अवतार हुआ। 
विष्णु भिक्षुक वन कर आया विष्णु वामन अवतार हुआ॥ 
तीनों देवों की भक्ति से तीनों लोकों को जीत लिया। 
नगरी शोणित भी बसा डाली भक्ति में नाम महान किया॥ 


वाणासुर भक्त महान हुआ शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए। 
फिर सहस्त्र भुजेइया किया शिव ने श्री दयालु अति प्रसन्‍न हुए॥ 


तीतों देवों को भक्ति से फिर तीनों लोकों को जीत लिया। 
नगरी शोणित भी बसा डाली भक्ति में नाम महान किया॥ 


श्री भुजेइया वाले को श्री वाणासुर जी कहते हैं। 
श्री शिव के भक्त महान हुए हरदम शिव ध्यान में रहते हैं ॥ 


ताण्डव नृत्य वाणासुर ने किया शिवभोले अति प्रसन्‍न हुए। 
वरदान तुरन्त देने खातिर भोले जी फिर प्रसन्‍न हुए॥ 


शिवशंकर ने कह दिया मैं अति हुआ प्रसन्न । 
वर मांगो शीघ्र मैं दूं हुए अति प्रसन्‍न॥ 
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भक्तिपूर्वक प्रणाम किया कर जोड़ के भक्त पुकार उठा। 
मेरे अंग-संग रहना भगवन शीघ्र श्री भक्त पुकार उठा॥ 


श्री भक्तों के प्यारे शंकर ने मुंह मांगा वर प्रदान किया। 
फिर अपने गणों के सहित तुरन्‍त रहने का भी वरदान दिया॥ 


श्री शोणितपुर के पास नदी इक सुन्दर प्यारे बहती थी। 
उस नदी के तट पर भोले को प्रसन्‍न करने वह रहती थी॥ 


सब देवी-देवता, नर-नारी जल क्रीड़ा करने आते थे। 
झुंड के झुंड भी आ पहुंचे गन्धर्व वहाँ पर आते थे॥ 


उस नदी के तट पर शीजघ्र ही श्री पार्वती मां कहलाती | 


शोणित पुर नदी के शीघ्र ही श्री महाशक्ति जो कहलाती ॥ 


अशनान करने को वह आई देवनारियों ने यह विचार किया। 
जलक्रीड़ा करने को आए फिर श्रैष्ठ नारी का विचार किया ॥ 


ऊषा रानी ने वचन सुने श्री पार्वती का रूप किया। 
शंकर भोले न पहचाने ऊषा ने शीघ्र रूप किया॥ 


सर्वोत्तम नारी पद देकर शिवशंकर भोले मुस्काए । 
हृदय में शंकर भोले जी अत्यंत ही मन में हर्षाए॥ 


श्री पार्वती शीघ्र प्रकटी ऊषा को शीघ्र वचन कहे । 
क्यों मेरा रूप बनाया है क्रोधित होकर यह वचन कहे ॥ 


शीघ्र फिर क्रोध को थूक दिया शान्त चित होकर मुस्काई। 
अपराध क्षमा तेरे कीने जग जननी मैया हर्षाई ॥ 


फिर मुस्काई आए वचन कहे कार्तिक में ऋतु वाली होगी। 
वैशाख शुक्ला द्वादशी को मेरी वाणी यह सत्य होगी॥ 


तू गर्भवती शीघ्र होगी और श्रेष्ठ पति तू पाएगी। 
प्रद्युम्म कृष्ण पुत्र होगा महायोद्धा पति तू पाएगी॥ 
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तू उस नर की पत्नी होगी जो श्रेष्ठ गुणों से पूरी हो। 
महाज्ञानी ध्यानी संयमी हो तथा श्रेष्ठ गुणों से पूरी हो॥ 


< 


वह स्वप्नावस्था में आएगा और तुझको गले लगाएगा। 
वह प्रेम विभोर भी हो तुझ से वह पति तेरा कहलाएगा ॥ 
पतिदेव का नाम सुन मुस्काई तत्काल। 


० + 


ऊषा मग्न हुई प्रेम में मुस्काए महादयाल॥ 

वाणासुर ने शिवशंकर से कर जोड़ के विनय यह कर डाली। 
कोई ऐसा योद्धा बतलाओ मुस्काते विनय यह कर डाली ॥ 
शिवशंकर सुनकर मुस्काए तथा अपने मुख से कह डाला। 
मेरी ध्वजा भवन पर लहराओ शीघ्र वाणी से कह डाला॥ 
जब ध्वजा टूट कर पृथ्वी पर प्यारे शीघ्र गिर जाएगी। 
शीघ्र-शीघ्र समझो शक्ति तेरे घर में आएगी॥ 
फिर उससे युद्ध होगा तेरा सब बाजू तेरे कट जाएंगे। 
युद्ध भावना पूर्ण हो तेरी महाशान्तमय हो जाएंगे ॥ 


ऐसा भोला कह चुका हो गया अन्‍न्तर्ध्यान। 
आगे की घटना सुनो कहते सूत महान॥ 


जो कृष्णचन्द्र का पोता था अनिरुद्ध की गाथा श्रवण करो। 


जो स्वप्नावस्था में आया उस वीर की गाथा श्रवण करो॥ 


अनिरुद्ध वीर ने शीघ्र ही ऊषा को स्वपन में दर्श दिया। 
सम्भोग की क्रिया कर डाली प्रसन्‍न भी उसको शीघ्र किया ॥ 


श्री पार्वती ने जो वचन कहे उसको सत्य शीघ्र कर डाला। 
ऊषा ने पति स्वीकार किया तथा ध्यान भी शीघ्र कर डाला॥ 
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जब प्रात:काल हुई शीघ्र तथा स्वप्नावस्था टूट गई। 
गमगीनावस्था में डूबी निद्रा भी उसकी टूट गई॥ 


उसकी सखोी प्राणों से प्यारी जो चित्रलेखा कहलाती थी। 
ऊषा के निकट पहुँची शीघ्र मुस्काती थी हर्षाती थी॥ 


गमगीनावस्था में डूबी शीघ्र ऊषा को कह डाला। 
मेरे होते क्‍यों दुःखी रहो मुस्काते हुए फिर कह डाला॥ 


क्यों दुःखी हुई प्यारी शीघ्र अपने दुःखों को कह डालो | 
निराशा को आशा में बदलूं अपनी वाणी को कह डालो॥ 


में समझ चुकी तेरी चिन्ता का उस चिन्ता का नाश करूँ शीघ्र | 
जो चिन्ता तुझे सताती है उसका मैं नाश करूँ शीघ्र ॥ 


बोलो प्राणों से प्यारी सखी किस चिचन्ता ने है ग्रसा तुम्हें। 
तुम किसके ध्यान में खोई हो किस रोग ने ग्रसा है शीघ्र तुम्हें ॥ 


बतलाओ न प्यारी चिन्ता करो मैं युक्ति शीघ्र दिखाऊंगी। 
जिससे होगा तेरा रोग नाश मैं पुड़िया तुझे खिलाऊंगी॥ 


ऊषा ने मुस्काए कर शीघ्र बताई बात। 
घटना बीती सब कही हुई प्रफुल्लित गात॥ 


उस चित्रलेखा ने चित्र खींच ऊषा को शीघ्र दिखा डाले। 
राजे-महाराजे सब देखे कई वंशों के चित्र दिखा डाले॥ 


श्री इन्द्रदेव के, देवों के, गन्धर्व, सिद्ध और योगियों के। 


यतियों, सतियों और मुनियों के श्री राजाओं-महाराजाओं के॥ 


फिर यादव वंशी राजा के उस चित्र खींच कर दिखलाए। 
अनिरुद्ध का चित्र उसने देखा ऊषा जी मन में हर्षाण॥ 
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प्ज्ो झट उसको शीघ्र कह डाला मेरा प्रीतम चित्तचोर है यह। ्थ्ट्धू 
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प्राणों से प्यारा प्राणेश्वः हृदय का सहारा चोर है यह॥ 


किस भांति प्राप्त हो प्यारी कोई ऐसी युक्ति कर देना। 
मेरे प्राणों की रक्षा हो कोई ऐसी युक्ति कर देना॥ 


फिर चित्रलेखा प्रसन्‍न हुई मैं इसको शीघ्र ला दूंगी। 
मेरे प्राणों से प्यारी सखी मैं तेरी जान बचा लूंगी॥ 
श्री चित्रलेखा ने शीघ्र ही योगिनी के रूप को धार लिया। 
श्री ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को योगिनी के स्वरूप को धार लिया॥ 


श्री द्वारिकापुरी में जा पहुँची तामसी फिर योग क्रिया द्वारा। 
श्री अनिरुद्ध शैय्या सहित तुरन्त शोणितपुर योग क्रिया द्वारा॥ 


अनिरुद्ध को जगाया ऊषा ने काम-क्रौड़ा से प्रसन्‍न किया। 
स्वप्न की बातें सब कह दी फिर प्रेम पाश से जकड़ लिंया॥ 


द्वारपालों को जब पता लगा श्री वाणासुर को कह डाला। 
शीघ्र तलवार हिलाता हुआ उस सहस्र भुजेइया को कह डाला॥ 


मेरी पुत्री धर्म का नाश किया तुझे प्राण दण्ड मैं दे दूँगा। 
मैं जीवत न छोड़ तुझको मैं प्राण दण्ड भी दे दूगा॥ 


युद्ध हुआ गम्भीर तब पकड़ा वीर महान। 


कारागृह में डाल कर मुस्काया बलवान॥ 


श्री नारद जी ने जब देखा श्री द्वारिकापुरी में जा पहुंचे। 
श्री कृष्ण को शीघ्र कह डाला युद्ध करने कृष्ण जी आ पहुंचे ॥ 


वाणासुर ने सेना देखी और ध्वजा भी पृथ्वी पर थी पड़ी। 
शंकर के वचन भी सत्य हुए तथा ध्वजा भी शीघ्र नीचे पड़ी ॥ 
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झट शिवशंकर का घ्यान॑ किया शिव शंकर शीघ्र आ प्रकटे। 
शिव के वचन भी सत्य हुए उस असुर के बाजू सब काट दिये॥ 
दो बाजू रहे वाणासुर के श्री कृष्ण को फिर प्रणाम किया। 
फिर अपना समधि मान लिया ऊपषा का शीघ्र दान किया॥ 
दान-ठहेज में दे दिया विदा किया तत्काल। 

द्वारिकापुरी में पहुँच कर हुई बड़ी खुशहाल॥ 

फिर वाणासुर भी झूम उठे शिव भोले को प्रणाम किया। 
विधिपूर्वक पूजा कर डाली शीघ्नता से प्रणाम किया॥ 


शंकर ने भक्ति भाव देखा वह दयालु शीघ्र प्रकट हुए। 
आशीर्वाद भी शीघ्र दे डाला वह शक्ति सहित फिर प्रकट हुए॥ 


गणपत्य पद प्रधान कर हुए अति खुशहाल। 
मन मांगा वर दिया हर्षाया तत्काल॥ 


श्री उमा को प्रणाम किया चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली। 
शिवशंकर बड़े प्रसन्‍न हुए. आशीर्वाद को वर्षा कर डाली ॥ 


शिवशंकर बडे प्रसन्‍न हुए वरदान को दे खुशहाल किया। 
जो मनोकामना तेरी हैं पूर्ण 'होगी खुशहाल किया॥ 


. ऊषा से पुत्र शीघ्र होगा तेरा वारिस कहलाएगा। 
_ शौणितपुर में फिर राज्य करे तुझको खुशमयी बनाएगा॥ 


फिर दैत्य वंश समाप्त होगा शिव ने मुख से फरमा डाला। 


अत्यंत प्रसन्‍न हुए भोले अपने मुख से फरमा डाला॥ 


अपने भक्त को खुश किया हो गया अन्तर्ध्यानि। 
आगे की गाथा सुनी कहते सूत महान॥ 
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डर गजासुर का वध शिव ने था किया अब उसकी गाथा श्रवण करो । 
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महिषासुर का वह नूरेचश्म अब उसकी गाथा श्रवण करो॥ 
जब महादेवी महाचण्डी ने भक्तों, देवों की रक्षा करी। 
उस दुष्ट को मारने को खातिर श्री महाकाली का रूप धरी॥ 


उसका तत्क्षण संहार किया देवों को खुश अपार किया। 
देवों ने जय-जयकार करी मैया ने बेडा पार किया॥ 


देवों से बदला लेने को महिषासुर का पुत्र गरज उठा। 
फिर घोर तपस्या ब्रह्मा की करने को शीघ्र मचल उडठा॥ 
पृथ्वी काम्पी अम्बर कांपें सारी पृथ्वी डावांडोल उठी। 
ब्रह्मा का सिंहासन भी कांपा विष्णु की शैय्या डोल उडी॥ 
पृथ्वी कांपी अम्बर कांपे सारी पृथ्वी डावांडोल हुई। 
ब्रह्मा वर देने आ प्रकटे वैकुण्ठपुरी डावांडोल हुई॥ 
ब्रह्मा मुस्काते आ प्रकटे श्री मधुर वाणी से बोल उठे। 
वर देकर फिर खुशहाल किया फिर असुर भी शीघ्र बोल उठे॥ 


दोनों शीघ्र फिर कर जोड़े बड़ी नगम्रता से प्रणाम किया। 
महाबलि प्रसन्‍न हुआ फिर झुक-झुक कर प्रणाम किया॥ 


वह पाकर शीघ्र उछल पड़ा देवों को शीघ्र जीत लिया। 
तीनों लोकों के नर-नारी सब सृष्टि को भी जीत लिया॥ 


भयभीत हुए सब देवता गण महेन्द्र पर्वत पर जा पहुंचे। 
हरदम उसको प्रणाम करें महेन्द्र पर्वत पर जा पहुंचे॥ 


फिर विषय-विकारों में उलझा सब वेद-शास्त्र रीति छोडी। 
विप्रों, ऋषियों को तंग किया श्री गुरु भक्ति शीघ्र छोड़ी ॥ 
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उससे भयभीत हुए सारे देवों ने विनय फिर कर डाली। 
भोले के दर को खड़काया फिर विनय भी शीघ्र कर डाली॥ 


इन्द्र आदि देवता रो-रोकर अब अपनी व्यथा सुनाते हैं। 
शिव भोले ने फिर क्रोधित हो देवों को वचन सुनाते हें॥ 
असुरों को शीघ्र ललकारा ओ मूर्ख तूने बुरा किया। 
अब तेरा नाश शीघ्र होगा ओ मूर्ख तूने बुरा किया॥ 


मैं तुझको शीघ्र मारूँगा अब शीघ्र नाश करूँ तुझको। 
त्रिशूल भी शीघ्र उठा डाला अब शीघ्र नाश करूँ तुझको॥ 
गज़ासुर ने ऐसे वचन सुने भोले को प्रणाम किया। 
फिर मधुर वाणी से विनय क़री झट चरणों में प्रणाम किया ॥ 
चरणों में शीघ्र असुर गिरा शंकर जी फिर मुस्का बोले। 
वर मागों जो इच्छा तेरी शिव भोले फिर मुस्का बोले॥ 


गजासुर ने शीघ्र कर जोडे मुस्काते हुए कह डाला। 
मेरे चरम की ओड़नी पहनो शीघ्रता से फिर कह डाला॥ 


बम भोले शीघ्र मुस्काए त्रिशूल को शीघ्र घुमा डाला। 
श्री मुक्तिधाम शीघ्र दीनी अपनी त्रिशूल को शीघ्र घुमा डाला॥ 


श्री गजासुर के लिये शीघ्र ज्योतिर्लिंग काशी स्थापित किया । 
शिव अन्तर्ध्यान हुए शीघ्र देवों को भी फिर खुश किया॥ 


इतनी गाथा कह चुके व्यास के शिष्य महान। 
ऋषि-मुनि फिर कह चुके आगे करिये ब्यान॥ 


शौनिक ऋषि शीघ्र बोले निहायासुर की कथा कहो । 
किस विधि से उसका नाश हुआ उसकी भी कथा को शीघ्र कहो ॥ 
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झट सूत ऋषि फिर मुस्काए मायावी की गाथा कह डाली। 
देवों को उसने जीत लिया उथल-पुथल की कथा भी कह डाली ॥ 


भयभीत हुए सब देवतागण, ऋषियों-मुनियों ने रुदन किया। 
ब्राह्मणों की हत्या कर डाली ब्राह्मणों ने शीघ्र रुदन किया॥ 


अधर्म सृष्टि में उछल पड़ा और धर्म प्रभु की ओर गया। 
सब देवों ने फिर विनय करी श्री धर्म सूर्य की ओर गया॥ 
मुनियों की भांति ध्यान लगा मुनियों के मध्य में जा बैठे। 
फिर अपनी मायावी द्वारा मुनियों का नाश भी कर बेैठे॥ 


ऋषियों-मुनियों को खा बैठा उस पापी का न पेठ भरा। 
हत्याएं उसने अनेकों की उस दुष्ट का न पेट भरा॥ 


पापों की हंद भी होती है इक शिव का भक्त वहां बैठे था। 
शिव मंत्र कवच पहना उसने वह शिव के ध्यान में बैठा था॥ 


शीघ्र उसका संहार करने उसने भी कदम बढ़ा डाला। 
समाधि में बैठा भक्त सुनो उस असुर ने कदम बढ़ा डाला॥ 


शंकर के ध्यान में मस्त भक्त शीघ्र शंकर जी प्रकट हुए। 
फिर क्रोध अग्नि से जला डाला श्री शंकर प्यारे प्रकट हुए॥ 


इक मुष्टक का प्रहार किया शिवलोक में उसको भेज दिया। 
फिर अपने भकक्‍त की सहायता की शिवलोक में उसको भेज दिया॥ 


वर देकर भक्त निहाल किया क्‍ भक्ति की शक्ति दिखा डाली। 
हृदय से तुरन्त लगा डाला अपनी शक्ति दिखला डाली॥ 


विदल, उत्पल दो असुरों का श्री पार्वती ने नाश किया। 
अब उसकी गाथा श्रवण करो श्री सूत ने यूं उच्चार दिया॥ 


दोनों ने तपस्या घोर करी ब्रह्मा जी शीघ्र आ प्रकटे। 
दोनों कों बलि महान किया वर देने ब्रह्मा आ प्रकटे॥ 
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सारे देवों को जीत लिया ब्रह्माण्ड को जीत के दिखलाया। 
इन्द्र पद प्राप्त कर डाला देवों का समूह फिर घबराया॥ 


सर्वदेव भयभीत हो पहुंचे ब्रह्मा के पास। 

कर जोड़े विनती करी छोड़ जीने की आस॥ 

ब्रह्मा को दण्डवत्‌ कर डाली फिर अपनी विनय सुना डाली। 
ब्रह्मा ने भय से मुक्त किया इक युक्‍्ति उन्हें बता डाली॥ 
तुम शिव का प्यारे ध्यान धरो वह भक्त वत्सल कहलाते हैं। 
भक्तों की रक्षा करने खातिर वह दयानिधि कहलाते हैं। 
श्री शिव की प्रेरणा के द्वारा श्री नारद शीघ्र आ प्रकटे। 
शीघ्र फिर असुरों के निकट गये इक दृष्य दिखलाने आ प्रकटे ॥ 
फिर विदल, उत्पल असुरों ने सुनो श्री नारद को प्रणाम किया। 
नारद शीघ्र फिर मुस्काए दोनों ने फिर प्रणाम किया॥ 
तुम दोनों बलि महायोद्धा हो श्री नारी रत्न से वंचित हो। 
श्री पार्वती सम सुकुमारी सुन्दर खानी से वंचित हो॥ 
कुछ जीने का मजा तुम चाहते हो तो सुन्दरी को ग्रहण करो। 
वह शिव पत्नी कहलाती है उस नारी को तुम ग्रहण करो॥ 
ऐसा कह कर चल दिए देवों के ऋषि आज। 

काम अन्ध दोनों हुए बजा मौत का साज॥ 

मन खुशमय करने की खातिर दोनों ने यत्न अपार किये। 
फिर ज़िन्दगी खुशमय बीतेगी दोनों ने यत्न अपार किये॥ 


श्री पार्वती को हरण खातिर दोनों ने योजना बना डाली। 
श्री कामदेव से पीड़ित हुए फिर अपनी दशा बदल डाली॥ 


श्री पार्वती अन्तर्यामी उन दोनों का शीघ्र नाश करन। 
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मा आल मे शी मकिश मे गो शक शक 





वह गेंद खेलती सखियों से दोनों ने मां को देख लिया। 
श्री कामदेव से पीड़ित हो फिर मन में उन्होंने विचार किया ॥ 


शिवगणों का उन्होंने रूप किया जो मायावी असुर कहलाते थे। 

वह महाबलि असुर दोनों महाबलि योद्धा कहलाते थे॥ क्‍ 
श्री पार्वती के निकट पहुंचे बुरी दृष्टि से मां को देखा। ४ 
मां ने तत्क्षण यह जान लिया उनकी बुद्धि को यूं देखा॥ 
श्री पार्वती ने ताड़ लिया उनके भावों को जान लिया। 
फिर नाश करन खातिर शीघ्र उस गेंद को शीघ्र उछाल दिया॥ 
दोनों के सिर पर गेंद पड़ा शीघ्र फिर मृत्यु सन्देश दिया। 
दोनों को यमपुरी भेज दिया दोनों को सन्देश मौत दिया॥ 


शिवशंकर शीघ्र प्रकट हुए और लिंजड्रेश्वर का रूप किया। 
ज्येठश्वर और कुन्देश्वर दो लिंड्रों का रूप किया॥ 





ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु प्रकटे और शिव का फिर दीदार किया। 
चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली शिवदास का भी उद्धार किया ॥ 
दोनों असुरों को मार कर मां ने किया कल्याण। 

शीघ्र मुक्ति दान दे शीघ्र किया प्रस्थान॥ ये! 











तृतीया भाग 
शतरुद्री संहिता 
दोहा- शतरुद्री संहिता सुनो, श्रोतागणो सुनो आज। 
वर्णन सूत जी करते हैं ध्यान करो महाराज॥ 
द ॥ मंगला चरण॥। 


शलोक- त्वतो जगद्धावति देव भवस्मरारे । 
त्वय्येव तिषुति जगन्मृड विश्वनाथ॥ 
त्वय्येवग गच्छति लय॑ जगदेतदीश। 
लिड्रात्मक॑ हर चरचर विश्व रूपिन॥ 


॥ विनय शिव भगवान के चरणों में॥ 
जय शिव शम्भू, जय शिव शम्भू, पार्वती के नांथ हरि। 
परंब्रह्म परमेश्वर स्वामी घट घट वासी हरि हरि ॥ 
श्री गणपति के पिता प्यारे भगतों के परम सहारे हो। 
दुष्टों को तुम मारने बाले भगक्तों के परम प्यारे हो॥ 
पालन उत्पन्न संहारन भी करने वाले हरि हरि। 
जय शिव, शम्भु जय शिव शम्भु पार्वती के नाथ हरि ॥ 





नारद शारद महिमा गा-गा हार चुके है हरि हरि। 
सर्व देवों की शक्ति तुम हो परम प्यारे हरि हरि॥ 


शिव शरणाई आया तेरी मेरा भी उद्धार करो। </ 


रु 
ड्रः है पनी भक्ति शीघ्य देकर मेरा बेड पार करो॥ | 
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ड्शः तेरे बिना कोई नहीं मेरा दर्शन दो अब हरि हरि। 
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जय शिव शम्भु जय शिव शम्भु पार्वती के नाथ हरि।! 
॥ शतरुद्री संहिता की विषय सूची ॥ 


मंगलाचरण विनय शिव के अवतारों की गाथा। 
ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन तथा नन्‍्द केश्वर अवतार ॥ 


की कथा का वर्णन, भेरव अवतार नरसिंह श्री विश्वानर | 
की लीला का वर्णन, श्री शरमा अवतार का वर्णन॥ 


यक्षेश्वर अवतार की लीला का वर्णन दस अवतारों की। 
कथा का वर्णन ग्यारह रूद्रों की कथा का विधि सहित॥ 


वर्णन, दुर्वासा मुनि तथा हनुमान जी महेश अवतार । 
की कथा का वर्णन, श्रीपिप्पलाद का चरित्र वैश्यनाथ॥ 


दिजेश्वर की हंस अवतार, यति रूप शिव की लीला का। 
वर्णन, श्री अवद्येश्वर कृष्ण रूप शिव की कथा का वर्णन॥ 


श्री अवद्येश्वर विक्षक शिव की लीला का वर्णन। 
सुरेशवर की कथा ब्रह्मचारी शिव रूप में उसकी लीला॥ 


का वर्णन नट निर्तक के अवतार की कथा द्विज अवतार । 
को कथा का वर्णन, शिव का किरात अवतार की कथा॥ 


का वर्णन, शिव का द्वादश लिड्ग रूप की महिमा का। 


हे विस्तारा रूप में विधि सहित वर्णन॥ 





००४. 


लेखक तथा प्रकाशक 
शिवराम वैष्णवी भद्रोड़॥ 
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दोहा_- ज्ञत रुद्री सहिंता तुरंत कथा सुनो तत्काल। 


श्री शिव महिमा को सुनो कहते सूत दयाल॥ 


शौनकादिक ऋषियों ने शीघ्र श्री सूत को सीस झुका डाली। 
करजोड़ के मुख से शीघ्र कहा फिर मन को बात बता डाली॥ 


श्रीकृपा के सागर कृपा करो कुछ शिव की महिमा बतलाओ। 
जो शिव प्रकटे सृष्टि में तुरत्त उनकी गाथा भी समझाओ॥ 


श्री सूत ऋषि फिर मुस्काए धीरे से शब्द ऊचार उठे। 
श्री सन्‍त कुमारों की गाथा फिर ऊंचे स्वर से पुकार उठे॥ 
श्री श्वेत लोहित जो कल्प सुनो उसमें शीघ्र शम्भु प्रकटे। 
सद्योजात नामी शम्भु शीघ्र शिव शम्भु जी भी थे प्रकटे॥ 


ब्रह्मा ने शीघ्र पहचान लिया चरणों में दण्ड़वत कर डाली। 
यह शिव का प्रथम अवतार हुआ श्रद्धा से दण्ड्वत कर डाली ॥ 


चरणों में फिर प्रणाम किया उनका चिन्तन भरपूर किया। 
उनके फिर चार कुमार हुए उनका भी चिन्तन भरपूर किया॥ 


सुनन्द' नन्दन”ः विश्वः नन्‍्दन' यह चारों शीघ्र प्रकट हुए। 
शिव के यह चार अवतार हुए शक्तिशाली यह प्रकट हुए॥ 


आज्ञा का पालन शीघ्र करो विस्तार सृष्टि का शीघ्र करो। 
ब्रह्मा को शीघ्र आज्ञा दी सृष्टि की रचना शीघ्र करो॥ 


फिर रक्‍त नाम इक कल्प हुआ जो वीसवा कल्प कहलाता था। 
फिर रक्‍त आंख और रकक्‍त वर्ण श्री ब्रह्मा बन कर आता था॥ 


ब्रह्मा ने शिव का चिन्तन किया वैसा ही पुत्र इक प्रकट हुआ । 


७ 
६ ७ उनको श्री कामदेव शंकर वैसा पुत्र इक प्रकट हुआ॥ 
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श्री कामदेव शंकर समझा चरणों में फिर प्रणाम किया। 
फिर दोनों करों को जोड़ दिया फिर कोटि- कोटि प्रणाम किया॥ 


फिर रक्‍त वर्ण आंखें शीघ्र श्री शिव भोले ने कर डाली। 
सृष्टि का भी विस्तार किया ब्रह्मा को आज्ञा कर डाली॥ 


श्री शिव के चार पुत्र प्रकटे ब्रह्मा ने सीस झुका डाली। 
फिर विनय वेदों के द्वारा की पुष्पों को झड़ी लगा डाली॥ 
श्री शिव पुत्रों के नाम सुनो श्री सूत ने वचन ऊचार दिये। 
विरज विवाह विशाल सुनो श्री विश्व भावन भी पुकार दिये॥ 


ब्रह्मा को शीघ्र आदेश दिया सृष्टि रचने को कह डाला। 
सृष्टि प्रफूलित शीघ्र करो मुस्का के मुख से कह डाला॥ 


फिर -पीत वास नामी जो कल्प उस कल्प में ब्रह्मा जो प्रकटे 
पुत्र की कामना प्रकट हुई श्री ब्रह्मा जी शीघ्र प्रकटे ॥ 


ब्रह्मा को कामना पूर्ण की श्री शिव ने फिर अवतार लिया। 
तेजस्वी दीर्घ भुजा वाला इक रतन पुत्र अवतार लिया॥ 


उसके पुत्र वे अन्त हुए शिव रूप बिचरते सृष्टि में। 
शिव नामक कल्प भी प्रकट हुआ ब्रह्मा भी बिचरते सृष्टि में ॥ 


ब्रह्मा ने शिव का ध्यान किया जप तप श्रद्धा से नाम लिया 
श्री शिव प्रसन्‍न हुए भारी शीघ्र आकर कल्याण किया॥ 


खुशमय करने शीघ्र प्रकटे खुशिओं की वर्षा कर डाली। 
ब्रह्मा जी अति प्रसन्‍न हुए इच्छा पूरी भी कर डाली॥ 


शिव ने फिर रूप महान किकाःश्री कृष्ण बाले अवतार हुआ। 


श्री ब्रह्मा जी फिर मुस्काए शिव भोले का अवतार हुआ॥ 
ब्रह्मा जी अति प्रसन्‍न हुए चरणों में सीस झुकाई थी। 


(७ 
डे ९ फिर मधुर वाणी से महिमा कही चरणों में सीस झुकाई थी॥ 
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फिर सर्वदेव शीघ्र प्रकटे शिव चरणों में प्रणाम किया। 
पुष्पों की वर्षा कर डाली बड़ी नम्र भाव प्रणाम किया॥ 


श्री कृष्ण बाले अवतारी जो श्री शिव ने सुन्दर रूप किया। 
फिर उनके चार पुत्र प्रकटे भोले की माया ने रूप किया॥ 


चारों के नाम भी श्रवण करो श्री सूत ने वचन ऊचार दिये। 
मुस्काते हुए हरि ध्यान किया फिर मधुर वाणी से पुकार दिये॥ 


श्रीकृष्ण तथा कृष्णा? प्रकटे श्री कृष्ण॑स्य भी नाम लिया। 
श्रीकंठ धारी बनकर प्रकटे शिव ने चारों का रूप किया॥ 


अद्भुत सुन्दरता की खानी चारों ने योग को ग्रहण किया। 
तपस्या में शीघ्र लीन हुए श्री योग वेराग्य ग्रहण किया॥ 


फिर विश रूप जो कल्प प्रकंटां ब्रह्मा ने शिव का ध्यान किया। 
कई वर्षों तक तप घौर किया दृढ़ता से शिव का ध्यान किया॥ 


शिव ने इक दृष्य को प्रकट किया सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। 
ततक्षण ही शिव फिर आ प्रकटे प्रकाशमयी शिव रूप हुआ॥ 


शिव ने शीघ्र मुस्काते हुए सन्मार्ग का उपदेश दिया। 
फिर चार पुत्र शिव रूप हुए ब्रह्मा ने झुक प्रणाम किया॥ 


शिव रूपों के फिर नाम सुनो श्री सूत ने मुख से कह डाला। 
ऋषियों मुनियों को महिमा कहीं फिर मधुर वाणी से कह डाला॥ 


श्री शिव के रूप चारों प्रकटे अब उनके नाम भी श्रवण करो। 
श्रद्धा निष्ठा से ध्यान करो शीघ्र उनको भी श्रवण करो॥ 


शिव को ईशान भी कहते है और महापुरुष भी कहते हैं। 
अघोर रूप में थे प्रकटे काम सक्षक रूप भी कहते हैं॥ 
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ड्शः यह चारों रूप शिव थे प्रकटे और पाँचवा रूप भी श्रवण करो । 
दि श्री ब्रह्मासक्षक रूप भी थे शिव रूप को प्यारे श्रवण करो ॥ 
जो पाँच रूप शिव के प्यारे श्रद्धा से भगत जो ध्यान करें। 
मोक्ष शीघ्र प्राप्त होता श्रद्धा निष्ठा से ध्यान करें ॥ 


दोहा- इतनी गाथा श्रवण की मुस्काए ऋषि आज। 
चरणों में प्रणाम की सूत ऋषि महाराज॥ 
श्री सूत, ऋषि सब मुनियों को नन्दीश्वर महिमा कहते हैं। 
शिव की मूरत जो सुन्दर थी उसकी महिमा को कहते हैं॥ 
जो शर्वी भव” रुद्रा' की शक्ति श्री ऊग्र"* भीम पशुपति" हुए। 
ईशान” और महादेव" सुनो जो आठों शिव के रूप हुए॥ 


आठों शिव सुन्दर रूप सुनो इक सूत्र में मनि भांति हुए। 
पृथ्वी जलवायु तेज सुनो क्षेत्रज्ञ चन्द्रमा भांति हुए॥ 


यह क्रमश: में अधिष्ठित हैं .शंकर भी विश्वम्भर रूप हुए। 
उनमें व्याप्त शिव की शक्ति सृष्टि में सुन्दर रूप हुए॥ 
हैं सृष्टि का पालन करते हैं। 


83. 


सृष्टि को धारण करते 

सृष्टि का भी संहार करें सृष्टि में विचरण करते हैं॥ 
आठों सुन्दर शिव रूप सुनो संसार को शीघ्र चलाते हैं। 
घट-घट वासी अन्तर्यामी शक्तिशाली कहलाते हैं ॥ 
जल रूप में शिव भी लीन हुए शिव ऊग्र रूप इक रूप सुनो 
शिव रूप भीम भी श्रवण करो नील कण्ठ रूप भी रूप सुनो॥ 
श्री पशुपति शिव वन प्रकटे पशुओं की पाश वह काटते थे। 
ईशान रूप सूर्य द्वारा सृष्टि रोशनमय करते थे॥ 


श्री महादेव शिव रूपी जो अमृत वर्षा किरणों द्वारा। 


(७ 
2 ९ सृष्टि को तृप्त भी करते थे श्री शिव महान कृपा द्वारा॥ 
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जो आउठवां रूप श्री शिव प्यारे आत्मा नामी कहलाता था। 


सृष्टि में व्यापत रहता था श्री शिव दयालु कहलाता था॥ 


शिव के आठों रूप जो वर्णन करें तत्काल। 

ऋषि मुनि गदगद्‌ हुए हर्षाएं उसी काल॥ 

ऋषियों मुनियों ने कर जोड़े चरणों में सीस झुकाते हैं। 
श्री अर्द्धभारीश्वर कैसे बने वर्णन किजो मुस्काते है॥ 
श्री सूत, ऋषि मुस्का बोले उसको गाथा को श्रवण करो। 
विधि सहित तुम्हें बतलाता हूँ श्रद्धा से उसको श्रवण करो॥ 
सृष्टि उत्पन्न ब्रह्मा ने की विस्तार सहित वर्णन कर दी। 
आराधना शिव की खूब करी चरणों में मस्तिक भी धर दी॥ 


शिव शीकघ्रता से प्रकट हुए ब्रह्मा ने सीस झुका डाली। 
आशीर्वाद शिव दे डाली ब्रह्मा ने बाणी सुना डाली॥ 


श्री पार्ब्रती संग शिव प्रकटे ब्रह्मा ने भी प्रणाम किया। 
आशीर्वाद शीघ्र देकर ब्रह्मा का काम तमाम किया॥ 
ब्रह्मा ने शीघ्र कर जोड़े शक्ति को भी प्रणाम किया। 
जो शिव शक्ति महाकाली थी श्री पार्वती प्रणाम किया॥ 


ब्रह्मा मुस्का कर यूं बोले हे शक्ति शीघ्रतम प्रकटो। 
श्री दक्ष के घर पुत्री बनकर शीकघ्र शीघ्र मैया प्रकटो॥ 
मैं मैथुनी सृष्टि को देखु श्री मैया -जी ऊपकार करो। 
अपनी शक्ति प्रदान करो मेरा मैया ऊद्धार करो॥ 
शिव शंकर शक्ति मिली मिल गये शीघ्र तात। 


एक रूप शीघ्र हुए अर्द्धनारीश्वर तात॥ 
जो इस गाथा को श्रवण करें नर नारी मोक्ष पाते हैं। 


सुख शान्ति में लवलीन रहे सृष्टि में सुख को पाते हैं॥ 
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जो इस गाथा को श्रवण करें शिव भोले अति प्रसन्न रहें। 
सुखों के भण्डारी शिव भोले उनके भी भक्त प्रसन्न रहें॥ 


अब ऋषभ देव का चरित्र सुनो ब्रह्मा को शिव ने समझाया। 
सातवें मन्वन्त्र के भीतर सृष्टि में प्रकटे बतलाया॥ 
श्री वराह रूप शीघ्र प्रकटे ब्रह्मा को अति प्रसन्‍न किया। 
वेदों को चुराया असुरों ने शीघ्र उनका फिर नाश किया॥ 


फिर सातवें मनवन्त्र के भीतर कल्पेश्वर शिव भी आ प्रकटे। 
सृष्टि का भी कल्याण किया शिव भोले उसमें आ प्रकटे॥ 


ब्रह्मा को शिव ने तुरत कहा मनुकल्प ववैस्वत भी होगा। 
उसके तुम पोते कहलाओ वह पावन शुद्ध कल्प होगा॥ 
उस मन्वन्त्र में चारों युग द्वापर के युग में प्रकरट्गा। 
ब्राह्यणों का हित करने खातिर ब्राह्मण जाति में प्रकटगा॥ 
श्री व्याल रूप मेरा होगा सृष्टि में शीघ्र विचरूँगा। 
सृष्टि का भी कल्याण करूँ ब्राह्मण जाति में विचरूँगा॥ 
फिर कलियुग में सुनो अन्त समय फिर मुनि रूप में प्रकदूँगा। 
तुम मेरे शिष्य बनो शीघ्र मैं सतगुरु बनकर प्रकटूँगा॥ 


. फिर द्वापर युग में सत्यनामी श्री प्रजापति मैं प्रकट्टगा । 


कल्याण भक्तों का करने को इस सृष्टि भीतर प्रकटूँगा॥ 


सुतीर नामी प्रजापति बनकर इस सृष्टि भीतर आऊंगा। 
मैं उनका गुरु बनकर शीखधघ्र इस सृष्टि भीतर आऊंगा॥ 


मैं उनको ज्ञान सिखाऊंगा ब्रह्म ज्ञानी उन्हें बनाऊंगा। 
पत्थर सोने को समजानु मैं ज्ञानी बड़ा कहलाऊंगा॥ 
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अंश उस युग में ब्राह्मण सत्यवादी वेदों के ज्ञाता भी होंगे। 


00% 


मैं सबका गुरु कहलाऊंगा ज्ञानी शिष्य भी सारे होंगे॥ 


फिर दुन्दुभि नारी शतरूपा तृषाक केतु शीघ्र होंगे। 
वह घोर तपस्या शीघ्र करें मुझको प्राप्त शीघ्र होंगे॥ 


फिर द्वापर युग के भीतर ही जो तीसरा चरन कहलाएँगा। 
श्री भार्गव, ऋषि तथा व्यास मुनि सृष्टि में माना जाएँगा॥ 


अब उनकी गाथा श्रवण करो श्री सूत ने मुख से ऊचार दिया। 
ऋषियों मुनियों ने दण्डबत की भोले का नाम पुकार दिया॥ 


मेरे फिर चार पुत्र होंगे वह व्यास के शिष्य कहलाएंगे। 
ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मैं दूँगा ब्रह्म ज्ञानी वह कहलाएंगे ॥ 


फिर चौथे द्वापर कलियुग में श्री व्यास अंगरा प्रकटूँगा। 
मैं शीघ्र सुहौत्र नामी बनूं चार पुत्र रूप में प्रकटूँगा॥ 


फिर पांचवें द्वापर में शीघ्र सविता नामी मैं व्यास बनूं। 
तब कंकनामी योगी बनूं मैं सतगुरु पूरा रूप धरूँ॥ 


फिर मेरे चार पुत्र होंगे जो सनका सनातन” कहलाए। 


फिर सुनो सनन्दन सन्त बनूं जो ब्रह्मज्ञाना भी कहलाए॥ 


फिर छठे द्वापर के भीतर इक व्यास ऋषि शीघ्र होगा। 
फिर वेद विभोग कर्त्ता भी बनूं श्री मृत्यु कर्त्ता शीघ्र होगा॥ 


में लोकक्षि शीघ्र बनकर श्री व्यास सहायता शीतकघ्र करूँ । 
ब्रह्मज्ञाना बनकर ज्ञान करूं मैं शीघ्र ही. उद्धार करूँ ॥ 


फिर नौंवें द्वापर आने पर सारस्वत नामी श्री व्यास बनूँ। 
मैं ऋषभ रूप में प्रकटूँगा मैं दयालु ऋषि भी शीघ्र बनूँ॥ 
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मैं गुरु बनूं शीघ्र प्यारे सृष्टि का शीघ्र उद्धार करूँ। 
श्री पराशर गर्गयादि बनकर श्री गरीश योगी का रूप थरूं॥ 


& 


वह मेरे शिष्य कहलाएंगे में ऋषभ देव कहलाऊंगा | 
संसार उद्धार करूं शीघ्र कल्याणकारी कहलाऊंगा॥ 
ऋषभ देव अवतार की जो शिव के रूप महान । 

उनकी गाथा प्रेम से सुने होत कल्याण ।॥ 

द्वापप युग के दशमे में सुनो त्रिधाम मुनि शीघ्र होंगे। 
वह सुनो हिमालय शिखर ऊपर प्रभु ध्यान में लीन वह होंगे॥ 
वह मेरे भूगु बंधु होंगे पुत्र नरा मित्र सहोत्र भी। 
उस शिखर के ऊपर ध्यान मग्न तप करने बैठे सहोत्र भी ॥ 


के 


फिर ग्यारहवें द्वापर के भीतर त्रिवृत व्यास जी प्रकटेंगे। 
हम श्री कालिंग गंगा में तप करने शीघ्र प्रकटेंगे॥ 


शीघ्र फिर बारहवें द्वापर में शत तेजी मुनि श्री व्यास हुए। 
वह अठाइस्वें कलियुग कहलाए तप करने शीघ्र व्यास हुए॥ 


ज्ञानी ध्यानी संयमी वह विप्र शीघ्र बनकर मैं आऊंगा। 
दुविधा का शीघ्र नाश करूं ब्रह्मज्ञाना बन दिखलाऊंगा ॥ 


प्रत्येक काल प्रारम्भ सुनो शिव ने ब्रह्मा को समझाया । 
फिर मेरे चार पुत्र होंगे वह योगी बनेंगे दरसाया॥ 


वह. शिव भक्त बनकर बिचरें रुद्राक्षी माला पहनेंगे। 
और भस्म लगाए तन पर वह त्रिपुण्डधारी कहलाएंगे॥ 


इनको संख्या अब श्रवण करो इक सौ बारह कहलाएगी। 
वह शिव भक्त प्रचार करें सृष्टि भी सुखी हो जाएगी॥ 
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फिर सबके अन्त में सुन प्यारे श्री कृष्ण दे पायन मुनि होंगे। 
वह वेद वेदान्त ज्ञाता होंगे श्री व्यास देव जी वह होंगे॥ 


शिव शंकर जब वह कह चुके ब्रह्मा किया प्रणाम । 
आशीर्वाद शीघ्र दिया चले गये सुख धाम॥ 


श्री सन्‍त कुमार शीघ्र बोले हे ननन्‍्दीश्वर अब बतलाओ। 
शिव अंश से कैसे हुए पैदा सबविधि सहित यह समझाओ॥ 


अब गुप्त रहस्य मैं शीघ्र कहूँ श्री नन्दीश्वर जी पुकार उठे। 
अब मेरे जन्म की कथा सुनो मुस्काते हुए यह पुकार उठे॥ 


इक समय की बात को श्रवण करो शीलाद ऋषि कहलाता था। 
पुत्र की कामना प्रकट हुई वह ज्ञानी ऋषि कहलाता था॥ 


उस घोर तपस्या कर डाली आसन शिव का भी हिलाया था। 
पृथ्वी अम्बर सारी भूमि श्री ब्रह्मा विष्णु हर्षाया था॥ 


शिव की आज्ञा से इन्द्र देव शीघ्र आश्रम में आ पहुंचे। 
वर देने खातर शीघ्र ही श्री इन्द्र देव जी आ पहुंचे॥ 


इन्द्र को देख प्रणाम किया आशीर्वाद भी दे डाली। 
मुस्काते हुए इन्द्र बोले वर देने बात भी कह डाली॥ 


फिर दोनों करों को जोड़ दिया, ऋषि राज गम्भीर वचन बोले । 
मृत्यु हीन पुत्र शीघ्र दीजो फिर मधुर वाणी से यूं बोले॥ 


इन्द्र मुस्काते हुए बोले असम्भव बात तुम्हारी है। 
मृत्युहीन ब्रह्मा विष्णु भी नहीं यह कैसी बात तुम्हारी है॥ 


यदि रूद्र प्रसन्‍न हो जाए तो असम्भव को सम्भव कर दे। 
मुझे में इतनी शक्ति भी नहीं तेरे बचनों को सत्य कर दे॥ 
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कद यह सुन कर शीघ्र मचल उठा ऋषि राज ने शीघ्र पुकार दिया। 


शिव का दर शीघ्र खड़काऊं श्री मधुर वाणी से पुकार दिया॥ 


फिर एक हजार वर्ष तक भी शिव की भक्ति को कर डाक्षा। 
उस घौर तपस्या शीघ्र करी शिव भोले तप भी कर डाला॥ 


उसके शरीर पर शीघ्र ही दीमक की मिट्टी चढ़ी देखो। 
शिव की भी समाधि शीघ्र खुली शिव ने फिर ध्यान किया देखो ॥ 


शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए चरणों में सीस झुका डाली। 
आशीर्वाद शिव से पाया विनय सहित भी सीस झुका डाली॥ 


शिव भक्ति देख प्रसन्‍न हुए शीलाद ने मुख से कह डाला। 
मृत्यु रहित -पुत्र प्रदान करो ऋषि राज ने वचन भी कह डाला॥ 


वर लेकर, ऋषि प्रसन्‍न हुए इक यज्ञ भी शीघ्र कर डाला। 
ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकटे यज्ञ हवण भी शीघ्र कर डाला॥ 


देवों ने प्रकट शीघ्र होकर पुष्पों की वर्षा कर डाली। 
ऋषियों मुनियों गन्धर्वों ने फिर जय जयकार भी कर डाली॥ 


शिब पार्वती की कृपा से शीघ्र पुत्र का जन्म हुआ। 


वह चतुर भुजी मुकटाधारी त्रय नेत्रधारी शीघ्र हुआ॥ 


श्री पिता ने देखा शीघ्र मुझे ममता में उमड़ पड़ा हृदय। 
हृदय से तुरंत लगा डाला शीघ्र झिपटा था मैं हृदय॥ 


हृदय से मुझे लगा डाला पुत्र ममता में उमड़ पड़ा।. 
. , मुखड़ा चूमा बड़े प्रेम सहित देवों की चरणीं शीघ्र पड़ा॥ 


आशीर्वाद शीघ्र देकर सब देवता अन्‍्तर्ध्यान हुए। 
मैं पर्णकुटी भीतर पहुंचा मेरे पिता जी देख के खुशी हुए॥ 


हृदय से तुरस्त लगा डाला लालन पालन भी कर डाला। 


मेरे सर्वजात भी कर्म किये मेरा नन्‍न्दी नाम भी रख डाला॥ 
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अंश अल्पायु अवस्था में शीघ्र सब वेद शास्त्र .अध्ययन किये। गण 
।.० वेदज्ञ बड़ा विद्वान हुआ अध्ययन शास्त्र भी शीघ्र किये॥ «) 


इक समय को घटना श्रवण करो श्री मित्र वरुण, ऋषि आ पहुंचे। 
मेरे पिता से मिल प्रसन्‍न हुए वह महाज्ञानी आ पहुंचे॥ 
शीघ्र उसने मुझको देखा मेरे परम पिता को कह डाला। 
इस अल्पायु में ही सुन लो विद्या अध्ययन को कह डाला॥ 
सब वेद शास्त्र का यह ज्ञाता इक बात कौ कमी भी सुनो इसमें । 
यह अल्पायु भी रखता है बस यही कमी सुन लो इसमें॥ 
बस एक वर्ष आयु वाकी दृष्टि गोंचरं मुझे होती है। 
बालक सुन्दर है बहुत सुनो तेरी किस्मत भी खोटी है॥ 
यह सुनकर पिता उदास हुआ वह मरण शैय्या पर जा पहुंचे। 
मैंने देखा भी विचार किया चरंणों में उनके जा पहुंचे॥ 
.. चरणों में फिर प्रणाम किया श्रद्धां से सीस झुका डालीं। 
डे आंसू पोंछे श्री पिता जी के फिरं मधुर वाणी- भी कह डाली ॥ 
क्‍ मुझे मारने वाला कोई नहीं चिन्ता छोड़ों श्री परम पिता। 
मैं शिव की तपस्या घोर करूँ मृत्यु को टारूं श्री परम पिता॥ 
दोहा- यह कहकर शीघ्र चल दिया घोर जंगल की ओर। 
" “" मृत्यु जटा शोक नाशनी कृपा रूपी शिव ओर॥ 

फिर घोर तपस्या कर डाली श्री आसन शिव भी हिला डाला। . 
तुम मेरे स्वरूप ही हो प्योरे-फिर मृत्यु का भय भी मिय डाला॥ 
फिर माला गले से उतारी थी वह मेरे गले में थी डाली। 

' मुझे शीघ्र उठा हृदय से लगा क्रिया शीघ्र यह कर डाली॥ 
ह शिव ने गंगा को आज्ञा दीं शिव जया से शीघ्र वह निकली। कि 
टरै: ७ फिर सुन्दर स्नान करा 'डाला जो सुन्दर जटा से थी निकली॥ १8. 
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डश« पंच नाद स्थान बनाया था जप्तेशवर शिव का भक्त बना। गू 
कि पंच नदिया सुन्दर बहती थी शिव का वहां सुन्दर भवन बना ॥ की 
वह बड़ा स्थान महिमामय था श्री शिव शंकर का मन्दिर वहाँ। 
जो वहाँ तपस्या नर करता मनोकामना शिव से पाए वहाँ॥ 
श्री मेरे पिता शिलाद ऋषि शीघ्रता से वहाँ आ पहुंचे। 
चरणों में दण्डबत कर डाली वह ज्ञानी ध्यानी आ पहुंचे॥ 
शिव शंकर शीघ्र यूँ बोले श्री पार्वती ने कह डाला। 
यह पुत्र मुझे शीघ्र दे दो मुझे पुत्र भी मां ने कह डाला॥ 
श्री मां ने गोदी बैठाया था मुख चूमा और पुचकार दिया। 
हृदय से तुरन्त लगा डाला, मुझे पुत्र भी तुरन्‍त पुकार दिया॥ 
शीघ्र शिव भोले मुस्काए सब गणों का स्वामी नियुक्त किया। 
मुझे अपने साथ बैठा शीघ्र श्री बैल सवारी आनन्द दिया॥ 
में शिवांशी अवतार हुआ शिव बोले लाड लडाते थे। 
श्री शिव का रूप हुआ मेरा नन्देश्व हम कहलाते थे॥ 
दोहा- इतनी गाथा कह चुके मुस्काए तत्काल। क्‍ 
नन्देश्वर के चरणों में सीस झुका तत्काल॥ 
श्री सन्‍त कुमार भी मुस्काए शिवांशी को प्रणाम किया। 
आगे की गाथा श्रवण करो शिवांशी को प्रणाम किया॥ 
शिव का भेरव जौ रूप हुआ उसकी महिमा बतलाता हूँ। 
देवों ने ब्रह्मा से पूछा था वह रहस्य गुप्त समझाता हूँ॥ 
_ सुमेरू पर्वत पर ऋषि जैठे शीघ्र ब्रह्मा जी यूँ. बोले। 
में सब का अनादि ईश्वर हूँ मेुस्का के ब्रह्मा यूं .बोले॥ 
(७ मैं सृष्टि का संचालक हूँ उत्पत्ति क्रारण अविनाशी। 
डे ९ मैं सर्व देवों का ईश्वर हूँ मैं शक्ति समूह का अविनाशी ॥ 
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श् में अनादि अगोचर इक ब्रह्म हू मेरे सम कोई और नहीं। 


मैं सब से बड़ा ईश्वर भी हूँ मेरे सम कोई और नहीं॥ 


श्री विष्णु शीघ्र आ बोले मुस्काते शीघ्र बोल उठे। 
तुम मेरी आज्ञा से सुन लो सृष्टि के कर्त्ता बोल उठे॥ 


तुम मेरी नाभी से प्रकटे और मुझ से बड़े तुम बन बैठे। 
तुम मेरा अनादर करते हो शक्तिशाली तुम बन बेठे॥ 
दोनों में वाद विवाद हुआ दोनों को क्रोध अपार हुआ। 
युद्ध करने शीघ्र मचल उठे दोनों का युद्ध अपार हुआ॥ 


फिर चारों वेद ब्राह्मण बनकर मुस्काते हुए शीघ्र आए। 
दोनों को फिर प्रणाम किया श्री ब्रह्मा विष्णु मुस्काए॥ 
ऋग यर्ज अथर्व साम जो थे चारों कर जोड़ के यूं बोले। 
आज्ञा का पालन शीतक्र करो अपने मुख से चारों बोले॥ 


ब्रह्मा विष्णु ने तुरंत कहा तुम सत्य शक्ति का निर्णय करो। 
तुम सत्यगामी महापुरुष सुनो अज्ञानता का अब हरण करो॥ 


वेदों ने शीघ्र कर जोडे मुस्काते हुए शीघ्र बोले। 
जिस के भीतर समस्त भूत प्रवृत्त हुए हैं यूं बोले॥ 


सुनो परम तत्त्व कहते किसको चारों ने ईशारा शीघ्र किया। 
वह रूद्र रूप स्वयं ब्रह्म हैं चारों ने ईशारा शीघ्र किया॥ 


ब्रह्मा विष्णु शीघ्र गरजे वेदों ने सत्य यह बात कही। 
वेदों ने दोनों को शीघ्र कहा यह सत्य वाणी है बात कही ॥ 


शिव पार्वती को रमण करता वह नज्जा मनजड्भा अवदूत सुनो। 
धूली धूसरित मसान रमण भूतों का सड्जी देव सुनो॥ 


वह भूत प्रेत मसानों का अंड्री संड्री रहता देखो! 


७ | 
न न शक्ति उनमें क्‍ कैसे प्यारे वह परम तत्त्व ज्ञाता देखो॥ 


203 


५ आन 


"् वह शक्तिधारी हो सकते और ज्ञानी तपस्वी भी होंगे। है. 
छि समाधि में तत्क्षण वह रहते वह परम तत्व कैसे होगे॥ | 


+ह परमात्मा हो सकता नहीं और परम तत्व कैसे होंगे। 
वेदों ने आसत्य वाणी कह दी वह परमेश्वर कैसे होंगे॥ 


दोहा- इतनी बातें कह चुके ब्रह्मा विष्णु तत्काल। 
उसी समय क्‍या हो गया बदला दृष्य उसी काल॥ 


इक ज्योति तत्क्षण प्रकट हुई अन्धकार का शीघ्र नाश हुआ। 
: त्रिशूलधारी शंछ्लर प्रकटे अज्ञान का शीघ्र नाश हुआ॥ 


7 ब्रह्मा जी शीघ्र बोले मुस्काते हुए सकुचाते हुए। 

शीघ्र कह: डाला देवों को यूं समझाते हुए॥ 
हे पार्वती के पति सुनो तुम मेरे पुत्र कहलाते हो। 
परेंअ शी हो; कर मुझसे ऊलझते न शर्माते हो॥ 


3 रा जैएफेदान होकर; और खुदन/भी शीघ्र तुमने किया। 
तुझे रूद्र रूप से जैक शका/श्री/ब्रह्माठने :ललकार दिया॥ 


को शीघ्र श्रवण किया॥ 


का रज उठे महाकाल रूप फिर श्रवण करो। 
क्यो प॑ हो वाणी शान भरी को श्रवण करो | 


किया महा अलयकारी शिव बन बैठे। 

शीघ्र हैए शिव भैरव रूप भी बन बैठे॥ | 

में सा कआ श्री रूद्र ने आज्ञा दे डाली। 2 
राज्य करो आज्ञा शीघ्र यह दे डाली॥ १८, 
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००४ 
ई> 
णि 


बहा. 
ः 
श्र जे 


तुम पापियों को दण्ड शीघ्र दो यह आज्ञा मेरी स्वीकार करो। 


फिर धर्म स्थापना कर देनी शीघ्र आज्ञा स्वीकार करो॥ 


तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो सृष्टि का पालन भी करना। 
तुम काल रूप व्याकुर बनकर श्री कालरगज शासन करना॥ 


श्री शिव की आज्ञा शीघ्र पा वह काल भेरव जी गरज उठा। 
फिर अपनी बायीं ऊंगली से ब्रह्मा के सीस को काट उठा॥ 


ब्रह्मा जी पांचों सिर वाले सृष्टि में माने जाते थे। 
इक सीस ब्रह्मा का काट दिया अब चर्तु शीशी कहलाते थे॥ 


भयभीत हुए गम्गीन हुए थर थर ब्रह्मा जी कांप उठे। 
देवों के सहित प्रणाम किया शीघ्र मुख से यह पुकार उठे॥ 
ब्रह्मा शतंरूद्री पाठ करेंगे चीे मुखों से अलाप डेंठे। 
त्राहि माम पुकार उठे शीत्र मुस्काते हुए यह अलाप उठे॥ 


श्री विष्णु ने भी मान लिया चरणों में फिर प्रणाम किया। 
श्री परम तत्त्व ज्ञाता समझा ईश्वर भी समझ प्रणाम किया॥ 


अहंकार दोनों का नाश किया श्री महादेव फिर मुस्काए। 
अभयदान दिया शीघ्र उनको धीरे से श॒झ्ढर हर्षाए॥ 
फिर शंकर भैरव से यूँ बोले ब्रह्मा के कया | को धारण किया। 
हो भिक्षा वृत्ति धारण छूप किया॥ 


कर्पदनी मूरती भेरव 
उस पाप को दूर करो प्यारे। 


ब्रह्म हत्या का पाप लगीं 
शिव ध्यान भी शीघ्र करो प्यारे॥ 


श्रद्धा निष्ठा से नाम जपो 
कन्या को शीघ्र. शिव ने फिर प्रकट किया। 


ब्रह्म हत्या रूपी क 

ब्रह्म हत्या काशी में छोड़ी ऐसा उसका उद्धाः किया॥ 
भैरव रूप शिव बने सब ने झुकाया सौस। 

ब्रह्मा विष्णु देवते माना शिव जगदीश ॥ 
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डे अब भैरव की दूसरी गाथा है सन्त कुमार जी श्रवण करो। *“*£2& 
छि मुक्ति दायनी यह गाथा है इसको प्यारे अब श्रवण करो॥ *्र 


है. 


श्री महादेव की आज्ञा से भेरव ने कृपालिक रूप किया। 
काशी में शीघत्र आ पहुंचे ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा किया। 


तीनों लोकों में घुस चुके ब्रह्म हत्या पीछे लगी रही। 
उसने पीछा भी शीघ्र किया भेरव के पीछे लगी रही॥ 


बैकुन्ठपुरी शीघ्र पहुंचे विष्णु 


भी प्रणाम किया। 
लक्ष्मी ने भी प्रणाम किया देवों ने भी 


ने 
ने प्रणाम किया ॥ 
बड़े धन्‍्य भाग हमारे हैं श्री जगत पिता शिव आए हैं। 
विष्णु ने जय जयकार करी श्री शिव शंकर मुस्काए हैं॥ 
शिवरूप भेरव से यूं पूछा त्रिलोचन धारी बतलाओ। 
भ्रमण क्‍यों करते सृष्टि में शीघ्र प्यारे यह समझाओ॥ 
जो ब्रह्मा का सिर काटा था वह ब्रह्म हत्या पीछे लागी। 
कपालिक ब्रत शीघ्र कर डाला ब्रह्म हत्या पीछे थी लागी॥ 


शीघ्र लक्ष्मी फिर मुस्काई भिक्षा भी तुमको दे डाली। 
मनोरथ नामी विधा भी जो खप्पर तेरे में दे डाली॥ 


आगे आगे भैरव जांते पीछे ब्रह्म हत्या चलती थी। 
भेरव काशी शीघ्र पहुंचे जो मुक्त क्षेत्र कहलाती थी॥ 


ब्रह्म हत्या भी शीघ्र पहुंची फिर मुक्त हुई पाताल गईं। 
भेरव का पीछा छोड़ दिया ब्रह्म हत्या शीघ्र मुक्त भई॥ 


भेरव के हाथ से ब्रह्मा का पृथ्वी पर शीश जो शीघ्र गिरा। 
वह धाम कपाल मोचन तीर्थ ब्रह्म का शीश शीघ्र जो गिरा॥ 


५ भेरव जी वहाँ आनन्द सहित नृत्य करते हुए खुशहाल हुए। २) 
डे ४ गत देवते जय जयकार करें पुष्पों की वर्षा करते हुए॥ हम 
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जो नर नारी यहाँ पर पहुंचे उसका उदार शीघ्र होगा। 
सब पापष नष्ट शीघ्र होंगे छुटकारा हत्या से होगा॥ 


पहले पापों के पापों से और दूसरे जन्म के पाप छूें। 
मुक्ति शीघ्र नर वह पाए ब्रह्म हत्या भी उसको छूटे॥ 
काशी में जन्म अष्टमी जो करे वह मंगल मोद को पाता है। 


भैरव के दर्शन जो करता नर नारी वह तर जाता है॥ 


वह कारागार से भी छूटे बन्धन सारे छूट जाते हैं। 
जो भैरव के दर्शनकर्त्ता नर नारी वह तर जाते हैं॥ 


भैरव की गाथा सुनी हुए अति प्रसन्‍न। 
चरणों में प्रणाम की हुए भक्त आनन्‍्य॥ 


श्री नसिंह लीला श्रवण करो श्री नन्देंश्वर जी बोल उठे। 
श्री हिरण्यकश्पु जब मार दिया फिर शीघ्र वचन यह बोल उठे॥ 


जय विजय को नारद शाप दिया जो विष्णु लोक के रक्षक थे। 
तुम मृत्यु लोक शीघ्र प्रकटो और असुर योनि संचालिक थे॥ 


ब्रह्मा ने वर दे बलि किया विष्णु बाराहँ का रूप किया। 


हिरण्यक्ष को शीघ्र मार दिया फिर दूसरा नृसिंह रूप किया॥ 


प्रह्माद भक्त रक्षा करने श्री विष्णु रूप वह धारा था। 
दैत्याओं को शीघ्र भी मारा फिर उसको भी संहारा था॥ 


पृथ्वी देवों को खुश किया नृसिंह रूप श्री विष्णु ने। 
सब सृष्टि सुखमय कर डाली फिर खुश किया श्री विष्णु ने॥ 


फिर नृसिंह क्रोध न शान्त हुआ श्री भक्त प्रह्नाद ने विनय करी। 
फिर भी वह शान्त शीघ्र न हुए देवों ने शीघ्र विनय करी॥ 


श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शिव शंकर का फिर ध्यान किया। 
शिव शंकर अति प्रसन्‍न हुए अभय दान देवों को शीघ्र दिया॥ 
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प्थ्य शंकर ने वीरभद्र जी को आज्ञा शीघ्र यह दे डाली 
हि 


6. 


० 


ऋ१ असत्यगामी कैसे 


तुम नृस्तिंह को शीघ्र कह दो और आज्ञा शीघ्र दे डाली॥ 


नृसिंह को भी यह सूचना दी जो शिव ने कहा था शीघ्र कहा। 
अब शान्ति ग्रहण करो शीघ्र शिव की आज्ञा को शीघ्र कहा॥ 


भाज्ञा के ड्रब्द शीघ्र सुन कर श्री नृसिंह देव ने क्रोध किया। 
7ठक्षण वह क्रोध से लाल हुए अग्नि सम दृष्टि रूप किया॥ 


फिर वीरभद्र ने शीघ्र कहा हे माधव तेरा अवतार हुआ। 
देवों को सुख देने खातर श्री नृसिंह रूप अवतार हुआ॥ 


थे रूप विष्णु बन कर मनु को नौका में घुमाया था। 


फिर वामन रूप बने शीतघ्र श्री बलि को छलने आया था॥ 


जिस रूप को तुमने धारण किया उस रूप का कार्य शीघ्र हुआ। 
इस रूप को शीघ्र अब छोड़ो श्री हिरण्यकशपु का नाश हुआ॥ 


अब भीषण रूप को शान्त करो श्री वीरभद्र ने समझाया । 
विष्णु ने सुनकर क्रोध किया श्री वीरभद्र 


मुझे रोकने वाले कौन हो तुम मैं जगत 
तब जगह मेरा शासन सुन लो सृष्टि को 


९५५६ उस पर न किसी का चले मैं शक्तियों का प्रवर्त्तक हूँ । 
| स्वामी हूँ, सुन लो और सब का ही निवर्त्तक हूँ ॥ 
मेरे से कोई नहीं 


मै जड़ा नहीं सृष्टि # कर्त्ता। 
मैं सर्व देवों का मत (रे उत्पल पालन हूँ 


संहारक शीघ्र करूं। 
अब में नाश करूं॥ 


७७, जहा परमेश्वर हूँ सृष्टि का स्वामी मैं ही हू । 
ड़ा कोई भी नहीं सृष्टि का मालक मैं ही हूँ॥ 


अहंकार भरी वाणी सुनकर श्री वीरभद्र को क्रोध हुआ। 
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संहारक सृष्टि हूँ कर्ता। ' 
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हो तुम फिर बचन कहे और क्रोध हुआ॥ (५ 
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में शिव की प्रेरणा के द्वारा तुझको समझाने आया हूँ। 


- शिव सृष्टि के मालक सुन लो में तुझे बताने आया हूँ॥ 


वह परम तत्त्व कहलाता है और सर्व वेदों का ज्ञाता है। 
पालन कर्त्ता उत्पन्न कर्त्ता संहारक सृष्टि विधाता है॥ 
उसकी आज्ञा बिना कुछ भी नहीं सृष्टि में प्यारे होता है। 
वह परम परमेश्वर भी सुन लो और ज्योति स्वरूप में रहता है॥ 
इतनी बातें कह चुके शान्त हुए तत्काल। 

वीरभद्र मुस्का पड़े विष्णु क्रोध से लाल॥ 

विष्णु को क्रोध अपार हुआ श्री वीरभद्र शीघ्र बोले। 
शिव आदि शक्ति के मालक हैं और आदि अन्त शीघ्र बोले। 
तुम अपने क्रोध को शान्त करों और अपनी ऊकात को अब देखो। 
भोले के क्रोध से भय खाओ अब मेरी च्यनोति को देखो॥ 
ऐसी बातें जब विष्णु सुनी नृसिंह रूपी विष्णु गरजे। 
शीघ्र फिर क्रोध से लाल हुए झपदा मात शीघ्र गरज़े॥ 
शिव की शक्ति से वीरभद्र महाबलि बड़ा विकराल हुआ। 
श्री नसिंह जी को पकड़ लिया दण्ड देने को फिर काल हुआ॥ 
फिर शरभ रूप 'शीघ्रः मीग्रशिव/ गोले।शवितेक रूपा-हुए। 
आकाश मार्ग, की ओर एये#फििए डीतजापर है हो खा 
फिर वीरभद्र ने विष्णु को जौ नृसिंह रूप महान्‌ हुआ। 
शिव के वृषभ के नीचे ही नसिंह रूप जो महान्‌ हुआ॥ 
झकड़ा नृसिंह शक्ति भयभीत हुईं। 
बोले विष्णु की शक्ति काफूर हुई॥ 


हुआ चरणों में शीश झुका डाली। 
शीघ्र फिर शीश झुका डाली॥ 


ऐसा झकड़ा एसा 
त्रहिमाम पुकार के यूं बी 
विष्णु का शरीर भी दीन 
फिर क्षमा याचना शीघ्र कौ शी 
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ह८ नसिंह रूपी श्री विष्णु का सब तेज़ शरीर का लीन हुआ। न्ष्डछ 
8 जो शरभ रूपी वीरभद्र जी नृसिंह का तेज विलीन हुआ॥ ० 


फिर उनके अवयव भी विष्णु में तत्क्षण देखो वह लीन हुए। 
देवों ने विनय फिर कर डाली शिव शंकर खुशी में लीन हुए॥ 


शिव शंकर शीघ्र यूं बोले विष्णु शक्ति न कम होगी। 
आशीर्वाद सुन लो मेरा असित्यवाणी यह न होगी॥ 


नृसिंहरूपी विष्णु जी को पर्वत के ऊपर पहुंचा डालो। 
नुसिंह जी के चर्म शीघ्र धारण करके फिर कह डाला॥ 


नृसिंह रूपी देह श्री विष्णु ने त्यागनन करके फिर मुस्काए। 
भोले को दण्डवत्‌ कर डाली शिव शंकर भी फिर हर्षाए॥ 
जो इस गाथा को श्रवण करें मनोकामना पूर्ण सब होती। 
आयु धन यश शीघ्र बढ़ते आरोग्य नाश भी सब होती॥ 
'विघ्नों को शान्त करती है यह नृसिंह विष्णु की गाथा। 
पिनाकी शरभ रूप है जो श्री शंकर की जो गाथा॥ 
भक्तों को नवद्या भक्ति मिले. मोक्ष भी इससे मिलता है। || 
सब कामना पूर्ण होती है यश सृष्टि में भी मिलता है॥ | 
॥ दोहा- विश्वानर की गाथा को जो शिव के सुन्दर रूप। । 
क्‍ वर्णन अब मैं करता हूँ शिव के जो थे स्वरूप ॥ || 


इक नर्मपुरी नामी नगरी उसमें शिव भक्‍त निवास करें। 
श्री विश्वांनर विप्र ज्ञानी शक्तिशाली वह निवास करें॥ 


शिव चरणों में श्रद्धा थी बड़ी विज्ञानी विप्र था वह। 
वह लोकाचार चतुर था बड़ा श्री महाध्यानी विप्र था वह॥ 


हि हि शा उसकी पतिब्रता थी नारी जो शचिमती कहलाती थी। 
 एै&७ [श्री ब्रह्मा विष्णु शिव के समान पति समझे वह कहलाती थी॥ 





| 
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वर देने को तत्क्षण बोला सेवा से वह प्रसन्न हुंआ॥ 


बोला प्राणों की प्यारी सुन जो वर मांगो शीघ्र दूँगा। 
असम्भव को सम्भव कर दूँ शीघ्र बोलो वर मैं दूँगा॥ 
पत्नी मुस्का के यूँ बोली पतिदेव जी मेरी विनय सुनो। 
श्री महादेव सम पुत्र दो ऐसा वर दो मेरी विनय सुनो॥ 


वर देकर तुम कल्याण करो मेरे जीवन को भी सुफल करो। 
इच्छा पूरी मेरी कर दो जीवन मेरा भी सुफल- करो। 


असम्भव वाणी को सुनकर पत्नी को शीघ्र समझाया। 


शिव की अब घौर तपस्या करूँ मुस्का के शीघ्र हर्षाया॥ 


तुम चिन्ता को शीघ्र छोड़ो मैं घौर तपस्या शीघ्र करूँ। 
प्रसन्‍न करूंगा भोले को मैं उसको भी लाचार करूँ॥ 


शिव पुत्र बनेगा शीघ्र ही तेरी इच्छा को पूरी करें । 
दिन रात ध्यान में लीन हुआ आशा न तेरी अधूरी करें॥ 
ऐसा कह कर चल दिये तप करने को महान्‌। 

काशीपुरी पहुंचे तुरन्त शंकंर किया ध्यान॥ 

मणिघाट कर्ण पर ध्यान किया शिव भोले को प्रसन्‍न किया। 
दर्शन शिव के भी तुरन्‍त पाए जीवन को सुफल भी शीघ्र किया॥ 
कुआं बावड़ी में स्नान करें विप्रों को भोजन खिलाते थे। 
ब्रत नियम अनेकों कर डाले शिव को प्रसन्‍न भी करते थे॥ 


इक वर्ष केवल निराहार रहे जल पीकर ब्रत कौ कर डाला। 
बड़ी कठिन तपस्या कर डाली शिव को प्रसन्‍न भी कर डाला॥ 


2]] 


पति उसका बड़ा प्रसन्‍न हुआ उसकी सेवा में मग्न हुआ। ग्ष्ू 
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डे फिर गंगा में स्नान किया इक लिंड्र समीप वह जा पहुंचे। ग्ष्डू 
५ उस लिंड़् के भीतर मुख देखा हर्षाते हुए वहां जा पहुंचे॥ को 

इक आठ वर्ष के बालक को श्री लिंड़् के भीतर देखा था। 

सुन्दर भी पीली लटा देखी मुस्काता मुखड़ा देखा था॥ 

सुन्दर गहनों से सुसिज्जत था तथा मुकुट सुन्दर पहने देखा। 

गल माला रूद्राखी देखी मुस्काता हुआ फिर यूं देखा॥ 

बालक को देखकर मुस्काया फिर हर्ष को सीमा नहीं रही। 

रोमांचित होकर शीघ्र ही फिर हर्ष की सीमा नहीं रही॥ 

फिर शीघ्र दण्डवत्‌ कर डाली चरणों में झुक प्रणाम किया। 

मन में भारी प्रसन्‍न हुए फिर विनय सहित प्रणाम किया॥ 

मुस्काता हुआ बालक बोला जो शिव शम्भु भण्डारी थे। 

घट-घट वासी अन्तर्यामी शिव भोले जो भण्डारी थे॥ 

साकार भक्त कारण होकर निराकारी जो कहलाते थे।:४ 

विश्वानर को फिर यूँ बोले जो दीनबन्धु कहलाते थे॥ : 


में तेरी तपस्या से प्यारे अत्यन्त हुआ प्रसन्न सुनो। 
वर देने खातर आया हूँ वर मांगो मेरी बात सुनो॥ 


विश्वानर ने मुस्काते हुए फिर दोनों करो को जोड़ दिया। 
जो उचित वर हो मेरे लिये दे दो स्वामी अरशाद किया॥ 


शिव भोले ने मुस्काते हुए धीरे से शीघ्र कह डाला। 
ग्रहपति में बन कर आऊंगा शिव भोले शीघ्र कह डाला॥ 


अभिलष्टक स्तोत्र के द्वारा शिव की पूजा फिर कर डाली। 


पुत्रदायक यह सिद्ध होगा मुस्काते हुए शिव कह डाली॥ है 
_१6ढ 8 
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बे > गे 
डे ७ विश्वानर फिर मुस्काते हुए नारी से जाकर कह डाला। 


शिव भोले अति प्रसन्न हुए वह पुत्र बनेंगे कह डाला॥ 


फिर शिव कृपा के द्वारा सुनो नारी को गर्भ महान्‌ हुआ। 
विश्वा नर भी फिर मुस्काए नारी को हर्ष महान्‌ हुआ॥ 


फिर सुन्दर योग तथा लग्न सुन्दर शिव भोले शीघ्र प्रकट हुए। 
देवों ने दुन्द्रुभी शब्द किये शिव भोले शीघ्र प्रकट हुए॥ 


देवों की कन्याएं नृत्य करने मुनियों की कन्याएं भी पहुंची। 
अत्री फुलहव शिष्ठ मुनि ऋषियों की नारियां भी पहुंची।॥ 


श्री भारद्वाज अड्विंरा ऋषि भी देवों को नारियां भी पहुंची। 
फिर शान्ति पाठ करने आए ऋषियों को मण्डलियां भी पहुंची ॥ 


नदियों के सहित समुन्द्र भी पर्वत आदि सारे पहुंचे। 
बड़ा भारी उत्सव शीघ्र हुआ विद्वानू भी सारे आ पहुंचे॥ 


शिवरूपी बालक नाम सुन्दर श्री गृहपति भी रख डाला। 
सब देवते शीघ्र आ पहुंचे नारद ने नाम यह रख डाला॥ 


श्री मात पिता प्रसन्‍न हुए शिव भोला शीघ्र मुस्काया। 


.- मां की मनोकामना पूर्ण की शिव शंह्ूर शीघ्र हर्षाया॥ 


ब्रह्मा विष्णु भी आ पहुंचे गृहपति देखकर यूं बोले। 
श्री विश्वानर जी बात सुनो यह बालक सुन्दर कह बोले॥ 


नारद ने गृहपति को देखा दुख भरी वाणी से यूं बोले। 
मेरे बचनों को शीघ्र सुनो धीरे से शीघ्र यूं बोले॥ 


इक बात का भय बतलाता हूँ जब बारह वर्ष का बालक हो। 
अग्नि और बिजली का भी भय जब बारह वर्ष का बालक हो ॥ 
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रक्षा करते रहना प्यारे यह बालक ज्ञानी बड़ा होगा। 
शिव भक्त बड़ा प्यारे होगा यह संयमी योगी भी होगा॥ 
यह शिव के समान भी बलि होगा निश्चय करके विश्वास करो | 
नारद कह कर यह चले गये उस भय का यत्न भी शीघ्र करो ॥ 
ऐसा कहकर चल दिये नारद बुद्द्विमान्‌। 
मात पिता चिन्तित हुए हुए दुःखी भी महान्‌॥ 


पुत्र की ममता बड़ी दुःखी हुआ ऋषधि आज। 
मात पिता रोने लगे हुए बहुत उदास॥ 


इतने में बालक आ पहुंचा श्री मात पिता को जब देखा। 
दुःखी होने का कारण पूछा दोनों रोते फिर यूं देखा॥ 
चरणों में सीस झुका डाली चिन्ता की बातें बतलाओ। 
क्यों दुःखी हुए श्री परम पिता शीघ्र ही प्यारे समझाओ।॥ 
श्री नारद वाणी कह डाली ज्योतिष की बातें कह डाली। 
इस कारण दुःखी हुए बेटा अग्नि बिजली भय कह डाली॥ 
मेरी अल्पायु की चिन्ता न श्री मात पिता श्रीघ्र करना। 
शिव भोले रक्षा करें मेरी उनका ही भरोसा तुम करना॥ 
में उनका भजन भी शीघ्र करूँ सृष्टि को यह दिखला दूंगा। 
मृत्युज्य शिव का जाप करूँ सृष्टि को मैं दिखला दूंगा॥ 
तेरी कृपा से मात-पिता मैं शीघ्र बन को जाता हूं। 
मृत्युंज्य शिव का ध्यान करूं मैं शीघ्र बन को जाता हूं॥ 


विश्वानर ने जब बात सुनी मुस्काते हुए फिर कह डाला। 
सब विघ्नों का वह नाशीक है फिर मधुर वाणी से कह डाला॥ 


० 
न्थ्ट्र 
*] 


बट 





आराधना शिव की शीघ्र करो वह बडे दयालु कहलाते हैं। 
भक्तों की आशा पूरी करें वह महादयालु कहलाते हैं ॥ 


श्री विश्वानर ने शीघ्र कहा हे पुत्र मेरे अब बात सुनो। 
सत्य घटना तुझे बतलाता हूँ पुत्र मेरे अब मेरी बात सुनो ॥ 
अब सुनो स्वेत केतू घटना यमराज की पाश में जब था बन्धा। 
उसने शंकर को याद किया यमराज की पाश में जब था बन्धा। 


शंकर भोले शीघ्र आए रक्षा शीघ फिर कर डाली। 
भक्तों की रक्षा वह करते अनगिनत कृपा भी कर डाली॥ 


फिर सुनो शिलाद का पुत्र था जो वह आठ वर्ष का कहलाता | 
आयु इतनी थी सुन प्यारे महा दयालु शिव भी कहलाता ॥ 


उसने शिव का फिर भजन किया यमराज से रक्षा कर डाली | 
रक्षा कर के शीघ्र प्यारे कृपा दृष्टि भी कर डाली ॥ 
अपना गंण उसे बैंगा डॉलाशितनः भोले बड़े दयालु है । 
शंक्तिशालीं घंटे घंट बखीं शिंव शंकर बड़े दयालु है ॥ 
वह बडे दयालु शंकर है उसको शरणी जाओ बेटा । 
श्री महा मृत्युंज्य का जाप करो शीजत्र जाओ मेरे बेटा॥ 
शिव ने विषपान किया शीघ्र तीनों लोकों को रक्षा करी | 


वह तेरी रक्षा शीघ्र करें देवों की रक्षा शीघ्र करी॥ 


श्री मात पिता के चरणों में गृहपति ने सीस झुका डाली। 


काशी में शीघ्र जा पहुंचे गंगा को सीस झुका डाली॥ 


गंगा में शीघ्र स्नान किया उसके तट पर शीघ्र पहुं चे । 
शिव लिज्ग को स्थापित कर डाला मृत्युज्य करने को पहुंचे ॥ 
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शिव लिड़ में शिव के दर्श हुए जीवन को सुफल भी कर डाला॥ 
अब उनके कठोर भी नियमों को श्री श्रोता गणों अब श्रवण करो। 
इक सौ आठ घडे गंगा से ला आगे की घटना श्रवण करो॥ 
प्रतिदिग नियमों का पालन करें आगे की घटना श्रवण करो। 
शिवलिंग को स्नान भी श्रद्धा से भक्ति से कराता श्रवण करो ॥ 


मन शिव चरणों में जोड़ दिया मृत्युंज्य का भी जाप करें| 
शिव लिंग के निकट बैठा ही रहे श्री महाकाल का जाप करें ॥ 


शीघ्र शिव शंकर आ प्रकटे जो महामृत्युंज्य कहलाते थे। 
इन्द्र का शीघ्र रूप किया गृहपति निकट आ जाते थे॥ 


इन्द्र रूप में शीघ्र ही प्रकटे शिव तत्काल। 
परीक्षा करने भक्त की आ पहुंचे उसी काल॥ 


इन्द्र शीघ्र आ कर बोले वर देने तुझ को आया हूँ। 
इच्छित वर शीघ्र पाओगे मैं खुशी बनाने आया हूँ॥ 


सृष्टि में कोई न वर ऐसा मैं न तुझ को शीघ्र ही दूँ। 
वर मांगो बेटा वर मागों मैं वर शीघ्र ही तुझ को दूँ॥ 


गृहपति ने शीघ्र उत्तर दिया वरदायक शिव मेरा होगा। 
में उससे वर प्राप्त ही करूँ मेरा दृढ़ निश्चय यह होगा॥ 


इस वज्र से शीघ्र दण्ड दूँगा मेश न बेटा अपमान करो। 
मुझसे बढ़ कर शंकर भी नहीं पुत्र न मेरा अपमान करो॥ 


तुम अपने लड़कपन को छोड़ो शीघ्र मुझ से अब वर मांगो। 
मै सर्व देवों का देव सुनो अपमान करो न वर मांगो॥ 


26 


ईऔ८  श्रद्धा निष्ठा और भक्ति से तन मन शंकर को दे डाला। ग्ष्थ्ू 


हु 


8 
_१ 6०8 


डे 


दोहा- 


०५ 


मुस्काते हुए गृहपति बोले में किसी से वर न लूं प्यारे। 
शिव ईष्ट देव मैं सेवक हूँ अब क्षमा करो मुझ को प्यारे॥ 


मैं शिव के सिवा किसी से भी सुनो वर मांगने को चाहना न करूँ । 
शिव के समान कोई देव नहीं मैं वर की याचना उससे करूँ॥ 
इन्द्र क्रोध से शीघ्र ही तत्क्षण यह वचन ऊचार दिया। 
तूने अपमान किया मेरा फिर क्रोध से वचन पुकार दिया॥ 


फिर अपनी वज्र उठा डाली फिर क्रोध से लालो लाल हुआ। 
झट मारने को भी उछल पड़ा देवों का इन्द्र भी लाल हुआ॥ 


भयभीत हुआ शीघ्र बालक मूर्छित होकर शीघ्र ही गिरा। 
भयभीत हुआ भय के कारण बालक पृथ्वी पर शीघ्र गिरा॥ 
तत्क्षण शिव पार्वती प्रकटे गोदी में शीघ्र उठा डाला। 
धीरे से फिर पुचकारा था हृदय से तुरन्त लगा डाला॥ 


शीघ्र स्पर्श शिव के द्वारा साजीव किया और मुस्काए। 
तुम भक्‍त हमारे हो बेटा धीरे से शम्भू मुस्काए॥ 


बेटा न तुम भयभीत बनो मैंने इन्द्र का रूप किया। 
तेरी भक्ति की परीक्षा को मैंने इन्द्र का रूप किया॥ 


फिर अजर अमर करके शीघ्र उस लिंग भीतर प्रवेश किया ॥ 
गृहपति की चिन्ता दूर हुई लिंग भीतर शिव प्रवेश किया॥ 


गृहपति शिव की कथा कह दी शीघ्र तात। 
नन्दीशवर कहने लगे यक्षेश्वर को बात॥ 


शिव ने अवतार यक्षेश्वर का इस सृष्टि भीतर शीघ्र लिया। 
समुन्द्र से शीक्र विष निकला जो मंथन समुन्द्र शीघ्र किया॥ 
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देवों को विनय पर शीघ्र ही दया सिन्धु ने उसका पान किया ग्ष्ट्ू 


नीलकण्ठ नामी शिव कहलाए श्री दयानिधि ने पान किया ॥ 


०. 


अमृत फिर शीघ्र था निकला देवों ने उसका पान किया। 
वह अजर अमर होकर गरज़े अहंकार के वश अभिमान किया॥ 
देवों को शीघ्र कह डाला अभिमान नष्ट हो जाएँगा। 
शिव भोला तुझ से बड़ सुनो अब गर्व काफूर हो जाएगा॥ 


महादेव देवों से देव बड़े अहंकार क्‍यों अब करते हो। 


ब्रह्मा विष्यु को कह डाला अभिमान क्‍यों अब करते हो॥ 


इक तिनका स्थापित कर डाला जो उस तिनके को उठाएँगा। 
में उसको बलि फिर समझूगा जो करिश्मा यह दिखलाएँगा॥ 
ब्रह्मा विष्णु सब देवों ने रल मिलकर ज़ोर लगाया था। 
तिनका न हटा शीघ्र भी नहीं सबने फिर ज़ोर लगाया था॥ 
अभिमान देवों का दूर हुआ सब को शक्ति काफूर हुई। 
ब्रह्मा विष्णु अहंकारी जो अभिमान की शक्ति चूर हुई॥ 
श्री यक्षेश्वर श्री महादेव देवों ने मिल प्रणाम किया। 
क्षमा मांगी याचना शीघ्र करी दण्डवत्‌ शीघ्र प्रणाम किया॥ 


यक्षेश्वर शिव रूप थे सर्व जो शक्तिमान। 
देवों ने प्रणाम की शिव शक्ति बस जान॥ 


जो इस इतिहास का श्रवण करें अभिमान नाश हो जाएगा। 
अभिमान नाश हो जाएगा मोक्ष शीघ्र वह पाएगा॥ 


मनोकामना पूर्ण शीघ्र शान्ति नर को मिल जाएगी। 
भक्तिपूर्वक बस ध्यान करो सायुज मुक्ति मिल जाएगी॥ 
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शिव शंकर तत्क्षण लुप्त हुए देवों का गर्व भी नाश हुआ। 
यक्षेश्वर शिव अवतार हुए देवों का अहंकार भी नाश हुआ॥ 


अवतार जो शिव के दस हुए उनकी गाथा भी श्रवण करो। 
में विधि सहित समझाऊँगा उनको विधि सहित भी श्रवण करो ॥ 


असुरों का नाश करने शीघ्र महाकाली शक्ति थी उसको। 
महाकाल प्रथम अवतार हुआ महाकाली शक्ति थी उसको॥ 


फिर दूसरा तारा नामी शिव सेवकों को सुख देने प्रकटे। 
तीसरा भुवनेश्वर शिव प्रकटे अभीष्ट भी फल देने प्रकटे॥ 


उनकी शक्ति भुवनेश्वरी थी दुष्टों का शीघ्र नाश किया। 
शक्तिशाली बनकर शीघ्र असुरों का शीघ्र नाश किया॥ 


चौथा अवतार शिव का प्रकय बिंदेशनामी बलवान हुआ। 
दुष्टों असुरों का नाश किया वह महाबलि बलवान हुआ ॥ 


षौडशी देवी उसकी शक्ति वह शक्तिमय कहलाती थी। 
मनोकामना पूर्ण शीघ्र करें वह महादेवी कहलाती थी॥ 


फिर पाँचवां भैरव अवतार हुआ शक्तिशाली बन आ प्रकटे। 
उसकी भैरव शक्ति प्रकटी दुष्टों का नाश करने प्रकटे ॥ 


छटी छिन्‍्नमस्ता अवतार हुई शिव की शक्ति कहलाती थी। 
फिर गिरजा शक्ति बन प्रकटी वह शक्ति मां कहलाती थी॥ 


सातवें शिव शम्भू धमवान हुए धमावती नामी शक्ति ऊपजी। 
भक्तों को मुंह मांगा वर दें भक्तों को सुख देने ऊपजी॥ 
फिर आठवां बगलामुखी हुई शिव की शक्ति कहलाती थी। 
उसकी बगलामुखी शक्ति हुई वह देवी महा कहलाती थी॥ 
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महा. आनन्दमयी शक्ति थी वह भक्तों को सुख देने वाली। 2६ ' 


अन्तर्यामी. कहलाती थी भक्तों को ज्ञान देने वाली॥ ग््‌ 





नौवां शिव का अवतार हुआ मातंग नामी कहलाता था। 
मातंगी शक्ति प्रकट हुई जो सर्व सुखों की दाता था॥ 


फिर दसवां शिव अवतार हुआ जो कमल नाम कहलाता था। 
शक्ति कमला प्रसिद्ध हुई वह शक्तिमान कहलाता था॥ 
| दोहा- दस. अवतारों की कथा कह दी शीघ्र आज।: 
सूत ऋषि प्रसन्‍न हो कहने लगे सब राज़ा॥ 
दस रुद्रों की कथा को कह दी मन चित्त ला। 
श्रोतागणो सुनिये जरा शिव चरणों में चित्त ला॥ 
अब एकादश रूद्र की कथा सुनो विधि सहित तुम्हें समझाऊँगा। 
ज़ो मेरे गुरु की इच्छा है मैं आज तुम्हें बतलाऊँगा॥ 
असुरों देवों का युद्ध हुआ असुरों ने देवों को जीत लिया। 
श्री अमशावती शीघ्र छोड़ी देवों ने भागना शुरू किया॥ 
श्री कश्यप ऋषि. महादु:खी हुए पुत्रों की दशा ऐसी देखी। 
भयभीत .हुए गम्गीन हुए देवों की दशा ऐसी देखी॥ 


काशी में शीघ्र जा पहुंचे शिवलिज्ग को स्थापित कर डाला। 
फिर घौर तपस्या कर डाली शिव के आसन को हिला डाला॥ 


शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए शिव भोले शीघ्र बोल उठे। 
कैलाश को शीघ्र छोड़ दिया वर देने शीघ्र बोल उठे॥ | 


श्री कश्यप ऋषि बेटा बोलो क्‍यों मुझ को याद किया प्यारे। 
मनोकामना पूर्ण कर दूँगा शीघ्र शीघ्र बोलो प्यारे ॥ 
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॥ दोहा- 






कर जोड़ कश्यप जी बोल उठे अन्तर्यामी कहलाते हो। 
पुत्रों से दुखी हूँ शीघ्र. कहो शक्तिशाली. कहलाते हो॥ 
अब ऐसा पुत्र बलि दे दो जो इनको शीघ्र समझाए। 
इनसे भी बलि शीघ्र करना असुरों को शक्ति दिखलाए॥ 











जद 
नें 


ऐसी वाणी को शीघ्र सुना शिव ने तथास्तु कह डाला। 
चरणों मे दण्डवत्‌ कर डाली आशीर्वाद -८भी कह डाला॥ 


श्री कश्यप के घर पुत्र जो हुआ सुरभि सुन्दर वह कहलाया। 
ग्यारह पुत्र उत्पन्न होकर श्री रूद्र नाम वह कहलाया॥ 


शिव के यह ग्यारह रूप हुए अब उनके नाम भी श्रवण करो। 
मैं विधि सहित बतलाता हूँ अब उनके नाम भी श्रवण करो॥ 
श्री भीम' विलोहितः अज्ञ' पाद' तथा चण्ड' भव* यह रूप हुए। 
कपाली” पिगल* शास्ता? शम्भु श्री शिव के प्यारे रूप हुए॥ 
विरुपाक्ष" शक्तिशाली अर्पिवुर्ध्य!' यह ग्यारह रूद्र के रूप हुए। 
असुरों को शीघ्र जीत लिया श्री कश्यप पुत्र यह रूप हुए॥ 
धुलोक में अब यह रहते हैं भक्तों को सुखमय करते हैं। 
आयु वर्धक सुख समृद्धि दें सुखों के भण्डारे भरते हैं॥ 
रूद्र अवतार की गाथा को कह दिया सूत तत्काल। 

विघ्नों के नाशक हैं ग्रह शिव रूपी महाकाल॥ 

यह रूद्र अवतार की गाथा: है सुख समृद्धि आयुवर्धक है। 
यह सभी मनोरथ पूरे करे सुख सम्पत्ति आयुवर्धक- है॥ 
दुर्वाषा मुनि शिव. रूप हुए अब उसक़ी गाथा श्रवण करो। 
महर्षि अत्री के नूरे चश्म सुन्दर गाथा भी श्रवण करो॥ 
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3४८ अनुसूइया इनकी माता थी दोनों ने अराधना कर डाली। 


शिव दयालु अति प्रसन्न हुए मनोकामना पूरी कर डाली॥ 
बिंध्यांचल पर्वत के ही निकट इक सुन्दर नदिया बहती थी। 
उस पर बेठे थे दोनों सुनो सुन्दर नदिया जो बहती थी॥ 
फिर घौर तपस्या कर डाली अग्नि भी शरीर से थी प्रकटी। 
तीनों लोकों को भस्म करे ऐसी अग्नि भी थी प्रकटी॥ 
सब ऋषि मुनि इन्द्रादि श्री ब्रह्मा जी के निकट पहुँचे। 
चरणों मे दण्डवत्‌ कर डाली सब दुःखड़े सुनाने आ पहुँचे॥ 
ब्रह्मा जी देवों को साथ लिये शिव के चरणों में आ पहुँचे। 
प्रणाम किया फिर विनय करी फिर व्यथा सुनाने आ पहुँचे॥ 
ऋषियों मुनियों और देवों ने फिर विनय से शिव प्रसन्‍न किया। 
इतने में विष्णु आ पहुँचे तीनों ने एक आकार किया॥ 
तीनों ने सम्मति कर डाली अत्रि आश्रम में आ पहुँचे । 
अत्री ने उन्हें प्रणाम किया वर देने तीनों आ पहुँचे॥ 


ब्रह्मा के अंश से चन्द्र बने दत्तात्रया विष्णांशी थे। 


शिवांशी महांमुनि दुर्वाषा तीनों ही देवों के अंशी थे॥ 


..दुर्वाषा मुनि बड़े क्रोधी थे और शिवांशी कहलाते थे। 


तपस्वी ज्ञानी. महाज्ञानी थे शक्तिशाली कहलाते थे॥ 


अम्बरीष अयोध्यावासी जो सम्राट्‌ राज्य कहलाता था। 


श्री विष्णु भक्त महाज्ञानी था भक्ति में निपुणं कहलाता था॥ 


एकादशी ब्रत के बाद सुनो श्री द्वादशी में शीघ्र पहुँचे। 


जो महातपंस्वी दुर्वाषा शीघ्र दरबार में आ पहुँचे॥ 


222 

















राजा ने भोजन शीघ्र कहा महार्षि ने शीघ्र मान लिया। ग्प्टू 
स्नान करूँगा शीघ्र ही महार्षि ने शीघ्र मान लिया॥ के 
परीक्षा हेतू बड़ी देरं करी फिर द्वादशी बीती जाती थी। 
पारयण करने खातर शीजत्र श्री द्वादशी बीती जाती थी॥ 
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चरनोत्म विष्णु का लेकर पारयण शीघ्र फिर कर डाला। 
दुर्वाषा को अति क्रोध हुआ प्रणाम भी राजे कर डाला॥ 
विष्णु को शीघ्र क्रोध हुआ और चक्कर सुदर्शन छोड़ दिया। 
शिवांशी मुनि को जान लिया राजे ने फिर प्रणाम किया॥ 
| विष्णु ने क्रोध भी शान्त- किया दुर्वाषा शिव के रूप हुए। 
दोनों मिलकर प्रसन्‍ हुए शिव .महाकाल के रूप हुए॥ 


की! दुर्वाषा मुनि अति क्रोधी थे परीक्षा लेने को मचल उठे। 
श्री विष्णु रूपी राम जो थे परीक्षा लेने को मचल उठे॥ 


एकान्त में राम से जा बोले ज्ञान गोष्ठी शीघ्र करनी है। 
शीघ्र मुझको अब वचन +ी दो ज्ञान गोष्ठी शीघ्र करनी है॥ 
जो वचन तुम्हारे भड्ऊ करे- उसका भी त्याग ज़रूरी है। 
श्री राम ने वचन भी दे डाला फिर मेरी परीक्षा पूरी है॥ 
इतने मे लक्ष्मण आ पहुंचे जो प्राणों से भी प्यारे थे। 
श्री राम ने लक्ष्मण त्याग . दिया जो अत्यन्त भी प्यारे थे॥ 
श्री काल रूपी दुर्वाषा मुनि शिवांशी जो- कहलाते थे। 
श्री राम पर वह प्रसन्न हुए श्री काल रूप कहलाते थे॥ 


श्री शंकर शिव महाप्रभु तुरन्त हुए हनुमान। 
उनकी गाथा अब सुनो कहते सूत विद्वान्‌ु॥ 
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विष्णु की मोहनी मूरत पर श्री शिव शंकर जी मोहित हुए। 
शीघ्र फिर वीर्य पात हुआ श्री हनुमान बलवान हुए॥ 


श्री सप्त ऋषियों की कृपा से गौतम पुत्री जो अन्जनी थी। 


शंकर का वीर्य स्थापित किया अन्जनी हनुमान की जननी थी॥ 


वह वानर रूप शिव शंकर हो हनुमान रूप थे वह प्रकटे। 
श्री राम के कार्य सम्पूर्ण किये दुष्टों का नाश करने प्रकटे॥ 


लंका में उद्धम मचा डाला सीता की सुद्धी को लाए थे। 
लक्ष्मण के प्राण के दाता थे संजीबनी बूटो लाए थे॥ 


है रावण को भी मार दिया श्री राम लक्ष्मण शीघ्र लाए। 
लंका में विजय भी प्राप्त की श्री सीता माता को भी लाए॥ 


श्री राम के सच्चे सेवक बन सृष्टि को शीघ्र दिखालाया था। 
श्री राम के भक्त महान्‌ बने श्री हनु भक्त कहलाया था॥ 


हनुमान की गाथा सुनने से धन यशवर्द्ध हो जाता है। 
वह सर्वमनोर्थ पा जाएं मोक्ष पदवी पा जाता है॥ 


भेरव कैसे बैताल बने अब उनकी गाथा श्रवण करो। 
श्री पार्वती ने शाप दिया श्री लघु कथा को श्रवण करो॥ 


सुनो पार्वती श्री शंड्ऋरर जी श्री भवन के भीतर बैठे थे। 
ठ्वारपाल भैरव जी बन बैठे शिव शंकर भीतर बैठे थे॥ 


ईश्वर की घटना प्रबल हुई श्री पार्वती बाहर आई। 
भेरव ने मार्ग रोक लिया जो पार्वती सुन्दर आई॥ 


मन विषय विकारों में उलझा भैरव के मन को जब देखा। 
घट-घट वासन ने जान लिया बुरी भावना से उसने देखा॥ 
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ब्रश झट पार्वती को क्रोध हुआ विक्राल रूप को धार लिया। नष्ट 
शीघ्र फिर शाप को दे डाला काली रूप को धार लिया॥ ह 
मृत्यु लोक में. शीघ्र तुम प्रकटो योनि बैताल की पाओगे। 
लाखों संकटों को तुम भोगो महादुःखी अवस्था पाओगे॥ 
भैरव रूपी बैताल हुए उसको सुखमय करने शीखघ्र। 
उसके शत्रु से रक्षा की फिर उसको सुखी करने शीघ्र ॥ 


शिव ने सुन्दर फिर रूप किया महेश्वर के रूप को धार लिया। 
श्री पार्वती ने जब देखा श्री शारदा रूप को धार लिया॥ 


दोनों ने बैताल को खुशी किया सृष्टि को खुशी बना डाला। 
पुत्र धन दौलत शीघ्र दे सृष्टि में सुखी बना डाला॥ 


जब देवों ने और असुरों ने सागर का शीघ्र मंथन किया। 
अमृत का मट्टका प्रकट हुआ देवों को पिलाना शुरू किया॥ 
देवों असुरों का युद्ध हुआ अमृत का मट्टका उछल पड़ा। 
अमृत की बूंदें शीघ्र गिरी अमृत का मट्टका उछल पड़ा॥ 
अमृत बूंदों से सुन्दर सी नारियों ने शीघ्र जन्म लिया। 
अति सुन्दर सुकुमारी प्रकटी ललनाओं ने था जन्म लिया॥ 


असुरों देवों के मन जीते सुन्दरता की वह खानी थी। 
सबको अपने अधीन किया सुन्दरता की वह खानी थी॥ 
देवों ने असरों ने शीघ्र उन सुन्दरियों से भोग किया। 
देवों असुरों के मन जीते उनको शीघ्र फिर भोग लिया॥ 
फिर सुनो पातालपुरी पहुँचे शक्तिशाली जो विष्णु थे। 
असुरों को शीघ्र मार दिया शक्तिशाली जो विष्णु थे॥ 
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सुन्दरियों से फिर भोग करें श्री चक्‍कर सुदर्शनधारी जो। 
कई पुत्रों के फिर पिता हुए श्री चक्कर सुदर्शनधारी जो॥ 
विष्णु असुरों से युद्ध हुआ पृथ्वी अम्बर शीघ्र काम्पे। 
सब ऋषि मुनि और देवों की भक्ति से शिव आसन काम्पे॥ 
देवों की तपस्या से शीघ्र श्री भोला जी प्रसन्‍न हुए। 
श्री वृषभ रूप शीघ्र प्रकटे श्री शिव भोले प्रसन्‍न हुए॥ 


आऑवलासिन+शित्र ने दें. डाला देवों; को -अति प्रसन्‍न किया।. 


सब ऋषि मुनि प्रसन्‍न हुए भोले का सब ने नाम लिया॥ 


शिव भोले वृषभ बने शीघ्र शीघ्र ही वहाँ प्रस्थान किया। 


फिर घौर गरज़ना कर डाली उस नगरी को भी घेर लिया॥ 


पुरवासी व्याकुल शीघ्र हुए विष्णु पुत्रों ने ललकारा। 
श्री वृषभ रूपी शिव भोले ने विष्णु पुत्रों को था मारा॥ 


श्री वृषभ रूप धारी शिव ने सींगों और खुरों से था मारा। 
अस्त्र-शस्त्र भी चला डाले सब विफल किये शिव ने मारा॥ 


विष्णु ने शिव पहचान लिया चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली। 
अब भूल क्षमा कंर दो स्वामी शीघ्र विनय भी कर डाली॥ 


विष्णु को चक्कर सुदर्शन दे कैलाशपुरी को चले गये। 
विष्णु ने मोह को त्याग दिया बैकुण्ठपुरी को चले गये॥ 


श्री वृषभ रूपी शिव शंड्रर की गाथा को जो भी श्रवण करें| 
शत्रु का भय शीघ्र जावे भक्ति से गाथा श्रवण करें ॥ 


अब सुनो पिप्लाद मुनि की गाथा ध्यान के साथ। 
श्री सूत कहने लगे बोलो जय रघुनाथा 
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वृत्रासुर ने सब देवों को अत्यन्त दुःखी सृष्टि में किया। 
देवों को स्वर्ग से निकाल दिया सृष्टि में दुःखी महान्‌ किया॥ 


ब्रह्मा की उपासना देवों ने भक्तिपूर्वक फिर कर डाली। 
ब्रह्मा जी शीघ्र आ प्रकटे देवों ने विनय फिर कर डाली॥ 


श्री ब्रह्मा कोई उपाय करो असुरों ने हमें सताया है। 
जो वृत्रासुर बलि योद्धा उन से चित भी घबराया है॥ 


ब्रह्मा सुनकर फिर मुस्काए इक युक्ति समझ में आई है। 
सारे मिलकर यह यत्न करो यह मेरी समझ में आई है॥ 


जो सुनो दधीचि महाज्ञानी योगी भी तपस्वी भारी है। 
उनकी हड़ी का वज्र बने बुद्धि ने बात बिचारी है॥ 


देवों ने शीघ्र बात सुनी उस ऋषि के दर को खड़काया। 
फिर विनय भी शीघ्र कर डाली ऋषि राज बड़ा था मुस्काया॥ 


ऋषि राज ने अपना शरीर दिया देवों ने वजत्र बना डाली। 
दधीचि की हड्डी का वजत्र बना यह कृपा ऋषि ने कर डाली ॥ 


जब ऋषि पत्नी को पता लगा मेरे स्वामी स्वर्ग सुधार गये। 
देवों को शाप भी दे डाला सर्वस्य हमारे चले गये॥ 


सती होने की चिन्ता थी बनी देवों ने शीघ्र रोक लिया। 
तुम गर्भवती हो सुन माता शीघ्र उनको फिर रोक लिया॥ 


सुर्वचा नाम की पत्नी थी श्री शिव शम्भु शीघ्र थे प्रकटे। 
शिव शंड्रर को प्रणाम किया जो दया की मूर्ति थे प्रकटे॥ 


देवों को क्रोध में शाप दिया तुम सृष्टि मे शीघ्र विचरो। 
पशु योनि तुम्हें शीघ्र ही मिले दुःख भोगो सृष्टि में विचरो॥ 
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«जा हि शिवांशी हि हि 
4 $ फिर _त्र उत्पन्न शीघ्र किया शिवांशी पुत्र कहलाया था। 
[दि 
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पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ा पिप्लाद मुनि कहलाया था॥ 


फिर योग अग्नि के सुन द्वारा इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। 
श्री पतिलोक शीघ्र पहुँची पुत्र का मोह भी छोड़ दिया॥ 


कई वर्षों तक श्री महामुनि पिप्लाद मुनि ने तपस्या को। 
इंडावस्था उनकी आ पहुँची श्री हरि प्र भु की तपस्या की॥ 
पिप्लाद मुनि महाज्ञानी थे उस' धर्म स्थापना कर डाली। 
बड़े कर्मकाण्डी वह व्यह्मण थे शुद्ध वृद्धि अपनी कर डाली ॥ 


>रण्यक राजा की पुत्री से जो पद्मावती कहलाती थी। 
उससे शादी फिर कर डाली अनुपम शक्ति दिखलाती थी॥ 


हज़ारों वर्षो के महाज्ञानी योग शक्ति दृश्य दिखलाया था। 
फिर योवनावस्था कर डाली अनोखा दृश्य भी दिखलाया था॥ 


उस योवनावस्था के भीतर दस पुत्रों के पिता महान्‌ हुए। 
_हज्ञानी हुए महादानी हुए श्री हरि के भक्त महान्‌ हुए॥ 


कै नी पिप्लाद मुनि जी ने शनि देव स्तोत्र लिख डाला। 
“उसका पाठ करें शीघ्र शनि देव को खुशमय कर डाला॥ 
शनि देव की दृष्टि करूर 


जो थी उस पाठ से शान्त होती है। 
वह शिव का भक्त 


पिप्लाद मुनि जो इनका सिमरन करता है। 
दृष्टि जाए उस पाठ को नित्य जो करता है | 
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ि क्‍ महाज्ञानी उस पाठ से शान्त होती है॥ 
गाधि कौशिक ७. 
. शनि देव की कोप 


है 
ग्‌ 





डर लत बिल स्द 
5 व की भक्ति करने से तुरन्त शनि देव जी खुशमय होते हैं। * है 
उस भक्त पे कृपा दृष्टि करें अनगिनत सुखीमय होते हैं॥ 


दोहा- श्री वैश्य नाथ की गाथा को श्रवण करो इक बार। 
शिव श्री शक्ति मान कर धारण किया अवतार॥ 


इक नन्‍्दी ग्राम में एक वैश्य महा नन्‍्दा नामी कहलाता था। 
श्री शिव पार्वती का ध्यान करें वह ध्यानी बड़ा कहलाता था॥ 


वह ताली बजाकर नृत्य करे कीर्तन श्रद्धा से करता था। 
हर समय प्रभु का ध्यान करें चरणों में मस्तिक धरता था॥ 


वह मधुर स्वर से गान करें हर समय प्रभु को ध्याता था। 
शिव पार्वती का ध्यान करें हर समय ब्रई गुण गाता था॥ 


श्री वैश्य पत्ती भी सुनालो/शीतों सेः अभु लुभाती थी। 
शिव पार्वती का ध्यान करें उनके ही गुणों को गाती थी॥ 


रुद्राक्ष की माला धारण करें और अंग विभूति रमाती थी। 
नृत्य करके दोनों को शीत्र आनन्दमयी हो जाती थी॥ 


इक समय की घटना शीत्र सुनो शंड्रर शीघ्र प्रकट हुए। 
शिव वैश्य रूप में थे प्रकटे धनाइप 57 में प्रकट हुए॥ 
शिव रूपी वैष्य मुस्काते शीघ्र ही उसके निकट आए। 
हाथों मे सुन्दर कड़ा पहने जो सोने के थे निकट आए॥ 
फिर देख लिया वैष्या का मन भी ललचाया। 


ककण सुन्दर द 
भावना जानेंगे तेरा मन प्यारी ललचाया॥ 


शिव मन की 
पहनने की इच्छा यदि एुम की पत्नी बनना स्वीकार करो। 


(७ 
हट व पत्नी के धर्म को ग्रहण करो फिर तीन बार सहवास करो॥ 
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ड्शच शीघ्र मुस्काती मान गई श्री महानन्दा भी हर्षाई। 
नि 


सूर्य चन्दा साक्षी करके पत्नी बनने को मुस्काई॥ 
शिव के हृदय को स्पर्श किया और नारी धर्म स्वीकार किया। 
ककंण लेकर फिर हर्षाई शिव के संग भी सहवास किया॥ 


शिव रूपी वैष्य ने शीघ्र ही सुन्दर शिव लिंग को भेंट किया। 
वैश्या ने उसे स्वीकार किया जो शिव ने लिंग को भेंट किया ॥ 


, हा नन्दा वैष्या ने शीघ्र इक सुन्दर सिहांसन तैयार किया। 


मखमली गददों पर शिव लिंग को रखा शीघ्र ही शयन किया ॥ 


फिर अर्द्ध रात्रि की घटना शीघ्र अग्नि भी थी प्रकटी। 
शिव लिंग शीघ्र फिर भस्म हुआ जो धावानल अग्नि प्रकटी ॥ 


. महा नन्दा वेश्य दुःखी हुई शिव वैश्य रूपी भी दुःखी हुआ। 


दोहा- 
जल 


दोनों ने रुबन भी कर डाला शिव लिंड़ भी देखो भस्म हुआ॥ 


मै जीवित रह कर करूँगी क्‍या जलने को शीघ्र तैयार  हुई। 
वह व्याकुल होकर रुदन करे जलने को शीघ्र तैयार हुई॥ 


प्र चन्द्रशेखर शीघ्र प्रकटे जलने से शीघ्र रोक दिया। 
मैंने वैश्य का रूप किया मुस्काते शीघ्र रोक दिया॥ 


में परीक्षा लेने को तेरी मैं वैश्य रूप बन कर आया। 
मेरी परीक्षा में पास हुई मुस्काते शिव ने फरमाया॥ 


भक्ति मांगी प्रसन्‍नता से चरणों में सीस झुका डाली। 


शिव भोले ने वरदान दिया फिर परम धाम भी दे डाली॥ 


वैष्य नाथ की गाथा को सूत कहा तत्काल। 
आगे की घटना सुनो कहते दीन दयाल॥ 
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श्री भद्रायु इक राजा हुआ शिव भक्त प्यारा महान्‌ हुआ। है पे 


हर समय ध्यान मे लीन रहे भक्तों में भक्त महान्‌ हुआ॥ 
श्री ऋषभ रूपी जो शिव प्रकटे उसका वह भक्‍त महान्‌ हुआ। 
उसकी कृपादृष्टि से सुनो वह जग विजयी महान्‌ हुआ। 


सब शत्रु उसने जीत लिये शिव का वह भक्त महान्‌ हुआ॥ 
परीक्षा करने शिव थे प्रकटे शिव विप्र रूप महान्‌ हुआ। 


शिव ने ब्राह्मण का रूप किया उसकी पत्नी श्री पार्वती। 
शीघ्र दोनों ने रूप किये शक्तिशाली जो पार्वती ॥ 


माया का सिंह बना डाला इक घौर जंगल में जा पहुँचे। 
राजा शिकार करने खातर उस जंगल में भी जा पहुँचे॥ 


माया का सिंह शीघ्र गरजा ब्राह्मण पत्नी को पकड़ लिया। 
शिव रूपी ब्राह्मण रुदन करें उसकी पत्नी को पकड़ लिया॥ 


हे राजन मेरी रक्षा करो नारी मेरी को बचा डालो। 
इस सिंह दुष्ट ने पकड़ लिया हे राजन रक्षा कर डालो॥ 


राजा ने धनुष पर बाण: चढ़ा उस सिंह का पीछा कर डाला। 
ब्राह्मण पत्नी लेकर भागा उस सिंह का पीछा कर डाला॥ 


उस विप्र रूपी शिव रुदन किया राजे को शीघ्र कह डाला। 
पत्नी की रक्षा करो मेरी अपशब्दों को भी कह डाला॥ 


मैं शरण तुम्हारी आया हूँ शरणागत की रक्षा करना। 


यह धर्म तुम्हारा सुन राजन शरणागत की रक्षा करना॥ 


रक्षा मेरी तुम कर न सके अब वीर कहलाना तुम छोड़ो। 
पौरुष भी नष्ट समझो तेरा शूरवीर कहलाना तुम छोड़ो॥ 
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ब् 


प््द् 
॥ 


दोहा- 


शव 


रॉजों में . ० 
राजा॥ने। मंनः में सोचा लिया अब राज पाठ का त्याग करूँ। ० ्थ 


प्राणों का भी मैं त्याग करू नारी का भी अब त्याग करूँ॥ 


ब्राह्मण रूपी शिव जान गये उसका हृदय पहचान गये। 
अपनी पटरानी दे डाली प्रायश्चित करने को मान गये॥ 


संकल्प विप्र के हाथ दिया स्वराज पाठ को दे डाला। 
मन में राजा प्रसन्न हुए ब्राह्मण को भी दे डाला॥ 
फिर विप्र रूपी शिव मुस्काए राजे को दर्शन दे डाला। 
शिव पार्वती भी बन बैठे आशीर्वाद भी दे डाला॥ 


हे भद्रायु प्रसन्‍न रहो परीक्षा लेने को जी मचला। 
ब्राह्मण मैं पार्वती प्यारे परीक्षा लेने को जी मचला॥ 


परीक्षा मेरी में -पास हुए परीक्षा का ढोंग रचाया था। 


तुम्हारे धेर्य की परीक्षा ली शिव शंड्वर फिर मुस्काया थ॥ 


भक्ति का फिर वरदान दिया शीघ्र उनका कल्याण किया। 
द्विजेश्वर रूप अवतार हुआ शिव शंड्रर बन कल्याण किया॥ 


द्विजेश्वर रूप शंकर हुए वर दीना तत्काल। 
शीघ्र अन्तर्ध्यान हो दीनबन्धु उसी काल॥ 


श्री सूत मुनि फिर मुस्काए शीघ्र -मुख से ऊचार दिया। 
शिव शंकर प्यारे हंस हुए गाथा का शीघ्र ऊचार दिया॥ 


आंहुक नामी इक भील हुआ शिव भक्त बड़ा कहलाता था। 
पत्नी उसकी थी पतिगब्रतां शिव ज्ञानी भक्त कहलाता था॥ 


शिव के मन भावना फिर ऊपजी इस भक्त की परीक्षा शीघ्र लूं। 
इक यति संन्यासी रूप किया मैं इसकी शीघ्र परीक्षा शीघ्र लूं॥ 
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पं 
(९ 


उ८ 
कि 


रात्रि को दर भी खड़काया जो सुन्दर कुटिया भक्तों की। 
पत्नी अन्दर शिव ध्यान करें सुन्दर कुटिया जो भक्तों की॥ 
दोनों ने दर को खोल दिया दोनों ने शीघ्र कर जोड़ो। 
आज्ञा शीघ्र हमें दे डालो दोनों ने शीघत्र कर जोड़ो॥ 


सन्‍्यांसी रूपी शिव बोले विश्राम करूँगा कुटिया में। 
मैं रात्रि में विश्राम करूँ शिव भजन करूँगा कुटिया में॥ 


दोनों पति पत्नी ने शीघ्र उस यति का फिर सत्कार किया। 


भोजन आदि से तृप्त किया रहने को भी अस्थान दिया॥ 


फिर भील आहुक ने कह डाला मैं बाहर बैठ के रक्षा करूँ। 
तुम अन्दर दोनों सो जाओ मैं बाहर रक्षा शीघ्र करूँ॥ 


सिंह आदि पशुओं ने शीघ्र रात्रि में उस को मार दिया। 
पत्नी ने पति का शव देखा सती होने का भी विचार किया॥ 


शीघ्र फिर चिता बना डाली सती हो कर धर्म की रक्षा करूँ। 
जो सुनो सनातन धर्म मेरा मै शीघ्र धर्म की रक्षा करूँ॥ 


शिव शुंड्लर शीघ्र प्रकट हुए उस भील को जीवित कर डाला। 
भक्ति देकर कल्याण किया दोनों कों अमर भी कर डाला॥ 


अपनी भक्ति दोनों को दी मोक्ष शीघ्र दे डाला। 
तुम अगले जन्म में राजा बनो आशीर्वाद भी दे डाला॥ 
तुम बनो निषाद देश के भी नल नामी राजा कह डाला। 


. फिर पत्नी को भी वर दीना मुस्काते हुएु शिव कह डाला॥ 


तुम सुनो विदर्भ राज पुत्री शुभ गुणों की खानी कहलाओ। 
श्रीमती दमयन्ती नाम सुनो सुन्दर खानी भी कहलाओ॥ 
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ने 


हि 


अध पघ्च॒ ही. आउँ का 
ड्र मै हस रूप शीघ्र वन कर तत्क्षण शांध्र हां आऊंगा। 
्ि 


दोहा- 


तेरी भी सहायता शीघ्र करूँ आनन्दमयी भी बनाऊँगा॥ 
वचन दिये शिव ने तुरन्त मुस्काए तत्काल। 
यति रूप शिव थे बने वर दिना तत्काल॥ 
श्री सूत मुनि फिर सुस्काए आगे की गाथा श्रवण करो। 
श्री शिव चरणों का ध्यान करो इईक्ष्वाकु वंश को श्रवण करो॥ 


ईक्ष्वाकु वंश में श्राद देव ज्ञानी संयमी थे बड़े हुए। 
श्री महा विष्णु के परम भक्त सृष्टि में ज्ञानी बड़े हुए॥ 
उसकी नौमी पीढ़ी में सुनो इक ज्ञानी नभग राजा जी थे। 
उसके घर में नाभाग हुए श्री विष्णु भक्त जी राजा थे॥ 


न विधा पढ़ी ब्रह्मचारी हुए वेदों को पढ़ने की खातर। 


(७ 
झ० 


४४ गृह में जा प्रवेश किया वेदों को पढ़ने की खातर॥ 
वेदों ै ०० “ढ़ विद्वान्‌ हुए विद्या पढ़ कर शीघ्र आया। 
“यों ने उसको कुछ न दिया गुरु पीठ से शीघ्र बह आया॥ 
जब राज पाठ भी हैडप किया शीघ्र उसको फिर फरमाया। 
न अहिसतेभारा, विभाग किया शीघ्र मुस्का के समझाया॥ 
तेरा न भाई ध्यान “हा अब क्षमा करो हमको प्यारे । 
पूं ज्ञानी है 


कहा भाइयों ने तुझसे बैर किया 
तेरी भी ज्न्होंने रे रस 


को भाईयों ने तुझसे बैर किया॥ 


में सुवितत तुम्हें बेतलाऊंगा उस युक्ति पर तुम ध्यान धरों। 
एुम ज्ञानी हो विद्वान 
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धर्मात्मा है तुझे राज पाठ से क्‍या प्यारे॥ ह 


हा 
_% (ढक 


५ । 
7 बड़े कर्मी काण्डी तुम ध्यान धरो॥ 4१6 


के 


ध्च& 
गे 


दोहा- 


श््ण्ट 
वर्क 





तुम अंगिरस ब्राह्मण के घर यज्ञ उनका पूर्ण कर देना। ग्ष्ड६ 


यज्ञ उनका पूर्ण नहीं होता सम्पूर्ण यज्ञ भी कर देना॥ 


श्री वैश्य मन्त्रों के द्वारा यज्ञ सम्पूर्ण हो जाएगा। 
धनादि तुझको बहुत मिले आनन्द तृप्ति हो जाएगा॥ 


यज्ञ सम्पूर्ण शीघ्र करना वह ब्राह्मग स्वर्ग को जाएगा। 
यज्ञ का अवशिष्ट धन तुझ को मिले वह ब्राह्मण स्वर्ग को जाएगा॥ 


यज्ञ शीघ्र सम्पूर्ण किया ब्राह्मण भी स्वर्ग की ओर गया। 
यज्ञ का उसको धन शीघ्र मिला वह ब्राह्मग शीघ्र स्वर्ग गया। 


उसी समय शीघ्र हुए शिव रूपी कृष्ण मुरार। 
यज्ञ का भाग धन दो मुझे मेरा है अधिकार॥ 

शिवरूपी कृष्ण जी प्रकट हुए शीघ्र मुख से यह ऊचार दिया। 
यज्ञ को अवशिष्ट -धर्न मेरा है:शीघ्र वाणी को ऊचार दिया॥ 
यह तुमने कैसे ग्रहण किया मुर्स्क के कृष्ण ने कह डाला। 


किसने भेजा तुझ को है सुनो मुस्का के शीघ्र कह डाला॥ 


कह दो किस ऋषि ने तुझको भेजा है। 
द्किस ऋषि ने तुंझको भेजा है॥ 


ना भागा ने बडी नंग्नमता से तुम रोकने वाले कौन द मुझे | 
अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ है किया तुम रोकने वाले कौन मुझे॥ 


श्री शिवरूपी श्री कृष्ण कहीं तेरे पिता ने तुझको भेजा है। 
तेरे पिता ही है प्रमाण सुनो जिस ने तुझको यहाँ भेजा है॥ 


बातें सुनीं बड़े ध्यान से पहुंचा पिता के पास। 
चरणों में प्रणाम की शीघ्र की अरदास॥ 


अब साफ-साफ मुझको 
मैं! धन आदि न लेने 
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६7 


डर नाभागा पहुंचा शीघ्र ही पिता चरणों में प्रणाम किया। 


की 


दोहा- 


०४4] 


श्री पिता बड़े प्रसन्‍न हुए आशीर्वाद भी शीघ्र दिया। 


सब घटना पिता को बतलाई, ऋषि राज झगड़ता है मुझसे । 
इस धन पर है अधिकार मेरा इक ऋषि झगड़ता है मुझसे ॥ 
इतने में मुनि इक आ प्रकटे श्री श्राददेव को कहते हैं। 
इशारा शिव की फिर ओर दिया मुस्काते हुए यूं कहते है॥ 
वह शंकर रूप पुरुष है वही जो अवशिष्ट वस्तुएं मांगता है। 
वह उसका हक उसको दे दो अवशिष्ट उस्तुएं मांगता है॥ 
यदि कृपा करें तुझे मिल जाएं उसकी पूजा भी कर डालो। 
उसके चरणों में सीस धरो शिव पूजा प्यारे कर डालो॥ 
वचनों को शीघ्र सुनो कहे मुनि उसी काल। 

ध्यान भी शिव का तुम करो हो जाएंगे दयांल॥ 


नाभागा ने फिर ध्यान किया शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए। 
शीघ्र प्रकटे शिव दयालु जो शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए॥ 


शिव ने शीघ्र फिर कह डाला सुखों को शीघ्र तुम भोगो। 
अपराध क्षमा सब तेरे किए अतिअन्त सुखों को तुम भोगो॥ 


श्री कृष्ण रूपी शिव दरस दिया कल्याण भी उसका कर डाला। 
आनन्ददायक तुम सुख भोगो कल्याण भी उस का कर डाला॥ 


मोक्ष पद को प्रधान किया अतिअन्त भोले प्रसन्न हुएं। 
खुशियों के भण्डारे सब खोले अतिअन्त भोले प्रसन्‍न हुए॥ 


जो इस गाथा को श्रवण करें मोक्ष पदवी प्रभु देते हैं। 
काव्य रचना शक्ति मिलती सुख शन्ति प्यारे देते हैं॥ 
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जष अब धुतेश्वर की गाथा सुनो नन्दीश्वर ने फिर फरमाया। ग्् 





६8] 


शिव ने कैसे यह रूप धरा उसकी महिमा को समझाया॥ 


अब एक समय की बात सुनो देवों ने शीघ्र विचार किया। 
सब बडे प्रेम से चलते थे श्री शिव का शीघ्र विचार किया॥ 


बृहस्पति देवों के साथ चले इन्द्र भी अगाड़ी चलता था। 
दर्शन की लालसा मन ऊपजी दर्शन को मन भी मचलता था॥ 


परीक्षा लेने शिव मचल उठे शिव ने इक खेल रच डाला। 
अब धूतेश्वर शीघ्र बने अग्नि सम शरीर भी रच डाला॥ 


उस व्याकर रूप को देख शीघ्र इन्द्र ने शीघ्र कह डाला। 
शिव भोले कहा विएराजे हैं इन्द्र ने शीघ्र कह डाला॥ 


शिव शंकर कुछ न बोले थे मुस्का के धीरे से कह डाला। 
मुझे कुछ भी पता नहीं इन्द्र देव श्री मधुर वाणी से कह डाला॥ 


अटपटी वाणी को श्रवण किया इन्द्र को क्रोध अपार हुआ। 


मैं तुझको शीघ्र मारूँगा शीघ्र फिर क्रोध अपार हुआ॥ | 


अब शीघ्र तुझको मारूँगा तूने मेरा अपमान किया। 
मैं इन्द्रपुरी का राजा हूँ तूने अपराध भी भारी किया॥ 


जो तुझे बचाने आंएगा ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हो। 
तूं मुझसे बचने न पाएगा जो महाबलि शंकर भी हो॥ 


अहंकार युक्त शिव वचन सुने उसने भी हाथ हिला डाला। 
इन्द्र भी स्तम्भित हुआ शीघ्र अब वज्र हिला शिव कह डाला॥ 


तब इन्द्र क्रोध से जलने लगा बृहस्पति ने शिव पहचान लिया। 


चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली शिव भोले ने कल्याण किया॥ 
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डर शिव शंकर ने फिर दरस दिये इन्द्र ने भी प्रणाम किया। _्ध्ट्& 
क शिव की महिमा सुन्दर गाई क्षमा मांगी भी प्रणाम किया॥ 


अपराध क्षमा शीघ्र कीने प्राणों की रक्षा करो मेरी। 
इन्द्र ने विनय फिर कर डाली श्री भोले रक्षा करो मेरी॥ 


शिव शंकर शीघ्र मुस्काए अपराध क्षमा भी कर डाले। 
इन्द्र को अभय भी दान दिया अंड्र सारे ठीक भी कर डाले॥ 


शिव ने उस क्रोध को फैंक दिया जो इन्द्र पर किया शीकघ्र। 
उस लवण समुन्द्र में फेंका फिर हुए जलन्द्र रूप शीघ्र॥ 


जो वीर जलन्द्र महाबलि शिव का ही क्रोध कहलाता था। 
शिव के ही समान था महाबलि वह क्रोध आकार कहलाता था॥ 


जलन्द्र को शिव ने मारा था श्री महाबलि संहारा था। 
अब धुतेश्वर की गाथा कहीं शिव ने ही रूप वह धारा था। 


अब शिव कैसे भिक्षुक थे बने अब उसकी गाथा श्रवण करो। 
में विधि सहित बतलाऊँगा शिव की गाथा को श्रवण करो। 


विदर्भ नगर में इक राजा श्री सत्ययथ नामी कहलाया। 
वह धर्म ज्ञानी भक्त बड़ा श्रद्धायुक्त था कहलाया॥ 


उस राजा को शीघ्र ही सुनों उसके शत्रुओं ने घेर लिया। 
उसको मारा सब राज लिया उस नगरी को भी घेर लिया॥ 


उसको पटरानी गर्भवती वह जान बचा जंगल ,भागी। 
इक वट वृक्ष नीचे बैठी थी जो जान बचा जंगल भागी॥ 





उसने इक पुत्र को जन्म दिया सरोवर में जल पीने पहुंची । 
इक नरक ने उसको पकड़ लिया जो जल पीने शीघ्र पहुंची ॥ 
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ड्शू शिव दयाल ने फिर दया करी इक ब्राह्मणी को वहां भेज दिया। ग्प््ू 
/ भिखारन के रूप में वह पहुंची शंकर ने उसको भेज दिया। ४] 
बच्चे को देखकर मुस्काई उसके मन में शंका ऊपजी। 
यहां किस जाती का बालक है पालूं कैसे शंका ऊपजी॥ 
शिव रूपी भिक्षक प्रकट हुए उस वृद्धा के निकट पहुंचे। 
शंका का फिर समाधान किया शिव शंकर भोले निकट पहुंचे ॥ 


शिव शंकर धीरे मुस्काए इसकी चिन्ता मत कर देवी। 
यह राजा सत्यरथ का बेटा सब उसकी गाथा सुनो देवी॥ 


राजा को मारा शत्रु ने रानी भागी जंगल आई। 
पुत्र को शीघ्र जन्म दिया जल पीने शीघ्र वह घाई। 


सरोवर पर शीघ्र वह पहुंची उसे नक्र ने भक्षण कर डाला। 
इसका पालन पोषण करना भाषण शीघ्र यह कर डाला॥ 


फिर अपना रूप भी दिखलाया उस ब्राह्मणी का कल्याण किया । 
भक्ति का उसे वरदान दिया मुक्ति साजुय प्रदान किया॥ 


शिव भोले को प्रणाम किया शीघ्र ही वचन ऊचार दिये। 
क्यों मात पिता की मृत्यु हुई यह प्रश्न भी शीघ्र ऊचार दिये॥ 


शिव शंकर ने जब वचन सुने शीघ्र मुख से यह ऊचार दिया। 
- यह राजा मेरा भक्त बड़ा फिर मधुर वाणी से पुकार दिया॥ 


यज्ञ करने को शीघ्र बैठा हृदय से मेरा ध्यान किया। 
सैनापति शीघ्र आ बोले शीघ्र ही वचन सुनाए दिया॥ 


शत्रु सैना लेकर आए घबराते हुए यह कह डाला। 


+्‌े अब जान न बचने पाएगी सैनापति ने यूँ कह डाला॥ है 
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दोहा- 


राजा ने बिना सोचे समझे शत्रु सेनापति को समझा। 
उसका सर शीघ्र काट दिया उस को अपना शत्रु समझा॥ 


बिना सोचे विचारे काम किया इस कारण उसको पाप लगा। 
इस कर्म से उसको पाप लगा तत्क्षण भोजन भी करने लगा॥ 


शिव पूजन अभी अधूरा था भोजन उसने भी कर डाला। 
इस पाप से उसकी मृत्यु हुई अरशाद भी भोले कर डाला॥ 


इस बालक की मां कैसे मरी इसने सौतन को मारा था। 
वह सौतन ही नर्क बनी उसको इसने ही मारा था॥ 


भिक्षुक रूपी जो शिव भगवन इतना कह अन्तर्ध्यान हुए। 
भिक्षारन ब्राह्मणी ने शीघ्र ही बच्चे को गोदी उठाए हुए॥ 


अपने पुत्र के समान समझ उसने लालन पालन भी किया। 
हंदय से तुरन्त लगा डाला उसका पालन भी खूब किया॥ 


जब बड़ा राजे का पुत्र हुआ शिव की पूजा उस कर डाली। 
इक कन्या गन्धर्व से शादी की शिव घोर तपस्या कर डाली ॥ 


फिर अकण्टक राज्य भी उसने किया और शिव का भक्त महान्‌ हुआ 
भक्ति शक्ति प्राप्त कके फिर उसका भी कल्याण हुआ॥ 


अवतार सुरेश्वर की कथा सुनो ध्यान के साथ। 
नन्देश्वर कहने लगे बड़े प्रेम के साथ॥ 


रैक व्याप्र पाद का पुत्र हुआ ऊपमन्यु भक्त कहलाता था। 
श्री पिता का साया सर से उठा वह दुःखी बड़ा हो जाता था॥ 


नह अपनी माता साथ चंला मामे के घर प्रवेश किया। 
मामें के घर मे रहने लगा मामे के घर प्रवेश किया॥ 
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अपनी माता से विनय करी फिर दोनों करों को जोड़ दिया। पट 


तोतली बोली में यूँ बोला चरणों में मस्तक धर भी दिया॥ 


हे मैया मेरी सुन मैया मुझे दूध ज्यादा दे देना। 
तुम थोड़ा दूध मुझे देती ज्यादा दूध अब दे देना॥ 
थोड़े दूध से तृप्ति होती नहीं मुझे ज्यादा दूध की इच्छा है। 
मुझे ज्यादा दूध अब दे देना मुझे ज्यादा दूध की इच्छा है॥ 
बच्चे की बातें खूब सुनी माता भी दुःखी अपार हुई। 


. बच्चे ने रोना शुरू किया माता भी दुःखी अपार हुई॥ 


दोहा- 


3८ 
डि 


उसकी माता परेशान हुई उसने इक खेल रचा डाला। 
चावल की कणियों को पीसा पानी भी खूब मिला डाला॥ 


ऊपमन्यु बेटा दूध पिओ माता ने आगे शीघ्र किया। 
बच्चे ने शीघ्र पहचान लिया उसने रोना भी शुरू किया॥ 


पुत्र की दशा मां ने देखी उसको तत्क्षण यह ज्ञान दिया। 
पुत्र रोने से कुछ न हो शिव भोले का फिर ज्ञान दिया॥ 


पाँच अक्षर मन्त्र भोले का शिव ओम नमाय: कह डाला। 
इस मंत्र का तुम जाप करो श्रद्धा से शीघ्र कह डाला॥ 


इस मंत्र का तुम जाप करो शिव शंकर भोले आएंगे। 


. वह दूध भी तुझ को ज्यादा दें और खुशी भी तुझे बनाएंगे॥ 


माता की बातें सुनीं शीघ्र चला वह वाल। 
बन भीतर पहुँचा तुरन्त जपने लगा वह वाल॥ 


महाकाल रूपी जो शिव प्यारा उसका फिर जाप अपार किया। 
फिर घोर तपस्या कर डाली आसन शिव का भी हिलाए दिया।॥ 
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डर शंकर और पार्वती शीघ्र इन्द्र इन्द्राणी रूप हुए। 


[दि 


इक 


शीघ्र उसके आगे प्रकटे शिव शंकर भोले रूप हुए॥ 


इन्द्र ने शीघ्र कह डाला ऊपमन्यु मेरी बात सुनो। 
शिव पार्वती का नाम छोड़ मेरी प्यारे इक बात सुनो ॥ 


तुम शिव शंकर का त्याग करो मैं मनवांछित वर दे दूँगा। 
जो मांगोगे मैं वही दूँगा वर मांगो शीघ्र मैं दूगा॥ 


अगर बात मेरी न तूं मानी शीघ्र तेरा मैं नाश करूँ। 
प्रिशाचभप्नोनिगमें :दे ।दूँगाः शीघ्र तेरा : मैं नाश करूँ॥ 


ऊपमन्यु ने तप मे विध्न समझा अपनी आखों को बन्द किया। 
शिव चरणों का फिर ध्यान किया शिव मंत्र का फिर जाप किया॥ 


पुन: शीघ्र भक्त फिर यूँ बोला तुम शिव की महिमा क्या जानो। 
वह सर्व देवों के स्वामी हैं तुम उसकी शक्ति क्‍या जानो॥ 


शिव तत्व को प्यारे क्‍या जानो तुम ज्ञानी नहीं अज्ञानी हो। 
जो शिव की निन्दा करते हो तुम मूर्ख बड़े अज्ञानी हो॥ 


मेरी आंखों से दूर रहो मुझे दर्शन देने क्‍यों आए। 
मेरे आगे से हट जाओ मुझे वर से लुभाने क्‍यों आए॥ 
ब्रह्मा विष्णु भी आ जाएं मैं उनसे आंखें फेरूँगा। 
मुझे उनसे भी कुछ चाहना नहीं मैं उनसे मुखड़ा मोड़ँगा ॥ 
अच्छा जाना है अब जाओ में तुमसे कुछ भी न चाहूं। 
मेरे सर्वस्व भी भोले हैं मैं तुमसे कुछ भी न चाहूं ॥ 
तुम मेरे इष्टा की निन्‍दा करो मैं तुझे शाप भी अब दूंगा। 
शिव शीघ्र तुझ को भस्म करें शक्तिशाली को कह दूंगा॥ 
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दोहा- 


दोहा- 






शिव के चरणों की धूड़ी को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। 
साक्षात्‌ शंकर शीघ्र प्रकटे धीरे से फिर मुस्काए दिया॥ 


शिव भोले प्रकटे तुरन्त पार्वती के साथ। 
भोले ने मुस्काए के पकड़ा उस का हाथ॥ 


आओ आओ ज बेटा कह के माता ने गोदी बैठाया था। 
कुमार कहा और प्यार किया माता ने लाड़ लड़ाया था॥ 


अक्षय कुमार बना डाला मुंह मांगा वर भी दे डाला। 
शिव की भक्ति भी दे डाली फिर क्षीर सागर भी दे डाला॥ 


मनवांछित फल भी दे डाले अमृत का जाम पिला डाला। 
फिर दूध दहीं के भण्डार दिये फिर महासुखी भी कर डाला॥ 


वर देकर अनन्‍्तर्ध्यान हुए फिर दूध के सागर दिखलाए। 
फिर अजर अमर भी शीघ्र किया हृदय में भक्त भी हर्षाए॥ 


ब्रह्माचारी शंकर बने उनका सुनो अब हाल। 
नन्देश्वर कहने लगे सुनो प्रेम से हाल॥ 


जब पार्वती ने तपस्या की वर प्राप्ति शिव हेतू भी सुनो। 
श्री नारद मुनि की प्रेरणा से उस घटना की अब बात सुनो॥ 


फिर सप्त ऋषि शिव ने भेजे परीक्षा करके शीघ्र आओ। 
वह भी परीक्षा में विफल हुए शिव परीक्षा करने को जाओ ॥ 


शिव ने वाणी को श्रवण किया तत्क्षण ब्रह्मचारी रूप किया । 
श्री पार्वती के निकट पहुंचे शिव ने ब्रह्मचारी रूप किया॥ 


श्री पार्वती ने जब देखा ब्रह्माचारी को सीस झुका डाला। 
पूजा करके फल दिये अतिथि का पूजन कर डाला॥ 
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श्रद्धा निष्ठा उसकी देखी शिव शंकर अति प्रसन्‍न हुए। 
फिर मधुर वाणी से बोल उठे ब्रह्मचारी अति प्रसन्‍न हुए॥ 


बोला देवी तप करने का कारण शीघ्र अब समझाओ। 
सुन्दरता को क्‍यों नष्ट किया तप का रहस्य भी बतलाओ॥ 


कर जोड़ के पार्वती बोली शिव शंकर वर प्राप्त करने। 
नारद की प्रेरणा के द्वारा तप करती शिवे प्राप्त करने॥ 


शिव रूपी ब्रह्मचारी शीघ्र मुस्काए शीघ्र वचन कहे । 
तुम मूर्ख अनाड़ी बनती क्‍यों हर्षा करके यह वचन कहे ॥ 


ब्रह्मचारी शीघ्र मुस्काए तुम चतुर मूर्ख अब बन बैठी। 
नारद की बातों में आ के अज्ञान की मूरत बन बैठी॥ 


उस नड़े मनड़े दिगम्बर की क्‍यों इतनी तपस्या करती हो। 
सुन्दरता की तुम खानी हो क्‍यों मूर्ख इतनी बनती हो॥ 


वह बूढ़ा मूर्ख अज्ञानी भूतों प्रेतों का सड़ी जो। 
जो आक धवतूरा खाता है भूतों प्रेतों का सदी जो॥ 


खाना उसको कुछ भांता नहीं भंड्र पोस्त के डोढे खाए। 
भिख मज्गों जैसी सूरत है भंड्रा पोस्त के डोढे खाए॥ 


भूतों प्रेतों का सड़ी वह खाने पीने को कुछ भी नहीं। 
त्रिनेत्र चिता की भस्म रमा मूर्ख के पास सुनो कुछ भी नहीं ॥ 


वह सुख तुमको क्‍या दे सकता वह महा भिखारी बात सुनो । 
क्यों जीवन को बर्बाद करें सच्ची मेरी अब बात सुनो॥ 


ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र को चुनो मैं भी सहायता शीघ्र करूँ। 
में वचन तुम्हें शीघ्र दूँगा मैं तेरी सहायता शीघ्र करूँ॥ 
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जब प्रार्लती ने बात सुनी तत्क्षण वह क्रोध से लाल हुई। 
आश्रम से निकलो तुम शीघ्र अग्नि के समान वह लाल हुई॥ 


क्यों मेरे ईष्ट की निन्‍दा करो तुम महिमा उसको क्या जानो। 
मूर्ख अज्ञानी धूरत हो उसकी शक्ति को क्‍या जानो॥ 


जो उसकी निन्‍दा करता है वह पाप का भागी होता हे। 


वह पूर्णमासी चन्द्रसमा वह तुरीया पद में सोता है॥ 


शीघ्र कुटिया से निकल जाओ यह अपनी आबरू चाहते हो। 
क्यों खड़े यहाँ मुस्काते हो मुझे दुःखी देखना चाहते हो॥ 


अच्छा कुटियाँ से जाते नहीं मैं इस कुटिया का त्याग करूँ। 
तुम मेरे ईष्ट की निन्‍्दा करो मैं इस आश्रम का त्याग करूँ॥ 


मैं इस कुटिया का त्याग करूँ मैं इस कुटिया को छोड़ंगी। 
यहाँ मेरे देव की निन्‍्दा हो मैं इस भूमि को छोड़ूँगी॥ 


जो ईष्ट की निन्‍्दा सुनता है वह पाप का भागी होता है। 
कई जन्म नरक में वह रहता सुखों से वंचित होढ़ा है॥ 


श्री पार्वती ने क्रोध किया उस ब्रह्मचारी को फटकारा। 
शिव तत्क्षण कुटिया में प्रकटे उस रूप भी शीघ्र था धारा॥ 


वर मांगो देवी प्रस्न हुआ जो कहोगी वह हो जाएगा। 


मेरी परीक्षा में पास हुई वर मांगो वही हो जाएगा॥ 
_ शीघ्र मां पार्वती बोली चरणों में झुककर प्रणाम किया। 


सुन्दर आसन पर बैठाया हृदय में उन्हें विश्राम दिया॥ 


मैं पति रूप वरुणा चाहूँ शीघ्र पत्नी बन कर तेरी। 


चरणों में तेरे विश्राम करू चरणों की दासी मैं तेरी॥ 
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उशझ तथा5स्तु शिव ने कह डाला वैदिक रीति से ग्रहण किया। ग्प््धू 
७ व 


० 
६ 


दोहा- 


2 जाई 


हिमाचल के घर बारात गई उसका पाणि भी ग्रहण किया॥ 


शिव के चौरासी रूप की कथा सुनी विधि सहित। 
ऋषि मण्डली मुस्का उठी नन्देश्वर के सहित॥ 


शिव ने नट का फिर रूप किया हिमाचल के -घर प्रवेश किया । 
सुन्दर नट का फिर काम किया फिर नाच नाच प्रवेश किया॥ 


अनेकों लीलाएं कर डालीं नगरी के लोग प्रसन्‍न हुए। 
नर नारी अति प्रसन्‍न हुई धन देकर वह प्रसन्‍न हुए॥ 


हिमाचल की सुन्दर पत्नी ने जो मैनका नामी कहलाई। 
होरे स्वर्णों का थाल भरा अर्पण करके वह मुस्काई॥ 


शिव ने इन्कार ही कर डाले झोली को शीघ्र पीछे किया। 


- हीरे स्वर्णों का त्याग किया शिव ने पीछे को रुख भी किया॥ 


मैनका ने कहा क्‍या इच्छा है जो मांगो वही मैं दे दूंगी। 
मैं. वचन तुम्हें अब देती हूँ जो मांगो वही मैं दे दूंगी॥ 


शिव भोले शीघ्र मुस्काए श्री पार्वती को - मांग लिया। 
मैना ने शीघ्र वचन सुने श्री पार्वती को “मांग: लिया॥ 


पट पर शीघ्र फिर क्रोध किया श्री मैना शीघ्र रूठ गई। 
हिमाचल भी शीघ्र आ पहुंचे मैना भी शीघ्र रूठ गई॥ 


हिमाचल ने सुना और क्रोध किया शिव शीघ्र वहां से चलेंगे। 
दोनों को पता शीघ्र ही लगा जब शंकर जी थे चलेंगे॥ 


गेट सुन्दर शिव का रूप बने अवतार उन्होंने धारा था। 
नटखट यह रूप बना शीघ्र शिव शंकर जी प्यारा था॥ 
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हः 


हिमाचल के घर प्रवेश किया शिव निन्‍्दा करन प्रधान हुए॥ 


शिव ने निंदा अपनी ही की देवों का कार्य बना डाला। 
हिमाचल शिव की भक्ति करता श्रद्धा से उसे गिरा डाला॥ 


हिमाचल की पत्नी मैना भी श्रद्धा भक्ति शिव जाती रही। 
शिव भक्ति को फिर छोड़ दिया शिव श्रद्धा भी जाती रही॥ 


देवों को फिर प्रसन्‍न किया देवों के कार्य कर डाले। 
श्री साधु शिव शीघ्र थे बने देवों के कार्य कर डाले ॥ 


आगे शिव लीला को करने वह रूप बने वह श्रवण करो । 
जो अश्वास्थामा रूप किया उसकी लीला भी श्रवण करो ॥ 


श्री देवगुरु जो बृहस्पति थे उनके पुत्र का नाम सुनो। 
श्री भारद्वाज प्रकटे शीघ्र जो महाज्ञानी थे नाम सुनो॥ 


श्री भारद्वाज महाज्ञानी थे पुत्र हेतू तप कर डाला। 
शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए उस पुत्र हेतू तप कर डाला। 


वर मांगो शिव ने शीघ्र कहा मैं आशा पूरी कर दूंगा। 
जो मांगो वही मैं दे दूंगा, आशा मैं पूरी कर दूंगा॥ 


पुत्र की इच्छा प्रकट करी शिव भोले ने पुत्र दे डाला। 
श्री द्रोणाचार्य नाम हुआ, महाबलि भी शिव ने कर डाला॥ 


श्री द्रोणाचार्य के पुत्र हुए शिव भोले ने अवतार लिया । 
श्री अश्वत्थामा प्रकट हुए शिव ने शीघ्र अवतार लिया॥ 


श्री कृष्ण ने शीघ्र जान लिया शिव भोले को पहचान लिया। 
जो विष्णु रूपी कृष्ण हुए भोले को भी पहचान लिया॥ 
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डैछ« श्री कृष्ण चन्द्र के इशारे से पाण्डवों ने सीस झुका डाली। है) 
जि 


श्री अश्वत्थामा शिव भोले शीघ्र ही कृपा कर डाली॥ 


वरदानों की बुछार करी श्री कृष्ण को भी वरदान दिया। 
पाण्डवों को भी वरदान दिये शक्तिशाली भी महान्‌ किया॥ 


शिव ने ही रूप बनाया था विप्रों की उन्‍नति कर डाली। 
शिव विप्र वंश में थे प्रकटे कई भांति लीला कर डाली॥ 


श्री व्यास रूप में शिव प्रकटे उनकी गाथा भी श्रवण करो। 
श्रद्धा निष्ठा से भक्ति करो उनकी गाथा को श्रवण करो॥ 
जो जुए में पाण्डवों को जीता जो दुर्योधन बलकारी था। 
वह ज्ञानहीन अहंकारी बड़ा और दुष्ट बुद्धि बलकारी था॥ 
सब राजपाठ को हड़प किया अपनी पत्नीं लेकर भागे। 
फिर दुते वन सूर्यस्थली विश्राम किया था जो भागे॥ 
दुर्वातरा मुनि को वहां भेजा बेअन्त ,शिष्यों के साथ गये। 
भोजन तृप्ति करने खातर बे अन्त शिष्यों के साथ गये॥ 
भयभीत हुई अर्जुन पत्नी जो श्री द्रोपदी कहलाती। 
भोजन की सामग्री घर में नहीं श्री सती द्रोपदी कहलाती ॥ 


- बेचैन हुई आधीर हुई भोजन की सामग्री घर नें नहीं। 
वह महादुःखी गम्गीन हुई भोजन करने को कुछ भी नहीं॥ 


श्री कृष्ण का शीघ्र ध्यान किया श्री कृष्ण चन्द्र शीघ्र प्रकटे। 
श्री कृष्ण स्वयं रूकवा से भी तृप्त किया शीघ्र प्रकटे॥ 


पाण्डवों को दुःखी बेअन्त किया दुर्योधन पापी अभिमानी। 


कई नह कुटिल वृत्ति वकधारी था जो अहंकारी था अभिमानी॥ 
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शिव ने पाण्डव दशा देखी तत्क्षण इक रूप बना डाला। डेट 


रुद्राक्षधारी विभूति रमा शिव रूप व्यास बना डाला॥ 


सुन्दर आसन प्रधान किया पूजा श्रद्धा से कर डाली। 
कल्याण हमारा शीघ्र करो अर्जुन ने विनय भी कर डाली॥ 


श्री शिव शंकर जो व्यास बने आज्ञा अर्जुन को दे डाली। 
शिव की भी तपस्या खूब करो आज्ञा शीघ्र यह दे डाली॥ 


इन्द्र पर्वत पर तुम जाओ उपदेश शीघ्र यह दे डाला। 
युधिष्ठिर तथा चारों भाइयों को उपदेश भी प्यारे दे॥ डाला 


अर्जुन ने तप भी महान्‌ किया शिव ने भी कृपा महान्‌ करी। 
शक्तिशाली भी महान्‌ .किया योद्धा भी बलि महान्‌ करी॥ 


उपदेश व्यास ने दे डाला तथा कथा भी सुन्दर सुना डाली। 
नल की जो विपता भरी सुन्दर घटना थी शीघ्र सुना डाली॥ 


नर बाल काल से मरन समय विप्तियों में फंसा ही रहता है। 
शिव की ही कृपा दृष्टि से छुटकारा होता रहता है॥ 


अत: शिव की कृपा दृष्टि से सृष्टि में सुख मिल जाते हैं। 
सब ग्रह पाप शीघ्र छूटें मोक्ष सुख भी मिल जाते हैं॥ 


अर्जुन शिव तप में लीन हुआ सृष्टि में हाहाकार हुआ। 
उस तप से सृष्टि नर नारी फिर जले भी हाहाकार हुआ॥ 


ब्राह्मण का रूप भी धार लिया देवों का इन्द्र जो कहलाता। 
अर्जुन से उसने आ पूछा जो इन्द्र देव भी कहलाता॥ 


किसकी पूजा तुम करते हो किस देव के तुम उपासक हो। 
किस वर की तुम को इच्छा है किस देव का तप तुम करते हो॥ 
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36 
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दोहा- 


5४ 


अर्जुन ने शीघ्र कर जोड़े फिर झुक-झुक कर प्रणाम किया। 


जो व्यास देव ने कहा मुझसे यह कह कर फिर प्रणाम किया ॥ 


इन्द्र ने शीघ्र दरस दिये पार्थिव विधान से पूजा करो। 
शिव शंकर का तुम ध्यान धरो हर समय उन्हीं की पूजा करो॥ 


तुम्हें अचल सिद्धि प्राप्त होगी शिव भोले बड़े दयालु हैं। 
घट घटवासी अनन्‍्तर्यामी सुखों के दीन दयालु हैं॥ 


अपने अनुचरों को शीघ्र कहा तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो। 
उनको छोड़ा शीघ्र ही कहा मेरे पुत्र की रक्षा शीघ्र करो॥ 


ऐसा कहा शीघ्र सुनो चले गये तत्काल। 
इन्द्र भवन में पहुंच कर वहां हुए खुशहाल॥ 


अर्जुन ने संग्राम में विजय करने तत्काल। 
घोर तपस्या शिव करी शिव जी हुए दयाल॥ 


फिर घोर तपस्यां शिव की सूर्य पर दृष्टि जमा डाली। 
इक पैर के तलवे खड़े हुए शिव की भी उपासना कर डाली॥ 


पंचाक्षर का फिर जाप किया आसन शिव का भी हिला डाला। 
देवों को विस्मत शीघ्र किया सारी सृष्टि को हिला डाला॥ 


दुर्योधन का मुक नामी असुर शुकर का फिर उस रूप किया। 
वह व्याकुर शब्द भी खूब करें उस असुर ने व्याकुर रूप किया॥ 


पर्वतों को शीघ्र ऊखाड़े वह गर्ज-गर्ज कर आ पहुंचा। 
दुर्योधन का वह भेजा हुआ वह असर व्याकुर आ पहुंचा॥ 


अर्जुन ने शत्रु जान लिया शंकर का शीघ्र ध्यान किया। 
फिर अपना बाण चला डाला उसको भी नष्ट महान्‌ किया॥ 
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०४ 


शिव परीक्षा करने आपहने एक रूप किरात भी शीघ्र किया। हा 


फिर धनुष बाण हाथों में ले एक भील राजे का रूप किया॥ 


राजे ने शुकर को मार दिया अर्जुन ने तीर चलाया जो। 
उसको लेने पहुंचे अर्जुन भीलों ने शोर मचाया जो॥ 


हे अर्जून ठहरो युद्ध करो हम बाण नहीं लेने देंगे। 
अर्जुन ने युद्ध गम्बीर किया शिव शंकर युद्ध भी करने लगे॥ 


जो भीलों का राजा शंकर अवतार जो शिव ने धारा था। 


अर्जुन की परीक्षा लेने को शुकर को वाण भी मारा था॥ 


अर्जुन ने अपने बाणों से शिव के भी छक्के छुड़ा डाले। 
अर्जुन को वीर भी शीघ्र कहा शिव के भी छक्के छुड़ा डाले ॥ 


अर्जुन को शीघ्र वर देने शिव असली रूप में आ प्रकटे। 
अर्जुन ने दण्डवत्‌ की शीघ्र शिव पार्वती भी आ प्रकटे॥ 


दुर्गम शतपत शस्त्र दीना मुस्का के शीघ्र शिव भोले। 
इस शस्त्र से विजय होंगे मुस्का के शंकर यूं बोले॥ 


वर देकर अन्तर्ध्यान हुए शिवलोकी में शिव भी जा पहुंचे। 
आगे की गाथा श्रवण करो नन्देश्वर शीघ्र आ पहुंचे॥ 


ऋषियों ने दण्डबत कर डाली अब ज्योतिरलिंजड्र की कथा सुनो। 
जो बारह रूप संख्या वाले उसकी महिमा की गाथा सुनो॥ 


सौराष्ठटर में श्री सोमनाथ ओंकार में ओंकारेश्वर थे। 
मल्लिजनु ऊज्जयनी में थे कालेश्वर प्रकटे शंकर थे॥ 


हिमालय में हुए केदार शीघ्र श्रीडाकिनी में शंकर प्रकटे। 
श्री भीम शंकर था नाम बड़ा श्री. शक्तिशाली थे प्रकटे॥ 
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७ कांशी में विश्वनाथ हुए जो शंकर प्रभु कहलाते थे। « 


९५ 


श्री शक्ति के भण्डारी वह शक्तिशाली कहलाते थे॥ 
श्री सुन्दर गोमती के तट पर त्रैयम्ब दयालु जी प्रकटे। 
चिता भूमि में वैद्यनाथ हुए श्री शक्तिमय दयालु प्रकटे॥ 
श्री दारुक वन में नागेश हुए जो महाशक्ति के दाता थे। 
भक्तों की रक्षा करने में शक्ति के सुनो विधाता थे॥ 


३०. 


सेतु बन्ध में रामेश्वर थे श्रीराम भक्त कहलाते थे। 
शिवालय में घूमेश्वर थे बारह रूपी कहलाते थे॥ 
अब ज्योतिर्लिंड्र जो बारह थे अब उसकी महिमा शीघ्र सुनो। 
जो भक्तों को फल देते हैं अब उनकी लीला शीघ्र सुनो ॥ 
जो सोम लिंड़ की पूजा करते श्री चन्द्र दोष को वह हरते। 
क्षय रोग कुष्टादि छूटे भक्तों के दुःख भी सब हरते॥ 
जो मल्लिर्जन के दर्श करे मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो। 
सुख सम्पत्ति उसको मिलती है मुक्ति भी शीघ्र शीघ्र हो॥ 
महाकाल लिजड्गज जो शिव प्यारे मोक्ष भक्तों को देते हैं। 
मनोकामना पूर्ण शीघ्र करें भक्तों को सुख भी देते हैं॥ 
चौथा ओंकार लिड्र शिव भक्तों को इच्छा फल देने वाला है। 
श्रद्धा भक्ति से पूजन करो मोक्ष भी देने वाला है॥ 
फिर आगे कदार लिड्र महिमा शिव भक्‍तो उसकी श्रवण करो। 
नर नारायण अवतार हैं यह उनकी महिमा भी श्रवण करो॥ 


यह अभीष्ट फलों को देता है सुखों को देने वाला है। 
भीमासुर को जिसने मारा भोला सुख देने वाला है॥ 
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विश्वेश्वर लिंड़ शंकर प्यारे जो सातवें लिंड्ऱ कहलाते हैं। 
काशी में शीघ्र थे प्रकटे भक्तों को पार लगाते हैं॥ 


श्री भेरव रूप में शिव शंकर कांशी में स्थित हुए देखो। 
विष्णु सब देवों सहित सुनो कांशी में स्थित हुए देखो॥ 
काशी में कीर्तन भक्ति से श्रद्धा से शिव पूजन करते। 
मनोकामना शिव भोले करते श्रद्धा से शिव पूजन करते॥ 
श्री वैद्यनाथ शंक्रर प्रकट रावण ने तपस्या कर डाली। 
दर्शन देकर फिर बलि किया पूर्ण भी तपस्या कर डाली॥ 


गोमती तट पर गौतम ऋषि को शिव भोले दर्शन दे बेठे। 


शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए मनोकामना पूर्ण कर बैठे॥ 


नागेश्वर फिर अवतार हुआ अयोध्या में शीघ्र थे प्रकटे। 
महापापियों का भी नाश किया जो दसवें रूप शिव थे प्रकटे ॥ 
फिर ग्यारहवां रूप शिव शंकर का रामेश्वर मुक्ति के दाता। 
श्री राम ने वहां तपस्या की शिव शंकर सुखों के दाता॥ 
फिर रूप भी हुए शंकर घुस्मारेश्वर रूप हुए। 
घूस्मा के पुत्र को जीवित किया शिवलिंज्ञ रूप शीघ्र भी हुए॥ 
उस भक्त की रक्षा दैत्याओं से भक्तों की रक्षा कर डाली। 
वह बारह रूपी शिवलिड्ड प्रकटे भक्तों को रक्षा कर डाली ॥ 
जो बारह रूपी शिवलिड्र थे इनकी पूजा नर नारी करें | 
मोक्ष पदवी शीघ्र मिलती जो दयालु शिव की पूजा करें॥ 
शतरूद्री संहिता सुनी शिव महिमा भरपूर। 

ऋषि मुनि प्रसन्‍न हो भक्ति सहित भरपूर ॥ 

आगे की गाथा सुनो कोटि रूद्र महान्‌। 

सूत ऋषि मुस्काए कर बोले यूं दिद्वान्‌॥ 
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श्री शिव महापुराण कोटि रूद्री संहिता 
चतुर्थ भाग॥ क्‍ 
श्री बारह ज्योतिर्लिंड्रों का तथा उपलिंड्रों का हाल सुनो। 
किस भांति प्रकटे जग भीतर अब उनका शीघ्र हाल सुनो॥ 
जो उनकी पूजा करता है मोक्ष पदवी को नर पाए। 
अनगिनत सुखों को वह भोगे तथा अन्त में मोक्ष पद पाए॥ 
ब्रह्मा विष्णु और सर्वदेव महिमा वर्णन नहीं कर सकते। 
में तुच्छ बुद्धि का जीव भला महिमा वर्णन नहीं कर सकते॥ 


ज्योतिर्लिंड्रों उपलिड्रों पर जो नवैद्य चढ़ाया जाता है। 


उसका प्रशाद भक्षण करना कोई दोष न माना जाता है॥ 


नर नारी उस प्रशाद को खा जीवन भी सुफल हो जाएगा। 


फिर पुर्न जीवन वह न पाए जीवन भी सुफल हो जाएगा॥ 


०564] 


समुन्द्र पृथ्वी का मिलाप यहां सोमेश्वर ज्योतिर्लिड्र सुनो । क्‍ 


उससे उत्पन्न इक लिंड्र हुआ उस उपलिंज्ग का भी हाल सुनो ॥ 
वह अत्र केशनामी था लिड़् उपलिड्ग सुन्दर कहलाता था। 
जो उसकी श्रद्धा से पूजा करें मोक्ष नर नारी पाता था॥ 


जो मल्लार्जुन से प्रकट हुआ उसे रूद्रेश्वरी लिंड्र कहते हैं। 
शक्ति भक्ति उससे मिलती शक्तिशाली उसे कहते हैं॥ 


फिर नर्मदा नदी के तट ऊपर महाकाल ज्योति लि प्रकट हुआ। 
उससे प्रकटा दुग्धेश्वर लिंड्र उपलिंड्ग सुन्दर भी था प्रकट हुआ॥ 
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अहंकार कर्देश्वर लिंड्र प्रकटा जो बिन्दु सागर से प्रकट हुआ। 
यह सर्व मनोरथ पूरे करें शिव का परिपूर्ण रूप हुआ॥ 


केदारेश्वर भी लिंड्गः प्रकटा भुतेश्वरी नामी लिंड़् हुआ। 


यह यमुना किनारे था प्रकटा तथा शक्तिशाली महान्‌ हुआ॥ . 


इसके दर्शन करने से सुनो मनोकामना पूर्ण होती है। 
सब पाप नाश हो जाते हैं सब कामना पूर्ण होती है॥ 
फिर भीम शंकर से उत्पन्न हो उपलिंजड्ः भूमेश्वर कहलाए। 
यह सध्ह पर्वत पर स्थित हुए तथा दयालु शंकर कहलाए॥ 
कामेश्वर लिंड्ः फिर प्रकट हुआ भूतेश्वर नामी कहलाए। 
भक्तों को सुख देने वाले महादयालु शंकर कहलाए॥ 
सरस्वती नदिया के तट पर वह अतिअन्त शोभा को पाते थे। 
जो श्रद्धा भक्ति से पूजा करें मनोकामना पूर्ण पाते थे॥ 
घूश्मेश्वर लिंड्र जो ज्योतिर्मय उससे सुन्दर इक लिझ्ग प्रकटा। 
श्री व्याप्रेश्वर उपलिंड्रा हुआ जो उससे शीघ्र था प्रकटा॥ 
उपलिंड़ः पापों का नाश करें भक्तों को सुखमय करते हैं। 
जो श्रद्धा से उसकी पूजा करे चरणों में सीस जो धरते हैं॥ 
श्री सूत ऋषि मुस्का बोलें अब पूर्व दिशा की ओर चलो। 
शिवलिड्र जो यहां पर स्थित हुए उनकी महिमा भी सुनते चलो ॥ 


श्री काशीपुरी मुक्तिदायक भागीरथी गंगा के तट पर। 
मुक्तिदात्री वह काशी थी जो पतित पावनी के तट पर॥ 


काशीपुरी में इक लिज्ग प्रकटा कृतिका वासेश्वर नामी था। 
बालक वृद्ध सभी को मुक्ति दे सुख शान्ति प्यारे नामी था॥ 
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भाड़ेश्वर दशास्व मेघादि लिछझ् प्यारे वहां पर प्रकटे थे। 
भक्तों की इच्छा पूरी करें शिव शंकर उनसे प्रकटे थे॥ 
श्री कोश्की नदी के तट ऊपर भूतेश्वर लिंड्र भी प्रकट हुआ। 
नारीश्वर लिंड्र भी प्रकटे थे सिद्धियों के दाता प्रकट हुआ॥ 


गण्डवी नदी के सुन तट पर जो शिव लिंड्र शोभा को पाते थे। 
बटुकेश्वर उनके नाम हुए सुन्दर शोभा को पाते थे॥ 


फाल्गुनी नदी के तट पर पुरेश्वर नामी लिंड्ग़ प्रकटे। 
नेया भव से सुनो भक्तों की वह पार करें लिंड्र जो प्रकटे॥ 


उत्तर प्रदेश में सिद्धदायक सिद्ध नाथेश्वर भी थे प्रकटे। 
दूतेश्वर लिंड़् विद्यमान हुए जो शान्ति देने को प्रकटे॥ 


दधीचि ऋषि के युद्ध स्थल पर श्री श्रृंगेश्वर भी थे प्रकटे। 
जापेश्वर शिवलिंड् भी प्रकटे सुख शान्ति में शिव लिंड़ प्रकटे ॥ 


दो लिंड्र वहां पर थे प्रकटे गोपेश्वर भी जापेश्वर लिंड्गः प्रकटे । 
भक्तों को. सुख देने खातर शक्तिशाली शिव भी प्रकटे॥ 


वालेश्वर नागेश्वर भी सुनो कामेश्वर जो शिव शंकर थे। 
श्री व्यासेश्वर सुकेश्वर भी भाज़ेश्वर प्यारे शंकर थे॥ 


शिवलिंड़रों के सब नाम सुनो जो पापों का नाश भी करते हैं। 
श्रद्धा से शिव पूजन जो करें सब पाप नाश यह करते हैं॥ 


श्री तृप्त नदी के तट पर कुमारेश्वर लिंड्र भी थे प्रकटे। 
सिद्धेश्वर सैनस रामेश्वर कुम्मेश नन्‍्दीश्वर थे प्रकटे ॥ 


पुजेश नामी शिवलिंड्र सुन्दर जो मुक्तिदाता कहलाता जो। 
श्रद्धा निष्ठा से ध्यान धरे मोक्ष पदवी को दिलाता जो॥ 
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प्रयाग में भी शिवलिंज्ग प्रकटे देशाश्व मेघा नाम हुए। 
मुक्तिदायक सुन्दर थे वह ब्रह्मेश्वर लिंड्रा भी शीघ्र हुए॥ 
ब्रह्म जी ने पूजा करके शिवलिंड्र स्थापित शीघ्र किया। 
मनोकामना पूर्ण सिद्ध हुई प्रयाग स्थापित शीघ्र किया॥ 
नागेश नामी शिवलिंड्र जो थे श्री अयोध्यापुरी थे प्रकटे। 
रघुवंशियों की उन्‍नति कीन्हीं अयोध्यापुरी शीघ्र प्रकटे॥ 
पुरुषोत्तम पुरी में शीघ्र ही भुवनेश लोकेशनामी प्रकटे। 
नर नारी कामना पूरी करें शिव शंकर भोले जो प्रकटे॥ 


वर देने वाले शंकर जो तत्क्षण फिर रूप कमाल किया। 
बटेश्वर लिंड्रः शिव थे प्रकटे शिव शंकर ने भी कमाल किया॥ 
कपालेश्वर लिंग भी प्रकट हुए सिन्धु नदी पर फिर स्थित हुए। 
नन्‍्दीश्वर ज्ञानी भी प्रकटे वह ज्ञान देने भी स्थित हुए॥ 


समुन्दर के तट पर लिंड्ग प्रकटे अब उनके नाम भी श्रवण करो । 
रामेश्वर लिंड्ग शीघ्र प्रकटे फिर धुर्वकेश को श्रवण करो॥ 


' चन्द्रेश्वर लिंड्रः चन्द्र के समान श्री कान्तिमान कहलाता था। 


विश्वेश्वर लिंड्रा विख्यात हुआ वह संर्व पूज्य कहलाता था॥ 


नर नारी श्रद्धा से तरते जो श्री शिव का भी ध्यान करें। 


भवसागर से तर जाते वह मोक्षदाता का ध्यान करें ॥ 


. योगेश्वर वैद्य नालेश्वर जो कोटिश्वर सप्तेश्वर भी थे। 


श्री भद्रगामी शिव हर जो हैं चंगीश्वर श्री महेश्वर थे॥ 


रूगमेश्वर नामी शिव भोले शिवलिंग में शोभा पाते थे। 
वह हर दिशा में रहते थे सुन्दर शोभा को पाते थे॥ 


257 


_% 8 


६7 


हे 


दोहा- 


0४ 


डं/८ क्र चित्रकूट नामी पर्वत एक दिन ब्रह्मा वहां जा पहुंचे। ग्ड 
*! 


मंत्र गयन्द नामी शिव जो उसका पूजन करने पहुंचे ॥ 
श्री ब्रह्मा के लाड़ले मानसक पुत्र महान्‌। 
अत्री ऋषि ज्ञानी हुए शिव जो भक्त महान्‌॥ 


अत्री ने अपनी पत्नी सहित शिव शंकर तप भी महान्‌ किया। 
शिव शंकर दयाल हो प्रकटे उन दोनों का कल्याण किया॥ 


इतने में काल पड़ा था वहां पेड़ पत्ते फूल सब कुम्हलाए। 
सृष्टि में जीव महान्‌ दुःखी फल फूल शीघ्र थे कुम्हलाए॥ 


दुःखी हो कर सती अनुसूइया ने पति के चरणों में सीस धरी। 
रो रोकर व्यथा सुना डाली चरणों में पति के सीस धरी॥ 


अत्री ने पत्नी बात सुनी शीघ्र फिर प्राणायाम किया। 
श्वासों को शीघ्र रोक लिया शिव शंकर को प्रणाम किया॥ 


समाधि में अगत्री लीन हुए सब शिष्य जन प्यारे भाग गये। 
केवल पत्नी अनुसूइया ही चरणों में रही सब भाग गये॥ 


वह पति सेवा में लीन हुई श्री शिव शंकर का ध्यान किया। 
फिर नियम सहित शिव पूजन कर उनके चरणों का ध्यान किया॥ 


शिव शंकर बड़े दयाल हुए ऋषियों मुनियों के संग आए 
मनवांछित फल प्रधान किये उनके समीप शीघ्र आए॥ 


श्री गंगा पतित पापनी प्रकटी पतिब्रता नारी से बोली। 
सतवन्ती नारी अनुसूइया मुस्काती हुई गंगा बोली॥ 


शिव सम्पूर्ण सब आंशों से उस पतिब्रता के निकट बैठे। 
अत्री की समाधि लगी रहे शिव चौदह वर्ष तक थे बैठे॥ 
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श केवल अंशी शिव भाव हुए कैलाश को शीघ्र थे लौटे। 
सम्पूर्ण भाव से वहां रहे केवल अंशी बन कर बैठे॥ 


कई वर्षों के उपरान्त ऋषि समाधि से अत्री थे जागे। 
पत्नी को शीघ्र कह डाला अब प्यास लगी अत्री जागे॥ 


पतिव्रता ने जब बात सुनी शीघ्र जल लेने को भागी। 
एक बूंद पानी की मिली नहीं वह पतित्रता बन-बन भागी॥ 


उसकी व्याकुलता को देखा श्री मैया गंगे आ प्रकटी। 
चरणों में उस प्रणाम किया श्री गंगा मैया जो प्रकटी॥ 


तेरी भक्ति से प्रसन्‍न हुई मुस्का कर गंगे यूं बोली। 
आशीर्वाद गंगे देकर बड़े प्रेम सहित गंगे बोली॥ 


कुछ सेवा का अवसर दे दो मैं स्वर्ग लोक से आई हूं। 
अत्री . पत्नी फिर यूं बोली मैं सेवा करने आईं हू ॥ 


पतिदेव को प्यास बड़ी है लगी अब उसकी प्यास बुझा मैया। 
. मैं शरण तुम्हारी आई हूँ आशा पूरी दिखला मैया॥ 


शीघ्र मांगेंगे यूं बोली बेटी गड्डा खोदो शीघ्र । 
मैं उस गड़्डे को भर दूँगी पृथ्वी में खोदो अब शीत्र॥ 


उसने गड़डे को खोद दिया उसमें समा के बहने लगी। 
शीघ्र लुटिया में भर के वह पतिदेव की प्यास बुझाने लगी॥ 


फिर मधुर शीतल जल को पीकर ऋषि राज बड़े प्रसन्न हुए। 
पत्नी के संग शीघ्र आए दर्शन करके प्रसन्न हुए॥ 


दोनों ने गंगा के दरश किये चरणों में सीस झुका डाली। 
भक्ति का वर प्राप्त भी किया शीघ्र मां वचन सुना डाली॥ 
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पति-पत्नी दोनों बोल उठे श्री मैया यहां निवास करो। 
इस भूमि अन्दर स्थिर रहो अभिलाषा हमारी पूरी करो॥ 


गंगा मैया ने तुरंत कहा मेरी इच्छा भी पूरी कर देना। 
पतिदेव के लिए जो शिवार्चन इक वर्ष का फल भी दे देना॥ 


अनुसूइया ने फिर वचन सुने इक वर्ष का फल प्रदान किया। 
श्रद्धा निष्ठा से सीस झुका गंगे मां को प्रदान किया॥ 


तुम यहां विराजो हे माता मैं फल अर्पण शीघ्र कर दूँ। 
फल लेकर माँ प्रसन्‍न हुई मैं फल अर्पण शीघ्र कर दूँ॥ 


फल लेकर माँ प्रसन्‍न हुई शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए। 
पति पत्नी को भक्ति देकर पूजा से अति प्रसन्‍न हुए॥ 


श्री अत्रि ऋषि ने कर जोड़े तथा विनय भी शीघ्र कर डाली। 
जगदम्बे मां श्री पार्वती यहां रहो विनय फिर कर डाली॥ 


तंथास्तु शिव ने कह डाला अत्रिश्वर लिंड़ का रूप किया। 
महादेव विराजे शीघ्र ही शिव ने फिर लिंड्रा का रूप किया॥ 


गंगा मन्दाकिनी नदी बनकर अत्रि आश्रम में बहने लगी। 
जेह पाप नाशनी गंगा थी पापों को शीघ्र हरने लगी॥ 


अब नन्‍्देश्वर की कथा महिमा जो अपरम्पार। 
जो कालंजर पर्वत की सुने लीला अपरम्पार॥ 


श्री नील कंठेश्वर लिंड्र प्रकटे भक्तों का वह कल्याण करे। 


. उन्दर इक कुण्ड तैयार हुआ भक्तों के पाप वह हरण करे॥ 


उस्र कुण्ड में जो अस्नान करे मुक्ति अधीन हो जाती है। 
पापों का शीघ्र नाश करे मुक्ति भक्ति मिल जाती है ॥ 
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फिर रेवा नदी के तट पर भी असंख्य शिवलिंजझ् थे प्रकटे। 
उसको महिमा को श्रवण करो जो शिव शंकर लिंड्ग थे प्रकटे॥ 


आर्तेश्वर लिड्ग शीघ्र प्रकटे पापों का शीघ्र नाश करे। 
जो उनकी पूजा करता है चरणों में जो फिर सीस धरे॥ 


परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर जो लिंग शीघ्र ही विद्यमान हुए। 


तीक्षेश्वर तथा रामेश्वर भी पुण्डेश्वर लिड़ भी प्रंकट हुए॥ 


मन्डेश्वर नामी लि जो था उनके दर्शन नर नारी करे। 


लाखों पापों का नाश करे शिव चरणों का जो बथधयान करे॥ 


फिर नर्मदा नदी के तट प्रकटे धुन्धेश्वरी नामी लिंड़ जो थे। 
ललेश्वर कुम्भेश्वर भी सुनो सांमेशर लिंड़् नामी जो थे॥ 
श्री नीलकण्ठेश्वर मंगलेश्वर नंदीश्वर लिंड़ शिव जो प्रकटे। 
करोड़ों हत्याओं के नाशक वह शक्तिमय लिंज्ग जो प्रकटे॥ 


इच्छाएं कामनाएं पूरी करे ऋद्धि सिद्धी के दाता जो। 
महावीर कपीश्वर बलधारी लिंड्र रूप सुखों के दाता. जो॥ 


नन्दीश्वर शिवलिड्रः जो सुन्दर अब उनकी गाथा श्रवण करो। 
रेवा नदी के तट पर प्रकटे श्री करुणामयी को श्रवण करो॥. 


फिर चार वर्ण के जीव सुनो जो रेवा नदी के कल पंरुपछते, ह 


उनकी सेवा करते रहते जो उस नदी के तट पर रहते॥ 


एक विप्र के घर दो पुत्र हुए ज्ञानी ध्यानी संयमी थे बड़े। 
जो बड़े हुए पिता ने सोचा वह शिव के भक्त भी ज्ञानी बड़े॥ 


पिता वाण प्रस्थी आश्रम- में -शीघ्बरता से प्रवेश हुए। 
धनादि पुत्रों को देकर एक बन भीतर प्रवेश हुए॥ 


बी 
् 


८0८32 


2६ 
गे 





डत 
न 


ड्श€ू फिर काशीपुरी शीघ्र पहुँचे हरदम शिव का वह ध्यान करें। 
का एक दिन मृत्यु फिर आ पहुँची अन्त्येष्टि फिर संस्कार करें॥ 


पुत्रों ने विधिपूर्वक शीघ्र आकर पिण्ड दान श्राद्ध किया। 
संस्कार विधि से कर डाला पुत्रों का धर्म जो श्राद्ध किया॥ 


अपनी माता की सेवा करें दिन रात प्रभु का ध्यान करें। 
दिन रात माता की सेवा करें शिव शंकर का भी ध्यान धरे॥ 


पुत्रों ने श्रद्धा से सेवा की इक दिन मैया जी बोल उठी। 
बेटा श्रद्धा से वचन सुनो मुस्का के मैया बोल उठी॥ 
तुम अपने पिता की भांति भी मेरे मन में इच्छा ऊपजी। 
मेरी मृत्यु भी काशी में हो मेरे मन में इच्छा ऊपजी॥ 


यह इच्छा पूरी अगर न हुई इक बात जरूरी कर देना। 
मेरी अस्थियां गंगा भीतर ही शीघ्र प्रवाहित कर देना॥ 


माता को फिर विश्वास दिया माता श्री हरि में लीन हुई। 
फिर अन्त समय आया उसका वह स्वांस छोड़ हरि लीन हुई॥ 





पुत्रों ने दाह संस्कार किया पिण्ड दान आदि संस्कार किये। 
बातें माता की याद आई जो माता जी को वचन दिये॥ 


अस्थियां उठा कर शीघ्र चले गंगा में प्रवाहित भी करने। 
. मार्ग पर चलते चलते वह शिव शंकर ध्यान लगे करने॥ 


फिर बीस योजन मार्ग चलते सूर्य भी अस्त हुआ देखो। 
इक ब्राह्मण के घर जा पहुँचे सूर्य भी अस्त हुआ देखो॥ 


. संन्ध्या वंदन दोनों ने किया शिव पूजन उन्होंने कर डाला। 
अदभुत इक दृश्य॑ देखा शीघ्र फिर ध्यान उन्होंने कर डाला॥ 
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जिस ब्राह्मण घर विश्राम किया गाय बछड़े वाली थी सुनो। 


वह दूध दोहने गाय बैठा उसकी घटना भी शीघ्र सुनो॥ 
बछड़े को दूध न पीने दिया बछड़े को शीघ्र था खींचा। 
बछड़ा उछला कूदा सुन लो बछड़े को उसने था खींचा॥ 
आखर बछड़े के खुर द्वारा ठोकर ब्राह्मण को खूब लगी। 
ब्राह्मण को क्रोध अपार हुआ बछड़े से ठोकर खूब लगी॥ 
बछडे को सोटी से पीटा गाय को दुख महान हुआ। 
बेटा मैं कैसी अभागन हूँ गाय को दुख महान हुआ॥ 
मैं तुझ को दूध पिला न सकी कैसी में अभागन सुन प्यारे। 
मां की ममता ने उबाल लिया माता ने कहा सुन लो प्यारे॥ 


बछड़े ने मां को समझाया मेरा अपराध न कुछ मैया। 
इस का बदला यह अवश्य पाए मेरा कुछे दोश नही मैया। 


गाय ने बछड़ा समझाया मैं इसके पुत्र को मारूँगी। 
बदल मुझ को फिर मिल जाए मैं इसका पुत्र संहारूँगी ॥ 


सब बातें उसने सुन डाली जो पितृ भक्त कहलाता था। 
वह उस दिन भी ठहरा था वहां जो पितृ भक्त कहलाता था॥ 


उस विप्र का पुत्र वहाँ आया सिगों से उसे उठा डाला। 
महा क्रोध से लालो लाल हुई पुत्र का बदला ले डाला॥ 


शीघ्र उसको फिर पटक दिया उस विद्र पुत्र की जान गई। 
गाय को विप्र ने भी पीटा गाय खोली वह भाग गई॥ 


बछड़ा भी पीछे भाग गया गाय मैया भी भाग गई। 
गाय की घटना यूँ देखी ब्राह्मण की दुविधा भाग गई॥ 
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डैऔ८ आंखों से देखा दृश्य सारा वह चकित देख के तैयार हुआ। “६ 


अस्थियां भी मां की उठा डालीं गंगा जाने को तैयार हुआ॥ 


ब्रह्म हत्या गाय को शीघ्र लगी रंग काला गाय का शीघ्र हुआ। 
जो रंग सफेद गाय का था तत्क्षण ही काला शीघ्र हुआ॥ 


. गाय मैया शीघ्र दौड़ी श्री नर्मदा के तट पर पहुँची। 
: नन्देश्वर लिंग के दरस किये उस नदिया के तट पर पहुँची ॥ 


नदिया में गाय कूद पड़ी ब्रह्म हत्या शीघ्र दूर हुई। 
काला रंग शीघ्र सफेद हुआ ब्रह्म हत्या शीघ्र दूर हुई॥ 


यह दृश्य देख कर विप्र पुत्र माता का भक्त प्रसन्‍न हुआ। 
माता की कृपा से दृश्य. देखा वह विप्र पुत्र प्रसन्‍न हुआ॥ 


माता को अस्थियों को शीघ्र काशी ले जाने को तैयार हुआ। 
मार्ग में सुन्दरी इक प्रकटी जब विप्र जाने को तैयार हुआ॥ 


वह सुन्दरी धीरे से मुस्काई फिर मधुर वाणी से यूँ बोली। 
हे श्रेष्ठ विप्र कहां जाते हो वह मुस्काती सुन्दरी बोली॥ 


वह मा का भक्त शीतदघ्र बोला माता की इच्छा पूरी करूँ। 
मैं काशीपुरी में जा रहा हूँ माता की इच्छा पूरी करूँ॥ 


_ अस्थियां प्रवाहित करने को मैं शीघ्र काशी में जाऊँगा। 
माता की आज्ञा पूरी करूँ मैं शीघ्र काशी में जाऊँगा॥ 


जो पूछा मनी बतलाया मैं देवी शीघ्य जाता हूँ। 
चरणों में तेरे प्रणाम मेरा मैं तुझको सीस झुकाता हूँ॥ 


उस समय शीघ्र सुन्दरी बोली तुम बड़े ही ज्ञानी भोले हो। 


७ 
डर ९ ईस तीर्थ को छोड़े जाते क्‍यों भटक रहे तुम भोले हो॥ 
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न्द् 
के 


दोहा- 


दोहा- 


८ 


प्रतिवर्ष बैशाख सप्तमी को जो शुक्ल पक्ष कहलाती है। 
गंगा मैया शीघ्र आकर भक्तों के पाप मिटाती है॥ 
मेरी मानो एक काम करो अपनी माता की अस्थियों को। 
इस नर्मदा नदिया में डालो अपनी माता की अस्थियों को॥ 


यह समय पवित्र बड़ा भारी मोक्ष मैया तेरी पाए। 


में सत्य वाणी से कहती हूं वह सदगति शीघ्र पाए॥ 


अब देरी करनी ठीक नहीं शीघ्र-शीघ्र यह कर्म करो। 
मेरी मानों हे विप्र पुत्र शीघ्ब-शीघ्र यह धर्म करो॥ 
ऐसा कहकर सुन्दरी हो गई अचन्तर्ध्यान। 
माता की फिर अस्थियां छोड़ीं कर शिव ध्यान॥ 


माता की अस्थियां जब छोड़ी एक दृश्य शीघ्र यह नज़र आया। 
श्री मां का दिव्य फिर रूप हुआ दृष्टिगोचर फिर दरसाया॥ 


वह मधुर वाणी से मुस्काई धन्य-धन्य बेटा फिर कह डाला। 
सद्गति प्राप्त हुई मुझ को आशीर्वाद भी कह डाला। 


आशीर्वाद बेटे को दे शिव परम धाम में जा पहुँची। 
भक्ति श्री शिव की करती थी सद्‌गति में शीघ्र जा पहुँची ॥ 


इतने में श्री सूत को कहते मूनि हर्षाए। 
गंगा कैसे आई थी बतलाओ मुस्काए॥ 


प्रतिवर्ष वैशाख शुकला में जो सप्तम तिथि कहलाती थी। 
वह नर्मदा में कैसे आई गंगा पावनी कहलाती थी॥ 


अब कारण इसका श्रवण करो शीघ्र प्यारे बतलाता हूँ। 
गाथा में रहस्य जो छुपा हुआ वह आज तुम्हें समझाता हूँ॥ 
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०७४६: 


_१ ६०१ 


ुछच 


4५ 


एक ब्राह्मण ब्राह्मणी पतिब्रता एक शिवलिंड़्' शीघ्र बना डाला। 
श्री नर्मदा नदी के तट छोड़ा आसन भी शीघ्र बना डाला॥ 
कई वर्ष तपस्या करते रहे उस ब्राह्मण की मृत्यु भी आ पहुँची | 
ब्राह्मण तो स्वर्ग सिधार गए वह वद्धावस्था आ पहुँची॥ 
वह विधवा नारी विप्र की जो शिव भक्ति में वह लीन हुई। 
घट घटवासी का ध्यान किया शिव भक्ति में तालीन हुई॥ 
एक समय व्याकुर दुष्ट असुर जो मायावी कहलाता था। 
उस विप्र की पत्नी को देखा उस पर मोहित हो जाता था। 


. सुन्दरता पर वह मोहित हुआ फिर काम की अग्नि यूँ उमड़ी। 


उस असुर को भस्म करने शीघ्र शिव की ज्वाला भी यूँ उमड़ी ॥ 


वह नाना भांति के रूप बना शिव भक्तिनी को भरमाने लगा। 
कई भांति के लालच देकर कई भांति के खेल रचाने लगा॥ 


माया का प्रभाव हुआ जारी वह उसको पकड़ने भी दौड़ा। 
सारी शक्ति को लगा बैठा उसको पकड़ने को दौड़ा॥ 


उस भक्तिनी ने उसको देखा भयभीत हुई लाचार हुई। 
शिव भोले को फिर याद किया भयभीत हुई लाचार हुई॥ 


शिवलिंग को शीघ्र पकड़ लिया वह चिपट गई भयभीत हुई। 
में शरण तुम्हारी आई हूँ श्री भोले बड़ी भयभीत हुई॥ 


है दयानिधि अब दया करो इस दुष्ट से रक्षा मेरी करो। 
यह कहती हुई बेहोश हुई इस दुष्ट से रक्षा मेरी करो॥ 


जो भक्तों के रक्षक शंकर हैं उसकी शक्ति फिर प्रकट हुई। 
उस भक्तिनी की रक्षा करने शिव शक्ति शीघ्र प्रकट हुई॥ 
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०७७: 


2 जा 


अंश शिवलिंग से शीघ्र प्रकट हुए त्रिशूलधारी ने मार दिया। 


८ह््य 


फिर मधुर वाणी से शिव ने कहा देवी उसे मैंने मार दिया॥ 


कर कमलों से शीघ्र शिव ने देवी को भी स्पर्श किया। 
उठो देवी भय को अब त्यागो शीघ्र भोले अर्शाद किया॥ 


कल्याणी तपस्विनी देवी को भक्ति से मालोमाल किया। 
अपनी भक्ति उसको देकर उसका भी बेड़ा निहाल किया॥ 


गंगा भी वहाँ पर आ प्रकटी उस देवी से फिर यूँ बोली। 
यहाँ शिव भोले का निवास सुनो मेरा भी निवास सुनो बोली ॥ 


उस समय भी सप्तमी तिथि सुनो जो शुक्ल पक्ष कहलाता था। 
वैशाख मास भी कहलाया शिव शंकर भी हर्षाता था॥ 


शिव उस लिंग में प्रवेश हुए. जिस लिंग की पूजा करती थी। 
भक्ति शक्ति वरदान दिया जिस लिंग की पूजा करती थी॥ 


उस लिंग के दर्शन जो करता नर नारी मोक्ष पाएगा॥ 
भक्ति शक्ति वरदान मिले शिव लोक उसे मिल जाएगा। 


दीर्घायु होगी उसकी और वंश भी उन्‍नति पाएगा। 


आशीर्वाद शिव ने भी दिया सुख शान्ति नर वह पाएगा॥ 


स्‍नानादि करने से सुनो ब्रह्म हत्या नाश हो जाएगी। 
श्री व्यास देव की शुद्ध वाणी मोक्ष शीघ्र वह पाएगी॥ 


सिद्धेश्वर लिंग की महिमा सुनो जो सब पापों का नाश करे। 
पश्चिमी समुन्द्री तट पर जो शिवलिंग का भी जो ध्यान धरे॥ 


उसके समीप गौकर्णनामी तीर्थ सुन्दर कहलाता था। 
जो नर नारी स्नान करे मोक्ष पदवी वह पाता था॥ 
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>र्ष्ँंड 
नुप्षे 


क्त्‌ 


६5 


ुछ 


(५ 


कद 
(६4 


मनोकामना सिद्ध नर-नारी की दर्शन करने से होती थी। 
सिद्धेश्वर लिंग के दर्शन करो मनोकामना पूर्ण होती थी॥ 


गौकर्ण तीर्थ की महिमा सुनो श्री सूत मुनि फरमाते -थे। 
जो उनकी महिमा छुपी हुई वह प्रकट करके दिखलाते थे॥ 
श्री महाबलि गौकर्ण हुआ पाताल लोक में जाते थे। 
भ्रमण करते गुफाओं में जो महाबलि कहलाते थे॥ 


वह कलिकाल के लगने से कुछ भय को प्राप्त होते थे। 
कुछ शिव की कृपा के द्वारा शिव रूप वही होते थे॥ 


गौकर्ण तीर्थ पर जो आते शिव रूप वही हो जाते थे। 
नक्षत्र वही पर सब आकर शिव रूप वही बन जाते थे॥ 


गौकर्ण तीर्थ की पूर्व दशा सब देवते भ्रमण करते हैं। 
ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि बसु सर्प भी भ्रमण करते हैं॥ 


श्री अश्विनी अपने वाहन पर उस पूर्व दशा भ्रमण करते। 
श्री विश्वदेव तथा मरूदगण श्री चन्द्र भी भ्रमण हैं करते॥ 


श्री यमराज तथा चित्रगुप्त दर्शन करने वहां आते थे। 
काल अग्नि विभूति पितृ सहित भ्रमण कर खुशी मनाते थे॥ 


सागरपति वरुण देव गंगा सिन्धु यमुना नदिया आती। 
वह पश्चिम ओर में दर्श करे भ्रमण करने नदिया आती॥ 


श्री पवन कुबेर और भद्रकाली श्री मां चण्डी जो कहलाती। 
फिर भूतप्रेत पिशाचादि श्री दुर्गें काली कहलाती॥ 


फिर उत्तर दिशा से सब आते गौकर्ण तीर्थ के दर्श करें। 
जीवन यह अपना सुफल करें गौकर्ण तीर्थ के दर्श करें॥ 
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कया 
२ 
०] 


अब्हेट 


ण टू ही है 
3५ ७ यहाँ सर्व देवता पितृ सहित गन्धर्व भी शीघ्र आते थे। 


विद्याधर शीघ्र भी आते चरणों में सीस झुकाते थे॥ 


किन्नर बैताल पिशाच बलि श्री दिति के पुत्र जो कहलाते। 
शक्तिशाली शक्तिधर जो जो महाबलि भी कहलाते ॥ 





फिर सप्त ऋषि मुनि सिद्ध गण भी सदा शिव के दर्शन करते थे। 
वह सर्व कामना भक्तों की शिव भोले भी करते थे॥ 
फिर माघ कृष्ण की चतुर्थी को जो नारी नर वहाँ आते थे। 
दर्शन करके शिव भोले का मोक्ष पदवी को पाते थे॥ 
शिव पूजा से भी शीघ्र सुनो पापों की निवृति होती है। 
जो श्रद्धा से शिव पूजन करें मनोकामना पूरी होती है॥ 
दोहा- प्रेम सहित गाथा सुनी गौकर्ण तत्काल। 
आगे की गाथा सुनो मोक्ष मिले तत्काल॥ 
चण्डाली नामी ब्राह्मणी थी जो सुन्दरता की मूरत थी। 
इन्द्रपुरी की जो नृतिकाएं उनसे भी सुन्दर सूरत थी॥ 
सुन्दरता की वह मूरत थी उसके समान नहीं कोई नारी। 
जो हुई विवाह के योग्य सुनो उसके समान कोई नहीं नारी ॥ 


एक विप्र से शादी शीघ्र हुई जब अपने वह ससुराल गई। 
नित प्रति भोग में लीन रहे जब अपने पति के साथ गईं॥ 


पतिदेव को रोगी कर. डाला आखर पति स्वर्ग सुधार गया। 
फिर बवैश्या बन कर विचर रही उसका पति स्वर्ग सुधार गया॥ 
घरवालों ने उसे निकाल दिया एक घोर जंगल में पहुँच गई। ६ | 
एक शूद्र से फिर प्यार हुआ उस के घर शीघ्र पहुँच गई॥ छ 
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5 चु मांस मद आदि का सेवन करे तथा भोग विलास में लीन रहे। ग्फू 
० 


+ 

/ वह मां पुत्री की बन बेठी नित भोग विलास में लीन रहे॥ 
उसका शूद्र पति घर में न मद पीकर वह मदहोश हुई। 
फिर अर्ध रात्रि मन मचला फिर मास की भावना प्रकट हुई॥ 
मेढ़े को शीघ्र मारने को तलवार को भी सम्भाल लिया। 
मेढ़े की बजाये गाय बछड़ा तलवार से उसको मार दिया॥ 
मध नशे में थी वह चूर हुई उसने भक्ष्ण भी कर डाला। 
फिर समय पाए के मृत्यु हुई श्री सूत ने वर्णन कर डाला॥ 
यमदूतों ने उसको पकड़ लिया यम लोक में शीघ्र जा पहुँची। 
नरकों में शीघ्र डाल दिया यमलोक में शीघ्र जा पहुँची॥ 


यमदूतों को यमराज कहे यह दुष्ट बुद्धि चण्डालन जो। 
महा पापन गो घातन है यह महा चण्डालन पापन जो॥ 


फिर यमराज ने दुखी किया एक शूद्र घर फिर जन्म दिया। 
आंखों से अन्धी कोढ़ी किया एक शूद्र घर फिर जन्म दिया॥ 
वह अन्धी कोढ़ी महा पापन दर दर की ठोकरें खाती थी। 
भिक्षाटन करके पेट भरे वह नीच पापन कहलाती थी॥ 
एक दिन वह भूख से व्याकुल हो वह भटकती-भटकती जाती थी। 
कुछ यात्रियों को उसने देखा कुछ मांगने को वहाँ जाती थी॥ 
तह यात्री शिव के भक्त सुनो श्री माघ कृष्ण चतुर्थी को। 
शिव दर्शन को जाते थे सुनो श्री माघ कृष्ण चतुर्थी को॥ 


उनके पीछे-पीछे जाती जो थी चण्डालन कहलाती थी। 
उसने मन में यह निश्चय किया महापापन जो भी कहलाती थी ॥ ७ 
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शिव बडे दयालु कहलाते मैं उनके दर्शन पाऊंगी॥ 


वह भुखी प्यासी शुद्रानी एक वनिये के दर जा पहुंची। 
उसकी झोली मंजरी वेल शीघ्र डाली जो जा पहुँची॥ 
भिखारन ने मंजरी को देखा बेकार समझ के गिरा डाली। 
वह हवा के झोंके से उड़कर उसने एक दृश्य दिखला डाली ॥ 


वह शिवलिंग ऊपर शीघ्र गिरी शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए। 
पापों से मुक्त शीघ्र था किया महादयालु शिव प्रसन्‍न हुए॥ 


वह भूखी प्यासी दिन में रही व्रत शिव ने उसका पूरा किया। 
वह माघ चतुर्थी कृष्ण पक्ष उसका पूजन भी पूरा किया॥ 
निराहार व्रत भी पूरा हुआ शिव इच्छा कौ फिर प्रेरणा से। 
उसकी मृत्यु शीघ्र भक्तो हुई श्री शिव भोले की प्रेरणा से॥ 


शिव लोक में शीघ्र वह पहुँची सुखमय शान्ति में लीन हुईं। 
श्री आशुतोष ने दरस दिये श्री शिव के ध्यान में लीन हुई॥ 


मोक्ष पदवी भक्ति देकर उस पापन का भी उद्धार किया। 
भवसागर से उसे पार किया पापन का बेड़ा पार किया॥ 


इक्ष्वाक्‌ वंश का इक राजा महावीर योद्धा जो कहलाया। 
मित्र सहस्न था नाम उसका महायोद्धा बड़ा जो दरसाया॥ 


उसकी पंतिव्रता जो नारी श्रीमती दमयन्ती कहलाती। 
पति उसका बड़ा पुण्यात्मा था वह पतिब्रता भी कहलाती॥ 


आखेट खेलने के हेतू एक वन भीतर वह जा पहुँचा। 
इक दुष्ट कमठनामी दान व मण्डप ऋषि कुटिया आ पहुँचा॥ 
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उसने ऋषि को बड़ा तंग किया राजे ने देखकर ललकारा। ० 4६ 


दानव कर्मठ को मार दिया तीक्षे बाणों के सुन द्वारा॥ 


राजा ने ऋषि के चरणों में शीघ्र फिर दण्डवत्‌ कर डाली। 
ऋषि राज शीघ्र फिर मुस्काए दया दृष्टि शीघ्र कर डाली॥ 


कमठ दुष्ट के भाई ने जो कपट नामी कहलाता था। 


भाई का बदला लेने को वह मायावी कहलाता था॥ 


दरबार में राजे के पहुँचा नौकरी की याचना कर डाली। 
में शरण तुम्हारी आया हूँ इच्छा भी प्रकट फिर कर डाली॥ 
मैं षट .रस भोजन के द्वारा हे राजा तेरी तृप्ति करूँ। 
रसौया प्यारे बन कर तेरा सेवा से प्यारे तृप्ति करूँ॥ 


राजे ने शीघ्र मान लिया रसोइये की नौकरी दे डाली | 
अच्छे भोजन वह तैयार करे राजे ने नौकरी दे डाली। 


निमनत्रण गुरु को भोजन का श्री विशिष्ठ मुनि जो कहंलाते॥ 
भोजन करने गुरू घर पहुँचे जो महाज्ञानी भी कहलाते। 


उस कपटी रसोइये ने शीघ्र उस साग में मांस रोड्ध दिया । 
नह मास में रोधा साग जो था ऋषि राज के आगे परोस दिया॥ 
गुरुदेव ने शीघ्र जान लिया शीघ्र फिर क्रोध से लाल हुए। 
बेस शाप देने को तैयार हुए ऋषि राज बड़े फिर लाल हुए॥ 
पं पापी बनाना चाहता हमें और नर का मांस भी परोस दिया। 
पं राक्ष हो जा शाप दिया तूने मुझे मांस परोस दिया॥ 


जो ब्रह्म ज्ञानी थे गुरु उनके शीघ्र फिर उन्होंने जान लिया। 
ण्जा का कोई दोष नहीं असली घटना को जान लिया॥ 
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यह कपटी रसोइया असुर बना भाई का बदला शीघ्र लिया। 
जो शाप दिया वह पूर्ण हो शीघ्र ही गुरु ने उचार दिया॥ 
मुनिवर शीघ्र प्रसन्‍न हुआ यह शाप न खाली जाएगा। 
राक्षस योनि प्राप्ति होगी फिर राजा तू बन जाएगा॥ 
ऐसा कहा फिर चल दिये वशिष्ठ मुनि तत्काल। 

राजा राक्षस हो गया महा हुआ विक्राल॥ 

वह घोर बनों में जा पहुँचा बड़ा पापी असुर विक्राल हुआ। 
एक ऋषि कुटिया में जा पहुँचा राजे का रूप विक्राल हुआ ॥॥ 
उसने ऋषि राज को पकड़ लिया अपनी फिर भूख मिटा डाली। 
हडियों को बाहिर फैंक दिया अपनी तृप्ति भी कर डाली॥ 


ऋषि पत्नी क्रोध से लाल हुई शीघ्र उसने फिर शाप दिया। 
तू मेरे सुहाग का नाश किया ऋषि पत्नी ने फिर शाप दिया॥ 


जब नारी से तू भोग करे शीघ्र ही नाश हो जाएगा। 
नारी मेरी भांति विचरे तू नरक लोक को जाएगा॥ 


वह बारह वर्ष तक वन भीतर राक्षस की योनि में विचरा। 
ऋषि राज के शाप से मुक्त हुआ जो राक्षस योनि में विचरा॥ 


राक्षस योनि को छोड़ दिया राजे का रूप फिर ग्रहण किया। 
अयोध्यापुरी में जा पहुँचा राजे ने सिंहासन ग्रहण किया॥ 


राजे को शाप का ज्ञान रहा रानी को शीघ्र समझाया। 
सब घटना शाप की वर्णन की रानी को शीघ्र बतलाया॥ 


राजा से रानी दुखी रहे चिन्तामय शाप ने कर डाला। 
राजा के घर संन्‍्तान नहीं रानी को दुःखी भी कर डाला॥ 
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गम्गीन अवस्था राजा की संन्‍्तान के हेतू दुःखी रहे । 
सम्भोग क्रिया से दुख रहे रानी भी मन में दुःखी रहे॥ 
आखेट खेलने हेतू वह इक घोर जंगल में जा पहँचा। 


कक 


ब्रह्महत्या उसके पिछे लगी राजा कुटिया में जा पहुँचा॥ 
वह कुटिया गौतम ऋषि की थी जो महाज्ञानी ऋषि वर प्यारे | 
तपस्या में हर समय लीन रहे वह ऋषि तपस्वी जो प्यारे॥ 
ऋषि वर के चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम किया फिर कह डाला। 
ब्रह्म हत्या निवृति उपाय कहो शीघ्र पूर्वक यह कह डाला॥ 


ब्रह्म हत्या छूटने के ही प्रति ऋषि वर ने शीघ्र उचार दिया। 
पश्चिमी समुन्द्री तट पहुँचो शीघ्र फिर मुख से उचार दिया॥ 


गौकर्ण नामी तीर्थ प्यारे शिवार्चना वन्दना कर डालो। 
वह महादयालु शिव भोले हैं तपस्या भी उनकी कर डालो॥ 
वह महाबली ज्योतिर्लिंग जो शिव प्यारा वह कहलाता है। 
उसका पूजन तुम करते रहो महा दयालु वह कहलाता है॥ 
ब्रह्म हत्या तेरी मिट जाए मोक्ष तुम को मिल जाएगा। 
संन्तति भी तुझको शीघ्र मिले फिर शाप तेरा मिट जाएगा॥ 
यह सुनकर शीघ्र चला राजा बुद्ध्रिमान्‌। 

ब्रह्म हत्या शीघ्र मिटी हुआ तुरन्त कल्याण॥ 


पशुपति नाथ की महिमा सुनो जो शिवलिंग सुन्दर कहलाता था। 
गोकर्ण नामी तीर्थ सुन्दर रमणीक सुन्दर कहलाता था॥ 


श्री उत्तर दिशा में जितने लिंग लिंगों की महिमा श्रवण करो। 
९ वहाँ चन्द्र भाल नामी लिंग जो रावण ने स्थापित श्रवण करो॥ 
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मनोकामना उसकी पूर्ण की शक्ति रावण में भर डाली॥ 
वह चन्द्र भाल ज्योतिर्लिंग जो सारी सृष्टि को सुखी करे। 
सुख देने वाला अन्त सुनो सब जीवों को वह सुखी करे॥ 
श्री वैद्यनाथ की भांति वह उनकी महिमा भी श्रवण करो। 
उसकी महिमा भी विचित्र सुनो उस लिंग की महिमा श्रवण करो॥ 


श्री महा दघीचि ऋषि सुनो ज्योतिर्लिंग उसने बना डाला। 
उसकी पूजा श्रद्धा से की स्थापित भी उसने कर डाला॥ 


उसकी पूजा जो नर करता मनोकामना भोले शीघ्र करें । 
जो नर भी उसके दरस करे कल्याण भोले शीघ्र ही करें॥ 


नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनो प्यारे ऋषीश्वर लिंग को तैयार किया। 
उसकी पूजा ऋषियों ने की ऋषीश्वर लिंग को जो तैयार किया ॥ 
सब पाप नाश हो जाते हैं मनोकामना पूर्ण भी होती। 
जो एक बार भी दरश करे मोक्ष उसकी भी होती॥ 


हत्या हरण नामी तीर्थ फिर उत्तर दिशा में दरस करो। 
उधापुह नामी तीर्थ जो शिव लिंग के दर्शन शीघ्र करो॥ 


सब पापों को लिंग नाश करे सब हत्याओं का नाश करे। 
शिव की पूजा जो नित्य करता उसके पापों का नाश करे॥ 


करोड़ों हत्याएं नाश करे भक्तों को भक्त देते हैं। 
सुख देते भक्ति शिव देते फौरी मोक्ष भी देते हैं॥ 


अब देव प्रयाग में शिव लिंग जो ललितेश्वर लिंग जो कहलाया। 
भक्ति देकर शुद्ध भक्त करे दयालु दाता वह कहलाया॥ 
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नेपाल देश में वह लिंग था मुनि नाथ लिंग दरसाता था। 
फिर उनके पास मोक्ष दाता एक सुन्दर लिंग दरसाता था॥ 


लिंग रूप प्रभु शिव कैसे हुए जो शिव शंकर निराकारी थे। 
श्री पार्वती मां शीघ्र ही जो योनि रूप निराकारी थे॥ 
उस घटना को अब श्रवण करो श्री सूत ने मुख से उचार दिया। 
वह शक्‍्शिाली घटना है श्री सूत ने मुख से पुकार दिया॥ 


प्राचीन समय को घटना यह दारूक नामी इक वन भीतर। 
शंकर का शिवालय बना हुआ दारूक नामी वन के भीतर॥ 


वहाँ ऋषि मुनि सब भक्त सहित पूजा करने नित्य आते थे। 
शिव की पूजा नित्य प्रति करे मोक्ष पदवी को पाते थे॥ 


उस दारूक नामी वन भीतर समिधा लेने सब ऋषि पहुँचे। 
वह यज्ञ हवन करने खातर समिधा लेने शीघ्र पहुँचे ॥ 


भक्तों की परीक्षा लेने को विक्राल रूप शिव धार लिया। 
कामी पुरूषों की भांति बने लिंग अपने हाथों धार लिया॥ 


ऋषि पत्नीयों ने शीघ्र देखा फिर काम के वश भरपूर हुई। 
आंलिगन करने को दौड़ी फिर भोग विलास भरपूर हुई॥ 


ऋषि पत्नीयों के पति शीघ्र वहाँ विक्राल रूप को शीघ्र कहा। 
तुम कौन पुरूष कहाँ से आएं फिर क्रोध रूप में शीघ्र कहा॥ 


ऋषि पत्नियों को दूषित करने ऐसा क्‍यों तू व्यवहार किया। 
हंस शाप तुम्हें अब देते हैं यह क्‍यों ऐसा व्यवहार किया॥ 


276 


हट 
-%६88॥ 


_१ 6०8 


अश८ 


26 


उसने कोई उतर दिया ही नही शीघ्र ऋषियों ने शाप दिया। 
वैदिक धर्म तूं नाश किया शीघ्र ऋषियों ने शाप दिया॥ 


बुरे कर्म का फल बुरा होता है शीघ्र तेरा लिंग गिर जाए। 
जिस को उठाए तूं फिरता वह शीघ्र लिंग ही गिर जाए॥ 


शीघ्र ऋषियों का शाप लगा वह लिंग पृथ्वी पर शीघ्र गिरा। 
प्रज्जलित अग्नि की भांति शिव लिंग नीचे वह शीघ्र गिरा॥ 


जीवों को दुखीमय कर डाला नाना प्रकार दृश्य दिखलाए। 
तीनों लोकों चौदह भुवनों को भयभीत किया दृश्य दिखलाए॥ 


ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी जन ब्रह्मा के दर को खड़काया। 
ब्रह्मा जी शंकर जान गये ऋषियों मुनियों को फरमाया॥ 


हे ऋषियों तुमने बुरा किया शिव निराकारी को शाप दिया। 
पूजा करनी थी सुनो उनकी यह कैसे उनको शाप दिया॥ 
अच्छा युक्ति एक शीघ्र कहूँ तुम पार्वती की पूजा करो | 
पूजा से उन्हें प्रसन्‍न करो उनके चरणों का ध्यान धरो॥ 
फिर घोर तपस्या कर डाली आसन उसका भी हिलाया था। 
श्री पार्वती शीघ्र प्रकटी उसने आकर फिर फरमाया था। 


वर देने को शीघ्र प्रकटी श्री मुख से यूँ उचार दिया॥ 
जो मांगो वही तुम पाओगे श्री मां ने शीघ्र उचार दिया॥ 


अब योनि रूप बनो मैया इस कष्ट को शीघ्र हरो मैया।. 


अरन्तयामन कहलाती हो कष्टों को शीघ्र हरो मैया॥ 


मां ने मानी और वचन दिये वह योनि रूप में आ प्रकटी। 
शिव ज्योतिर्लिंग को पकड़ लिया योनि में स्थापित कर प्रकटी ॥ 
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दोहा- 


फिर षोडषोपचारों से शीघ्र ऋषियों ने पूजा कर डाली। 
नेबेध धूप पुष्पों से तुरंत उस लिंग को पूजा कर डाली॥ 


मातेश्वरी पार्वती जी की विधिपूर्वक पूजा कर डाली। 
स्तोत्रों से स्तुति भी शीघ्र की पूजा श्रद्धा से कर डाली॥ 
हाटकेश्वर शिव लिंग रूप दिया ऋषियों ने पूजा कर डाली। 
श्रद्धा से ऋषियों मुनियों ने शिव लिंग की पूजा कर डाली॥ 
जो इसकी अराधना करते नर नारी श्रद्धा से श्रवण करें । 
मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो श्रद्धा से नर जो श्रवण करें॥ 
इस की पूजा से शीघ्र ही मनोकामनापूर्ण हो जाए। 
असम्भव कार्य क्‍यों न हो सम्पूर्ण शीघ्र हो जाए॥ 
हाटकेश्वर लिंग की पूजा करो दिन रात। 

दया सिन्धु के रूप है सुख देते दिन रात॥ 


श्री वटूका नाथ की महिमा सुनो उसको वर्णन मैं शीघ्र करूँ। 
शिव कैसे वटूका नाथ हुए उसकी महिमा को श्रवण करूँ॥ 


एक अन्धकासुर बलवान हुआ वह महावीर बलकारी था। 
सृष्टि सारी को जीत लिया बलवान बड़ा अहंकारी था॥ 


सब देवते उससे दुःखी हुए शंकर के दर को खड़काया। 
राकर अति दीनानाथ हुए शंकर ने आकर फरमाया॥ 


क्यों चिन्ता में तुम लीन हुए किस दुष्ट ने तुम्हें सताया है। 
भयभीत होने की बात कहो किस असुर ने तुम्हें सताया है॥ 


में उस असर का बध करूँ शीघ्र प्यारे तुम श्रवण करो। 


है मे ह ह 
६ ७. में वचन तुम्हें अब देता हूँ उसको मारूँगा श्रवण करो॥ 
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७ तुम सेना सहित शीघ्र जाकर हे इन्द्र देव जी युद्ध करो। 


उस दुष्ट का शीघ्र नाश करो तुम उस दुष्ट से युद्ध करो॥ 


शीघ्र शिव के यह वचन सुने युद्ध करने देव सब पहुँचगे। 
भयानक युद्ध उसने छेड़ दिया शिव शंकर शीघ्र पहुँचगे॥ 


वह दुःखी हुआ भयभीत हुआ इक गढ़े में जाकर छुप बैठा । 
इतने में शीघ्र शिव पहुँचे जो असुर गढ़े में छुप बैठा॥ 


शिव शंकर ने त्रिशूल लिया उस असुर को शीघ्र मार दिया। 


त्रिशुल के लगते असुर शीघ्र छटपटा और शीघ्र कह ही दिया॥ 


मरते समय दर्शन तेरे हुए मेरा शीघ्र कल्याण हुआ। 
मैं अतिअन्त बड़भागी हूँ मेरा शीघ्र कल्याण हुआ॥ 


मैंने यह सुना था अन्त समय दर्शन तेरा जिसे हो जाए। 
अदो गति में जीव वह न जाए मोक्ष पदवी शीघ्र पाए॥ 


उस असुर की बातें खूब सुनी सुनकर भोले प्रसन्न हुए। 
वर मांगो शिव ने कह डाला शिव भोले अति प्रसन्न हुए॥ 


कर जोड़ के दानव यूँ बोला अविचल भक्त प्रधान करो | 
दूसरा वर दे कर शिव शंकर मेरा प्यारे कल्याण करो॥ 


यहाँ आपने मुझ को मारा है वहाँ पर ही निवास रहे तेरा । 
तथाउस्तु कहा शिव शंकर ने वहाँ होगा प्यारे निवास मेरा॥ 


शिवलिंग प्यारे फिर यूँ प्रकटे अन्धकेश्वर लिंग फिर नाम हुआ। 
मनोकामना पूर्ण होती वहाँ अन्धकेश्वर लिंग फिर नाम हुआ॥ 


प्राचीनकाल की बात सुनो शिव भक्त ज्ञानी महान्‌ हुआ। 
श्री सुनो दधीचि नाम हुआ सृष्टि में भक्त महान्‌ हुआ॥ 
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डड« धर्मात्मा वेदों का ज्ञाता शिव भक्त प्यारा कहलाता। 
गा वह परोपकारी भक्त हुआ ज्ञानी जन बड़ा था कहलाता॥ 


टुकला नामी उसकी पत्नी शिव भक्ति वह कहलाती थी। 
उसके पुत्र फिर चार हुए जो ऋषि पत्नी कहलाती थी॥ 
छोटा पुत्र सुदर्शन था वह शिव भक्ति का मुनारा था। 
शिव भजन में तत्क्षण लीन हुआ शिव का वह भक्त प्यारा था॥ 


शिवरात्रि दिवस शीघ्र आया उस पर्व को शीघ्र मना डाला। 
उपवास किया नर नारी ने शिव पर्व को शीघ्र मना डाला॥ 


श्री सुनो दधीचि किसी कारण घर से बाहर वह निकले थे। 
वह रात्रि को न घर आए महा मुनि भी घर से निकले थे॥ 


सुदर्शन नामी पुत्र उसका किसी कारण अपने घर आया। 

पत्नी से भोग विलास किया यज्ञशाला में शीघ्र आया॥ 
दोहा- शुद्ध नहीं वह भक्त था ना ही किया स्नान 

शिव मन्दिर में जाकर पूजन किया महान्‌॥ 

अन्तर्यामी जान कर क्रोध से हो गये लाल। 

क्रोध से शाप शीघ्र दिया हो जा तूं विक्राल॥ 

जो अर्न्तयामी शिव भोले घट घट वासी ने पहचान लिया। 

शीघ्र फिर क्रोध से शाप दिया मूर्ख उसको अब जान लिया॥ 

वू ने नारी से भोग किया बिना शुद्ध हुए मेरी पूजी की। 

उन मूर्ख हो अज्ञानी हो तुमने क्‍यों मेरी पूजा की॥ 


(७ उुम पागल मूर्ख हो जाओ शिव भोले ने यह शाप दिया। है, 
डर । मूर्ख होकर शीघ्र विचरो क्रोधित हो कर यह शाप दिया॥ का, 
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कुछ समय के बाद दधीचि घर पुत्र की दशा भयभीत हुए। 
वह दुःखी हुए अति दीन हुए अत्यन्त शीघ्र भयभीत हुए॥ 


अब सारे वंश का नाश हुआ श्री ऋषि ने यह विचार किया। 
जगदम्बे की मैं सेवा करूँ मन में उसने यह विचार किया॥ 


फिर घोर तपस्या शक्ति की उस ऋषि राज ने कर डाली। 
श्री माता अति प्रसन्‍न हुई प्रकटी कृपा यह कर डाली॥ 


वर देकर मां खुशहाल हुई एक युक्‍कति यूँ बतला डाली। 
शुद्ध करने सुदर्शन को शीघ्र क्रिया शीघ्र बतला डाली॥ 


फिर यज्ञोपवीत भी धारण करो शिव गायत्री मन्त्र दीक्षा दी। 
घोडशोपचार से शीघ्र ही शिव पूजन करने की दीक्षा दी॥ 


सुदर्शन ने शिव का पूजन किया शिव दयालु शीघ्र प्रकट हुए। 
वर देकर मूर्ख ज्ञानी किया वर देने शीघ्र प्रकट हुए॥ 


सुदर्शन को शिव ने शीघ्र कहा मैं तुम पर अति प्रसन्‍न हुआ। 
मेरे सभी आदि पदार्थ जो उसको भोगो प्रसन्न ,.हुआ॥ 


त्रिपुण्डधारी हो कर विचरो गायत्री जप से शुद्ध हो जाओ। 
अपराध क्षमा भी कर डाले श्री गायत्री से शुद्ध हो जाओ॥ 


सुदर्शन पुत्रों का शीघ्र ही अभिषेक भोले ने शीघ्र किया। 
श्री वटूक रूप शिव भोले का उनको शीघ्र प्रधान किया॥ 


पुजनीय वनों के सृष्टि में सारी सृष्टि तुम्हें पुजेगी। 
आदर सतकार करें तेरा सृष्टि सारी तुम्हें पुजेगी॥ 


इस शुभ तिथि और मुहूर्त में शिव दयालु शीघ्र प्रकट हुए। 
वर देकर मूर्ख ज्ञानी किया वर देने शीघ्र प्रकट हुए॥ 
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दोही-- 


उस भक्त को शिव ने शीघ्र कहा ज्ञानी करने: वह प्रकट हुए। 
में तुम पर अति प्रसन्‍न हुआ ज्ञानी करने वह प्रकट हुए॥ 
जो वटुक रूपी शिव भोले हैं पूजा सारा संसार करे। 
मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो नारी नर पूजन शीघ्र करे॥ 
ऐसा कहा शिव भोले ने होगे अन्‍्तर्ध्यान। 
आगे की गाथा सुनो कहते सूत महान्‌॥ 


है. 


उत्पत्ति सोमनाथेश्वर की श्री गुरुमुख से श्रवण करी। 
अब उस की गाथा श्रवण करो गुरु मेरे ने वर्णन जो करी॥ 
श्री दक्षपति का जमाता श्री चन्द्र देव कहलाता था।। 
रोहिणी से ज्यादा प्यार करे जो चन्द्रदेव कहलाता था॥ 


बाकी सब पत्नियां दुःखी रहें फिर अपने पिता से शीघ्र कहा। 
पुत्रियों की बातें सब सुन लीं जो उन्होंने शीघ्र मुख से कहा॥ 


फिर चन्द्र देव को समझाया तेरा व्यवहार यह ठीक नहीं। 
तुम नरक गामी कहलाओगे ऐसा करना तुम्हें ठीक नहीं ॥ 


समझाया सुसर ने शीघ्र ही फिर अपने घर प्रवेश किया। 
उस पर न कोई असर हुआ श्री दक्षपति ने क्रोध किया॥ 


फिर चन्द्रदेव को शाप दिया तुम क्षय रोगी हो जाओगे। 
सब तेज तुम्हारा नाश ही हो तुम घोर नरक को जाओगे॥ 


तत्क्षण फिर चन्द्र मलीन हुआ क्षयरोगी तुरन्त महान्‌ हुआ। 
सवतेज चन्द्रमा लुप्त हुआ वह दुःख में शीघ्र महान्‌ हुआ॥ 


तत्क्षण देवों से शीघ्र ही श्री चन्द्र देव ने कह डाला। 
रक्षा मेरी शीघ्र ही करो मैं शरण तुम्हारी कह डाला॥ 
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तू पापी नास्तिक अभिचारी तथा कुटिल वृत्ति भी उचार दिया॥ 


बृहस्पति की नारी तारा से जो गुरु माता कहलाती थी। 
तूने उससे था प्रेम किया वह ग भवती हो जाती थी॥ 


उससे पुत्र इक पैदा हुआ वह बुद्ध देव जी कहलाया। 
उस बुद्ध के पिता फिर दो हुए जो सूत ऋषि ने फरमाया॥ 


तुम दुष्ट बुद्धि कहलाते हो गौतम ने तुझको शाप दिया। 
फिर तेरे ससुर ने शाप दिया क्षय रोगी तुझको शीघ्र किया॥ 


कामी क्रोधी लोभी है तू मैं तेरी रक्षा कैसे करूँ। 
तू दुष्ट बुद्धि अंहकारी है कैसे तेरी रक्षा में करूँ ॥ 


फिर देवों ने भी कर जोड़े श्री ब्रह्मा को प्रसन्‍न किया। 
ब्रह्म जी शीघ्र मुस्काए अरशाद भी मुख से शीघ्र किया॥ 


प्रभास नामी जो क्षेत्र हैं शिव शंकर पूजन कर डालो। 
यह शाप दूर हो जाएगा श्री शिव पूजन भी कर डालो॥ 


देवों ने दण्डवत्‌ ब्रह्मा को बड़ी श्रद्धा से फिर कर डाली। 
मुस्काते हुए. ब्रह्म लोक गये ब्रह्माज्ञा से पूजन कर डाली॥ 


मृत्युंजय जाप भी शीघ्र किया शिव चरणों में प्रणाम किया। 
उनकी दया से सब रोग मिटे शिव शंकर जय जय घौश किया॥ 


श्री चन्द्र देव देवों के संग शंकर का दर खड़काया था। 


शिव शंकर प्रकट हुए शीघ्र अपने मुख से फरमाया था॥ . 


वर मागों शिव ने तुरत कहा शिव दयालु जो कहलाते थे। 
जो महा दया के सागर हैं शिव भस्व भोले कहलाते थे॥ 
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"2 शिव भोले विचार में लीन हुए झट अपने मुख से उचार दिया। 


दोहा- 
७ 


39९. 








सुन तेरे ससुर ने शाप दिया मुस्काते हुए पुकार दिया॥ 
इतना प्यारे हम कर सकते तुम भक्त हमारे कहलाते। 
पन््रह दिन क्षीण रहो प्यारे जो कृष्ण पक्ष वह कहलाते॥ 
जब शुक्ल पक्ष आए शीघ्र तुम बढ़ते हुए नज़र आओ । 
तुम्हें योवनावस्था प्राप्त हो ऐसे दृष्टिगोचर आओ॥ 
ऐसी वाणी शिव श्रवण करी श्री चन्द्र देव फिर हर्षाए। 
सब देवते जय जयकार करें श्री नारद जी फिर मुस्काए॥ 


श्री चन्द्रदेव प्रसन्‍न हुआ श्री दक्ष पति प्रसन्‍न हुए। 
सब नारियां शीघ्र मुस्काईं सब देवते गण प्रसन्न हुए॥ 
श्रद्धा भक्ति से शीघ्र ही शिव चरणों में प्रणाम किया। 
शिव की महिमा का गायन किया चरणों में फिर प्रणाम किया ॥ 


जब शिव शंकर जी जाने लगे सब देवों ने यह उचार दिया। 
श्री पार्वती संग रमण करो श्री चन्द्र ने यूँ पुकार दिया॥ 


श्री पार्वती शिव संग शीघ्र एक कुण्ड में फिर विश्राम किया। 
श्री चन्द्र कुण्ड विख्यात हुआ शिव शंकर वहां विश्राम किया॥ 
श्री सोमनाथ महादेव वहाँ श्री पार्वती संग रहते हैं। 
गर नारी वहाँ स्नान करे साक्षात्‌ वहाँ शिव रहते हैं॥ 
सब पाप नाश हो जाते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाए। 
उस चन्द्र कुण्ड के दरस करे मोक्ष पदवी भी हो जाए॥ 


सोमनाथ उत्पन्न हुए सुनी गाथा जो महान्‌। 
पाप नाश शीघ्र करें कहते सूत महान्‌॥ 
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श्री पार्वती के पुत्र बड़े जो कार्तिकिय स्वामी कहलाते। 
शिव शादी करने को मचल उठे श्री शिव पुत्र जो कहलाते॥ 


शिव पार्वती ने शीघ्र कहा परिक्रमा सृष्टि की कर डालो। 
दोनों पुत्र फिर मुस्काए सृष्टि परिक्रमा भी कर डालो॥ 
परिक्रमा करन को कार्तिक जी शीघ्र ऋषियों वह चले गये। 
श्री गणपति ने यूँ विचार किया श्री बड़े भाई जी चले गये॥ 
श्री गणपति ने यह विचार किया जो बुद्धिमान कहलाते थे। 
मैं सृष्टि कैसे घूमूं तुरन्त जो महाज्ञानी कहलाते थे॥ 
फिर सोच-सोच कर सोच लिया श्री मात पिता से बढ़ कर कक्‍्या। 
सृष्टि में उनसे बड़ा कौन श्री सर्व देवों से बढ़ कर क्‍्या॥ 


अम्बर के समान हैं पिता मेरे पृथ्वी के समान है मां मेरी। 
श्री मात पिता समान कोई नही शक्तिमयी है मां मेरी॥ 


श्री पूज्यनीय है मात पिता परिक्रमा मैं इनकी कर लूँगा। 


पृथ्वी अम्बर सारी सृष्टि परिक्रमा मैं शीघ्र कर लूंगा॥ 


यह सोच समझ कर शीघ्र ही श्री मात पिता के चरणों में। 
परिक्रमा भी शीघ्र कर डाली प्रणाम किया फिर चरणों में ॥ 


फिर सर्वदेव फिर मुस्काए श्री पार्वती मां हर्षाई। 


ब्रह्मा विष्णु शिव मुस्काए जग जननी मां भी हर्षाई ॥ 


पुत्र गणपति से प्यार किया गोदी में तुरन्त था बिठलाया। 
यह कैसा कौतिक तूने किर्या श्री, गणपति प्यारा हर्षोया॥ 


मुस्काने का कारण पूछा गजराज मूर्ति फिर यूँ बोले । 
श्री माता पिता सम कोई नहीं श्री गणपति प्यारे यूँ बोले॥ 
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दोहा 


डिश 


श्री पृथ्वी रूपी मां मेरी अम्बर के समान हैं पिता मेरे। ग्ष्धध 


कृपा दोनों की मैं चाहूँ सर्वस्व दीनबन्धु मेरे ॥ 


ब्रह्मा बिष्णु शिव शंकर ने गणपति की शादी कर डाली। 
फिर बुद्धिमान भी शीघ्र कहा शादी गणपति की कर डाली ॥ 
श्री कार्तिक स्वामी ने शीघ्र सारी पृथ्वी शीघ्र घूमी। 
मार्ग में नारद शीघ्र मिले उसने पृथ्वी सारी घूमी॥ 
तेरे पिता की सोच ठीक नहीं छोटे की शादी कर डाली। 
जो गणपति सुन्दर लाडले थे शादी प्यारे अब कर डाली॥ 
वाणी नारद की सुनी हो गे क्रोध से लाल। 

मात पिता को कोसते क्रोध से हो विक्राल॥ 


व्यवहार पिता का ठीक नहीं माता ने क्या समझा मुझ को। 
दोनों त्यागन के योग्य सुनो पुत्र भी समझा न मुझ को॥ 


अनुकूल धर्म की बात है यह जो मात पिता ने विचार किया। 
यह धर्म विरूद्ध भी कार्य किया जैसे कैसे यह विचार किया॥ 


श्री मात पिता के निकट पहुँच अनुचित वाणी को उचार दिया। 
जो कहने योग्य न थी बातें दूषित वाणी को पुकार दिया॥ 


फिर क्रौच पर्वत की ओर गये आसन वहाँ तुरन्त लगा डाला। 


श्री मात पिता का त्याग किया श्री हरि का ध्यान लगा डाला॥ 
शिव पार्वती महादु:खी हुई लौटाने शीघ्र थे पहुं चे । 
सौ योजन वहाँ से दूर गये शिव शंकर वहाँ शीघ्र पहुंचे ॥ 


श्री क्रौच पर्वत के ऊपर फिर शिव पहुँचे वहाँ विराजे थे। 
लिंग मर्ल्लाजुन था नाम पड़ा शिव शम्भू वहाँ -विराजे थे॥ 
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इछच 
॥ 


महाकालेश्वर की कथा सुनो शिव कैसे ज्योतिर्लिंग हुए। 


महाकालेश्वर भगवान्‌ जो थे शिव शंकर कैसे लिंग हुए॥ 


सुनो एक ऊज्जैन नामी नगरी श्री चन्द्र सेन कहलाता था। 
वह मणि भद्र राजा मित्र सृष्टि में वह कहलाता था॥ 


राजा ने मणि मित्र को दी जो चन्द्र सेन कहलाता था। 
जो कौस्तभ मणि कहलाती थी राजा दानी कहलाता था॥ 


मित्र मणि लेकर घर पहुँचा सूरज भांति वह चमकती थी। 
अन्धकार मिटा प्रकाश हुआ सूरज भांति दमकती थी॥ 


उसने गले में थी डाली फिर दूसरे राजाओं ने देखी। 
उस मणि माला पर मोहित हुए श्री चन्द्र सैन के गले देखी॥ 


मणि माला प्राप्त करने को मन में उत्कण्ठा प्रकट हुईं। 
सैना शीघ्र फिर तैयार हुई युद्ध करने इच्छा प्रकट *हुई॥ 


श्री चन्द्र सैन भयभीत हुआ शंकर की शरणी में आया। 
जो महाकालेश्वर शंकर थे उसकी शरणी शीघ्र आया॥ 
अर्चन पूजन शंकर का किया धन धान्य घृत और पुष्पों से। 
फिर धूप दीप नेवैद्य आदि पूजा करते वह पुष्पों से॥ 


इतने में वहाँ गोपी पहुँची नन्‍ना मुन्ना बालक उसका। 
जो पाँच वर्ष का बालक था निश्चय देखा उस राजा का॥ 


वह घर जाकर राजा भांति शिव की पूजा फिर कर डाली। 
शिव लिंग भी उसको मिला नहीं पत्थर की पूजा कर डाली ॥ 


इतने में माता आ पहुँची कुछ भोजन लेकर आई थी। 
माता ने बुलाया था उसको वह भोजन लेकर आई थी॥ 
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०33) शीघ्र बालक को खैंच लिया वह शिव के ध्यान में बैठा था। ५ 4६ 
शशि शिव पत्थर उठाकर फैंक दिया शिव ध्यान में बालक बैठा था॥ 


जो लगी समाधि बालक की उसको उठा कर घर पहुँची । 
बालक को दशा देखी उसने जो पुत्र उठा कर घर पहुँची ॥ 


श्री माता के फिर होश उड़े और वह भी शीघ्र बेहोश हुई। 
बालक को समाधि लगी रही मां ने देखा बेहोश हुई। 
बालक की समाधि खुली जभी उसने शीघ्र फिर क्‍या देखा। 
शिव मन्दिर में वह बैठा है शिव कालेश्वर को यूँ देखा॥ 
नेह मग्न हुआ प्रसन्‍न हुआ चरणों में सीस झुका डाली। 
..वान्‌ माया तेरी देखी श्रद्धा से सीस झुका डाली॥ 


नह रत्नमयी ज्योतिर्लिंग था कालेश्वर शिव भी कहलाया। 
जेह बालक घर की ओर गया दृश्य देख कर वह भी हर्षाया॥ 


वर का नक्शा भी बदला था सुन्दर एक महल तैयार हुआ। 
श्री माता जी को फिर देखा एक सुन्दर सिंहासन तैयार हुआ॥ 
माता सुन्दर भुषन पहने एक सुन्दर शैया पर लेटी थी। 
उपेन वस्त्र सुन्दर पहने वह राज माता संग लेटी थी॥ 
गीता को उसने जगा डाला चरणों मे सीस झुका डाली। 
गाता भी बड़ी प्रसन्‍न हुई आशीर्वाद भी दे डाली॥ 
उसने शिव की महिमा देखी जो गोपी सुन्दर कहलाती थी। 
जालक को मैया जो प्यारी सुन्दरता में दरसाती थी॥ 


ग़जा ने पूजा समाप्त की उस भक्त की सूचना शीक्| मिली। 
(७ 
डर ढ. नन्‍ने मुन्‍्ने बालक पर भी शिव कृपा सूचना शीघ्र मिली॥ 
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राजा शीघ्र फिर दौड़ पड़ा बालक को घर जाकर देखा। 
सोना चांदी वे अन्त वहां राजा भांति महल देखा॥ 


बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजन करे एक ननने मुन्ने को देखा। 
शिव की पूजा में लीन था वह ननने मुन्ने को यूँ देखा॥ 


फिर पूजा शिव की समाप्त की राजा को सीस झुका डाली। 
राजा प्रसन्‍न भी बहुत हुआ चरणों में सीस झुका डाली॥ 
जब पूजा कर के घर पहुँचा जो चन्द्र सेन कहलाता था। 
वह शिव का भक्त महान्‌ हुआ शिव की कृपा को पाता था॥ 


शिव ने कृपा दिखला डाली करिश्मा शीघ्र भी दिखलाया। 
जो राजा युद्ध करने आए शिव मेहर का दृश्य भी दिखलाया॥ 


जो राजे युद्ध करना चाहते शीघ्र शिव कृपा से भी भागे। 
शिव महाकाल का रूप हुए शिव क्रोध अग्नि से वह भागे॥ 


श्री चन्द्र सैन की जो नगरी उज्जैन सुन्दर जो कहलाती। 


शिव शंकर वहाँ विराजे थे शिव नगरी वह थी कहलाती॥ 


सब शत्रु राजे मित्र बने शिव की महिमा भी नन्‍्यारी थी। 
सब भक्त बने शिव के प्यारे उसकी महिमा भी नन्‍्यारी थी॥ 


गोपी के घर थे शिव प्रकटे शिव की महिमा भी महान हुई। 
भक्तों को सुख देने वाले शिव की लीला भी महान हुई॥ 


नन्‍ने मुन्ने फिर बालक ने शिव भोले को प्रणाम किया। 
चरणों मे दण्डवत कर डाली मुस्काके यूँ प्रणाम किया॥ 


मेरी बुद्धि को शुद्ध करो महाज्ञानी और बलवान. करो। 
मेरे हृदय निवास करो बलशाली भी बलवान करो'॥ 
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डगमग डोले नैया मेरी भवसागर से भी पार करो॥ 
शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए मुख से यह वचन उचार दिये। 
मनोकामना तेरी पुरी हो तथाऊस्तु मुख से उचार दिये॥ 
ओंकारेश्वर शिव लिंग प्रकटे उस मन्दिर में प्रवेश किया। 
तुम पूजा मेरी करते रहो आशीर्वाद भी शीघ्र दिया॥ 
दो लिंग प्रकटे थे वहाँ सुनिये उन के नाम। 

परमेश्वर लिंग एक था दूसरे का सुनो नाम॥ 


ओकारेश्वर भोले बने शक्तिमान शिव आप। 
महाबलि उसको किया जपो हमारा जाप॥ 


है. 


बिंध्यांचल उसको नाम दिया चरणों में उस प्रणाम किया। 


शिव भोले अन्तर्ध्यान हुए. भक्तों को मान महान्‌ दिया॥ 


केदारेश्वर लिंग महिमा सुनो श्री सूत जी मुख से ऊचार उठे। 
उसकी महिमा को श्रवण करो मुस्काते हुए यह पुकार उठे॥ 


विष्णांशी शीघ्र प्रकटे नर नारायण फिर रूप किया। 
शिव की फिर घोर तपस्या की शिवासन को भी हिलाए दिया ॥ 


बढ़ो आश्रम: में «दोनों - तप करके शिव प्रसन्‍न किया। 
शित्र भोले: बेर #ढेंने- आए दोनों /ने. फिर प्रसन्न किया,॥ 


दोनों ने शीघ्र कर जोड़े चरणों मे दण्डवत्‌ कर डाली। 
ज्योतिर्लिंग मे प्रवेश करो कर जोड़ विनय यह कर डाली ॥ 


शिव भोले तुरन्त प्रसन्‍न हुए उस लिंग में फिर प्रवेश किया। 
केदारेश्वर फिर नाम हुआ उस लिंग में यूं प्रवेश किया॥ 
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पूजन इसका नर नारी करे मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो। 
मुख से शिव ने यह कह डाला मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो॥ 


अर्जन ने शिव की भक्ति की उसकी गाथा भी श्रवण करो। 
इस लिंग के निकट बैठे शीघ्र उनकी गाथा भी श्रवण करो॥ 


शिव भोले तुरन्त प्रसन्‍न हुए मनवांछित फल प्रदान किया। 
गनन्‍्डीव धनुष देकर शीघ्र महाबल भी उसे प्रदान किया॥ 


त्रेता युग की घटना भी सुनो अद्भुत शंकर एक रूप हुए। 
श्री भीम रूप शंकर थे बने वह बलि रूप श्री भीम हुए॥ 


लंकेश्वर का छोटा भाई जो कुम्भकर्ण कहलाता था। 
वह बड़ा तपस्वी महाबलि योद्धा भी 'बह कहलाता था॥ 


कर्कटी नाम की नारी जो वह असुर योनि में प्रकटी थी। 
उससे कुम्भकर्ण का प्रेम हुआ जो असुर योनि में प्रकटी थी॥ 


उससे एक पुत्र हुआ पैदा वह महाबलि बलवीर हुआ। 
फिर भीम नाम रखा उसका सृष्टि में वीर बलवीर हुआ॥ 


श्री राम रावण का युद्ध छिड़ा श्री राम ने सब को मार दिया। 
सब वंश समाप्त कर डाला सारी सेना को मार दिया॥ 


जो कुम्भकर्ण का पुत्र बलि अपनी मैया के संग रहता। 
वह पर्वत पर विश्राम करें मैया के संग बलि रहता॥ 


जब बड़ा हुआ एक दिन सोचा और मां को शीघ्र ऊचार दिया। 
मेरे पिता को किसने मारा था फिर क्रोध से शीघ्र पुकार दिया॥ 


मैं उसको शीघ्र मारूँगा मैं बाजु उठा कर कहता हूँ। 
मां तेरे चरण की कसम मुझे मैं मारूँ शीघ्र कहता हूँ॥ 
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श्री मां ने शीघ्र ऊचार दिया श्री विष्णु स्वरूपी राम जो है। 
वह महाबलि शक्तिशाली श्री विष्णु स्वरूपी राम जो है॥ 


उसको तुम मार ही नहीं सकते शक्तिशाली परमेश्वर हैं। 
बदले की भावना तुम छोड़ो वह परंब्रह्म परमेश्वर हैं॥ 
तुम ज़िदूद पर यह कर डटे हुए युक्ति से सब कुछ होता है। 
तप से सब कुछ हो जाता है नामुमकिन शीघ्र होता है॥ 


तप करने मां मैं जाता हूँ मैं शीघ्र मार दिखाऊँगा। 
मेरे पिता को जिसने मारा मैं उसको चने चबाऊँगा॥ 


ब्रह्मा की तपस्या कर डाली ब्रह्मा को बड़ा परेशान किया। 
आसन उसका भी हिला डाला ब्रह्मा को बड़ा परेशान किया ॥ 


श्री ब्रह्मा शीघ्र आ प्रकटे ब्रह्मा को उस प्रणाम किया। 
आशीर्वाद फिर दे डाली श्रद्धा से फिर प्रणाम किया॥ 


वर मांगो बेटा वर मांगो में अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। 
इच्छा पूर्ति करने आया मैं तुम पर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ॥ 


कर्कटी पुत्र ने कर जोड़े श्री परम पिता मुझे बलि करो। 
विष्णु भी मुझ को न जीते शक्तिशाली मुझे बलि करो॥ 


जो देवते बलि कहलाते हैं थर थर काम्पे मुझ से भगवान। 
सृष्टि का जीव न मार सके महाबलि करो मुझ को भगवान॥ 


शिव शंकर मुझ को मार सके वह मेरे अराध्य देव सुनो। 
सब देवते भय खाए मुझ से शिव मारे मेरी बात सुनो॥ 


ब्रह्मा ने फिर मुस्काते हुए शीघ्र मुख से यह ऊचार दिया। 
तेरी मनोकामना पूरी हो मुस्काते मुख से पुकार दिया॥ 
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ब्रह्मा वर देकर चल गये तीनों लोकों को जीत लिया। 
सृष्टि के जीवों को दुःखी किया अत्यन्त सुनो भयभीत किया ॥ 
फिर काम रूप जो देश सुन्दर उस नगरी को भी जीत लिया। 
उसके राजा को बन्‍्दी किया उसका भी राज्य सम्भाल लिया॥ 


जे 


राजा ने बन्दी ग्रह में सुनो पार्थिव लिंग पूजन कर डाला। 
शिव उस पर अति प्रसन्‍न हुए उस लिंग का पूजन कर डाला॥ 


मनोकामना पूर्ण हो तेरी मैं भीम से तेरी रक्षा करूँ। 
इस नगरी में विश्राम करू उस बलि से तेरी रक्षा करूँ॥ 


यह कह शिव अन्तर्ध्यान हुए अपने गण शीघ्र तैयार किये। 
उस असुर से युद्ध फिर कर डाला अपने गण शीघ्र तैयार किये ॥ 


यहाँ राजा तपस्या करता था वह भीम वहां शीघ्र पहुँचा। 
राजे को बड़ा भयभीत किया उसे मारने को शीघ्र पहुँचा॥ 


तेरा शिव क्‍या कर सकता है ब्रह्मा ने मुझे बलवान किया। 
यह कह कर लिंग पर टूट पड़ा तलवार का वार भी शीघ्र किया ॥ 


शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए घुमसान युद्ध फिर कर डाला। 
शिव सेना ने भी युद्ध किया फिर असुर सेना को भगा डाला॥ 


उस असुर ने युद्ध महान किया पृथ्वी अम्बर पर्वत काम्पे। 


सागर भी डावांडोल हुआ फिर चौदह भवन भी थे काम्से॥ 


नारद ने आकर विनय करी शिव के मुख से अग्नि प्रकटी। 
अग्नि से भीम को भस्म किया जो शिव से अग्नि थी प्रकटी ॥ 


औषधिया अनेकों हुई पैदा रोगों का नाश फिर कर डाला। 
वह भूमि खुशमय कर डाली राजा को खुशमय कर डाला॥ 
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सब ऋषि मुनि और देवता गण शीघ्र शिव के भी निकट आए। 
कर जोड़ के दण्डवत कर डाली तथा विनय करन शीघ्र आए॥ 


शिव शंकर को फिर कह डाला कल्याण जगत का करने खातर | 
यहाँ रहने: का वचन भी दे डालो कल्याण जगत करने खातर ॥ 


शिव भोले शीघ्र मुस्काए तथास्तु शीघ्र कह डाला। 
श्री भीम शंकर शिव का नाम पड़ा ऋषियों को शीघ्र कह डाला ॥ 


भीमेश्वर शिव लिंग तुरन्त मुस्काए शिव आप। 
आगे की गाथा सुनो बोले सूत जी आप॥ 


श्री सूत जी शीघ्र यूँ बोले जो निर्विकार सदाशिव थे। 
उनके मन मे इच्छा प्रकटी शक्तिशाली सदाशिव थे॥ 


शक्तिशाली शिव ने सोचा श्री कर्त्ता हमारे कौन हुए। 
फिर माता पिता का ध्यान किया श्री कर्ता हमारे कौन हुए॥ 


व्याकुलता में वह लीन हुए तथा बड़े ही वह बेचैन हुए। 
आधीरता में ऐसे डूबे गम्गीनता में लवलीन हुए॥ 


नभवाणी शीघक्ध हुई परंब्रह्य को आज। 
तपस्या शीघ्र तुम करो चिन्ता छोड़ो आज॥ 


सब कुछ विदित हो जाएगा चिन्ता छोड़ो तप कर डालो। 
मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो श्रद्धा से तप अब कर डालो॥ 


शिव शंकर ने तत्क्षण शीघ्र इक काशी पुरी निर्माण करी। 
उस काशी पुरी में शिव पहुँचा नगरी सुन्दर निर्माण करी॥ 


फिर घोर तपस्या कर डाली अंग अंग टूटा भी थकान हुई। 
गर्मी से पसीना भी आया थकान उन्हें भरपूर हुई॥ 
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पृथ्वी पर बूंदें गिरीं शीघ्र शिव का जो पसीना कहलाया। 
मणि कर्ण प्रसिद्ध स्थान हुआ तथा तीर्थ बड़ा भी कहलाया॥ 


फिर पाँच कोसी नगरी थी बनी शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए। 
त्रिशूल हाथ में पकड़ा था शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए॥ 


प्रकृति नारी का रूप किया जो विष्णु अन्तर्यामी थे। 
तप शीघ्र वहाँ पर कर डाला श्री विष्णु अन्तर्यामी थे॥ 


तप के परिश्रम कारण सुन लो श्री विष्णु नींद में लीन हुए। 
उनकी नाभी से कमल प्रकटा जो विष्णु नींद में लीन हुए॥ 


वह कमल पचास करोड़ योजन लम्बा सृष्टि में कहलाया। 
ब्रह्मा नाभी से प्रकटे थे ब्राह्मण्ड रचेया कहलाया। 


ब्रह्मा ने सृष्टि रच डाली तथा चौदह भवन निर्माण किये। 
तीन लोक की रचना कर डाली तथा सत्पदीप निर्माण किये॥ 


शिव शंकर ने शीघ्र सोचा ब्राह्मण्ड के जीव रचा डाले। 
वह कर्म बन्धन में थे झकड़े ब्रह्मा ने जीव रचा डाले ॥ 


शिव शंकर शीघ्र मुस्काए श्री पार्वती को ऊचार दिया। 
मैं काशी नगरी न्‍्यारी करूँ शीघ्र मुख से यह पुकार दिया॥ 


अविमुक्‍त ज्योतिर्लिंग प्रकट किया उसकी भी स्थापना कर डाली। 
अभिलाषा मुक्त अधिकारी जो पूजा करेंगे कह डाली ॥ 
इस पूजन से मुक्ति होगी प्रलय काल भी नष्ट न हो काशी | 
आशीर्वाद शिव दे डाला यह अजर अमर होगी काशी॥ 


करोड़ों प्रकार की हत्याएं पापों का नाश शीज्र होगा । 
जो शिव पूजन काशी में करें मोक्ष उस नर का भी होगा॥ 
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सु जो रूद्र रूप महाकाल हुए शिव शंकर से शीघ्र बोले। ्ष्ू 
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+# 
गि सृष्टि का शीघ्र कल्याण करो शिव शंकर से शीघ्र बोले॥ 


कल्याण जगत का करने खातर श्री पार्वती संग यहाँ विचरो। 
श्री काशी पुरी में तुम रहना श्री पार्वती संग यहाँ विचरो॥ 


श्री रूद्र विनय सुनकर शंकर काशी में तुरन्त विश्राम किया। 
काशी पुरी मोक्षदायनी बनी शिव पार्वती विश्राम किया॥ 


दोहा- इतनी गाथा जब सुनी बोले, ऋषि तमाम। 
आगे की गाथा कहो सर्व सुखो के धाम॥ 


श्री सूत मुनि शीघ्र बोले मुक्तेश्वर महिमा श्रवण करो। 
श्री पार्वती ने प्रश्न किया उसकी गाथा को श्रवण करो॥ 


शिव शंकर जो उत्तर देते उस उत्तर को अब श्रवण करो। 
शिव पार्वती से यूं बोले मेरी प्यारी उत्तर श्रवण करो॥ 


श्री पार्वती ने जो पूछा शिव शंकर यूं फरमाते हैं। 
अब मुक्तेश्वर की गाथा सुनो यूँ मधुर वाणी फरमाते हैं॥ 
काशीपुरी मेरा परम धाम मोक्षदायक कहलाता जो। 
नर नारी यहाँ पर जो आए मोक्ष पदवी वहाँ पाता जो॥ 
पापी हत्यारा नर नारी बच्चा बूढ़ा कोई भी हो। 
यहां मर के मोक्ष अधिकारी नास्तिक पापी भी क्रोधी हो ॥ 


ब्रह्मा विष्णु इसकी महिमा सुन पार्वती नहीं जानते हैं। 
सब वेद शास्त्र भी न जाने नारद शारद नहीं जानते हैं॥ 


जो सन्त महात्मा जप करते सिद्धि को तुरन्त यहाँ पाते हैं। 
डे छः मर कर यहा पार्वती सुन लो सीधे शिव लोक को जाते हैं॥ 
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जो पाप यहाँ पर करते हैं वह भेरवी नरक में पड़ते हैं। 
सुनो दस हज़ार वर्ष भीतर उस नरक में शीघ्र पड़ते हैं॥ 


शुभ कर्मदायक सुन ले काशी मोक्षदायनी यह नगरी है। 
यहाँ जप तप अर्चन शंकर का फलदायक सुन्दर नगरी है॥ 
अब तीन प्रकार के कर्म सुनो अब उसके नाम भी श्रवण करो। 
संचित प्रारब्ध कर्म दोनों अब उसकी महिमा श्रवण करो॥ 


बिना भोगे नष्ट नहीं होते शिव पार्वती को कहते हें। 
फिर क्रिया माण्कर्म शीघ्र काशी में नष्ट हो कहते हैं॥ 


काशी में नर नारी जो मरे वह मोक्ष पदवी पाते हैं। 
अधोगति शीघ्र छुटे उसकी शिव लोक को शीजत्र पाते हैं॥ 


मोक्ष पदवी उसको मिलती शिव कहते प्यारी श्रवण करो। 
सब कर्म बन्धन कट जाते है पुण्य प्राप्त हो अब श्रवण करो॥ 


जो परम धाम शिव का प्यारी वह शीघ्र नर ही पाता है। 
शुभ कर्म करो मोक्ष पाओ शिव भक्‍त बड़ा कहलाता है॥ 


काशी की महिमा कही शिव शीघ्र मुस्काए। 
पार्वती मुस्का पड़ी शिव शीघ्न हर्षाए॥ 


श्री गौतम का प्रभाव सुनो श्री सूत ऋषि ने फरमाया। 


ब्रह्म पर्वत पर शीघ्र पहुंचे उसको भक्ति को समझाया॥ 


सुनो दस हजार वर्ष प्यारे गौतम ने तपस्या कर डाली | 
अठ सिद्धि नवनिधि प्राप्त की मह घौर तपस्या कर डाली ॥ 


अकाल पड़ा उस भूमि पर श्री वरूण का ध्यान लगा डाला। 
छ: मास के भीतर वह प्रकटे आसन उसका भी हिला डाला॥ 
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डशब श्री वरुण देव शीघ्र प्रकटे आज्ञा गोत्म को दे डाली। 
डि गौतम ने फिर प्रणाम किया श्री वरूण ने आज्ञा दे डाली॥ 


सृष्टि के प्राणी महादुःखी जल की वर्षा शीघ्र कर दो। 
में शरण तुम्हारी आया हूँ इच्छा पूरी शीघ्र कर दो॥ 





श्री वरुण ने शीघ्र वचन सुने मुस्काकर शीघ्र उत्तर दिया। 
मैं इसके बारे कुछ न करूँ मुस्का कर शीघ्र उत्तर दिया॥ 


वर्षा करने इन्कार किया श्री गौतम ऋषि बेचैन हुए। 
महादुः:खी हुए भयभीत हुए वाणी सुनकर बेचैन हुए॥ 


शिव भोले के अधीन हैं हम आज्ञा होगी यह कर दूँगा। 
उसको आज्ञा बिना कुछ न हो आज्ञा शिव होगी कर दूँगा॥ 


श्री गौतम जी महाज्ञानी ने श्री वरुण को उत्तर दे डाला। 
इसके अतिरिक्त न वर माँगूं श्री वरुण को उत्तर दे डाला॥ 


प्रसन्‍न हुए हो देव अगर वर देकर तुम कल्याण करो। 
सन्तुष्ट सृष्टि शीघ्र होगी सृष्टि का तुम कल्याण करो॥ 


गोत्म की वाणी श्रवण करी श्री वरुण देव प्रसन्‍न हुए।... -॥। 
इच्छा पूरी मैं कर दूँगा श्री वरुण देव प्रसन्न हुए॥ 


इक गढ़ढा प्यारे तैयार करो मैं उसको शीघ्र भर दूँगा। 
मन वांछित बर मैं दे डाला जल से प्यारे मैं भर दूँगा॥ 


गढ़ढे को वरुण ने भर डाला सृष्टि को सुखमय कर डाला। 
सब ऋषि खुशी से उछल पड़े जल से गढ़ढा भी भर डाला॥ 


दोहा- जल से वरुण ने भर दिया जीव हुए खुशहाल। 
्ँ ऐसा कह क्र चल दिये बरुण हुए फिर दयाल॥ 


६८: 
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"जप गौतम की नारी अहलिया ने पति चरणों में प्रणाम किया। हा 


दोहा- 









गौतम कौ इच्छा पूरी हुई पत्नी ने यू प्रणाम किया॥ 


दोनों पति पत्नी ने शीघ्र उस गढ़ढे में स्नान किया। 
पापों से मुक्ति कर डाली ऋषियों मुनियों ने स्नान किया॥ 


जो इस खडढे में स्नान करे पापों से मुक्त शीघ्र होगा। 
ब्रह्महत्या नष्ट हो जाएगी महापापी भी मुक्त होगा॥ 
यहाँ यज्ञ हवन तप देव पूजन शीघ्र नर नारी करेंगे जो। 
उनका जीवन भी सफल होगा तप पितर श्राद्ध करेंगे जो॥ 


नित्य कर्म श्रद्धा से नर जो करें इस कुण्ड भीतर जो स्नान करें। 
सब पाप नाश शीघ्र होगे श्रद्धा भक्ति से स्नान करें॥ 


फिर अन्नादि भरपूर हुए सृष्टि के जीव महासुखी हुए। 


गौतम कुण्ड उसका नाम हुआ नर नारी वहाँ महासुखी हुए॥ 
रिद्धि सिद्धि का वह दाता श्री गौतम॑ कृपा महान हुई। 
नर नारी वहा खुशहाल हुए श्री गौतम कृपा महान हुई॥ 
आगे गौतम की कथा श्रवण करो तत्काल। 

सूत ऋषि मुस्काए कर बोल पड़े उसी काल॥ 

श्री ऋषि गौतम की आज्ञा से शिष्य गण जल लेने आ पहुँचे । 
ऋषि पत्नियां जल लेने पहुँची शिष्य गण भी शीघ्र आ पहुँचे ॥ 
ऋषि पत्नियों ने उन्हें रोक॑ दिया इस खंड्ढे से जल मंत तुम भरना | 
पहले जल भर हम ले जांएं फिर तुमने जल शीघ्र भरना॥ 
गौतम ऋषि शिष्य गंण शीघ्र सुन जल बिना ही आश्रम में पहुँचे । 
अहल्या भी स्वयं जले भरने शिष्यों के 'संग शीघ्र पहुँचे ॥ 
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डे ऋषियों ने भला-बुरा कहा शीघ्र ऋषि पत्नियों ने भी रोक दिया। 
छि 


०96 


अहल्या मन में भी उदास हुई पत्नियों ने शीघ्र रोक दिया॥ 


अहल्या को जल भरने न दिया अपने पतियों को शीघ्र कहा। 
अहल्या ने जल न भरने दिया बडे क्रोध से शीघ्र जा के कहा॥ 


आसत्य गामी वह पत्तियां थीं अपने पतियों को उकसाया। 
नाना भांति भड़का डाला अपने पतियों को फरमाया॥ 


अहिल्या हम से कहते हैं मेरे पति ने जल को लाया हैं। 
अधिकार हमारा जल पर हैं मेरे स्वामी ने जल को लाया है॥ 


जल पर अधिकार हमारा है जल भरने न दूंगी मैं तुझ को। 
भड़काया पतियों को शीघ्र जल भरने न दूंगी तुझ को॥ 


पत्नियों की बातें शीघ्र सुनी झट क्रोध से लालो लाल हुए। 
ऋषि गौतम को दुःख शीघ्र मिले वह क्रोध से लालो लाल हुए॥ 


गणपति का पूजन शीघ्र किया तत्क्षण गणपति जी प्रकट हुए। 
वर मांगो शीघ्र कह डाला श्री गणपति आकर प्रकट हुए॥ 


ऋषियों? ने_कह्म:शी घर: प्यारे- ऐसा *शीघ्र+ उपचार" करो: 
गोत्म जी कुटिया -को छोड़े ऐसा प्यारे उपचार करो॥ 


ऐसा जब हो जाए प्यारे वह गढ़ा हमें मिल जाएँगा। 
अतिअन्त हमें प्रसन्‍न कर दो गढढ़ा जल का मिल जाएँगा॥ 


गोत्म ऋषि यहाँ से चले जाएं गढढ़ा जल का हमें शीघ्र मिले। 
हम यही आप से चाहते हैं गढढ़ा पानी का शीघ्र मिले॥ 


मुनियों ऋषियों की कुटलवाणी सुनकर गणपति जी मुस्काए। 
गोत्म ऋषि निरापराधी हैं श्री गणपति श्रीधर हर्षाए॥ 
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उन्हें दण्ड देना प्यारे उचित नहीं वह पर उपकारी कहलाते हें। 
वह ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी हैं तथा दयालु भी कहलाते हैं॥ 


गणपति ने प्यारे समझाया वह अपनी जिद पर डटे रहे। 
तथास्तु शीघ्र कह डाला वह राग टद्वैष में डटे रहे॥ 
गणपति ने फिर क्‍या किया वर सत्य करने आप। 

वृद्ध गाय वह बन गई आ पहुँचे वह आप॥ 

निर्बल गाय का रूप किया गौतम के बगीचे में पहुँची । 
गोत्म के फल और फूलों को वह तोड़ने शीघ्र आ पहुँची ॥ 
गौतम ने तिनका एक लिया तिनके के सहारे निकाल दिया। 
गाय पृथ्वी पर शीघ्र गिरी और प्राणों को भी छोड़ दिया॥ 


गौतम ऋषि को सन्‍्ताप हुआ यह कैसी घटना व्यापी है। 
अब गाय हत्या का पाप लगा यह केसी घटना व्यापी है॥ 


अब गाय हत्या का पाप लगा कैसा छुटकारा हो देवी। 
कुछ समझ नहीं आता मुझको कैसे छुटकारा हो देवी॥ 


पत्नी शीघ्र भयभीत हुई शिवशंकर हम पर क्रोधित हुए। 


ऐसी घटना कैसे व्यापी श्री भोले हम पर क्रोधित हुए॥ 


श्री ऋषि मुनि शीघ्र आ पहुँचे और पत्नियां उनकी आ पहुँची । 
फिर बुरा भला शीघ्र ही कहा सब पत्नियां शीघ्र आ पहुँची ॥ 


सब ऋषि मुनि फिर यूं बोले जो काली घटा बन आई थी। 
यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं दुख देने उनको आई थी॥ 


कूटिया छोड़ो यहाँ से जाओ तुम पापी गौ हत्यारे हो। 


| 
तुम दुष्ट बुद्धि कहलाते हो गौपातिक गौ हत्यारे हो ॥ हि 


-30| 


७ तुम पापी हो व्यभिचारी हो और गौ हत्यारे भारी हो। ग्ष्ू 
गौ हत्या का तुम्हें पाप लगा और महादुष्ट भी भारी हो॥ 0 


० 
मद 


तुम पत्नी सहित शीघ्र जाओ यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं। 
तुम हमें भी दूषित कर दोगे यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं ॥ 
इतना ऋषियों ने शीघ्र कहा पत्थर वर्षा फिर कर डाली। 
श्री गोत्म मुनि जी दुःखी हुए कटु भाषनी वर्षा कर डाली॥ 
शीघ्र जाना स्वीकार किया फिर शिष्यों सहित वह चले गये। 
इक कोस की दूरी पर शीघ्र वहाँ शिष्यों सहित वह चले गये॥ 


कुटिया गौतम ने बना डाली फिर प्रायश्चित करने को शीख््र। 
ऋषियों को आकर यूं पूछा बतला दो मुझको तुम शीघ्र ॥ 
में प्रायश्चित कैसे भाई करूँ गौ हत्या से कैसे छूटे । 
कोई ऐसा यत्न भी बतलाओ यह दुःख घटना कैसे छूटे॥ 


सब ऋषि मुनि यह पुकार उठे गौ हत्या का प्रचार करो। 
मुझ से यह पाप हुआ भारी सर्वत्र पाप प्रसिद्ध करो॥ 


तीन बार परिक्रमा भी कर डालो जो सुन्दर पृथ्वी कहलाती। 
गंगा को प्रकट करो शीघ्र जो पाप नाशनी कहलाती॥ 


पार्थिव लिगों की पूजा इक करोड़ गिनती में सुन प्यारे। 
शिव शंकर पूजन शीघ्र करो इक करोड़ गिनती में सुन प्यारे॥ 


पुनियों की आज्ञा पालन की शिव पूजा शीघ्र कर डाली। 
सृष्टि सारी शीघ्र घूमी ब्रह्म गिरी परिक्रमा भी कर डाली॥ 


दे गौतम ऋषि ने फिर पत्नी सहित शिव पूजा शीघ्र कर डाली। है! 
४०८ शिव घौर शा कं 
बजट वि को फिर घौर तपस्या की शिव आराधना शीघ्र कर डाली ॥ जहा) 
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शिव गणों सहित शिव प्रकट हुए गौतम ने फिर प्रणाम किया । 
चरणों में विनय फिर कर डाली गौतम पत्नी प्रणाम किया॥ 


गौ हत्या से प्यारे मुक्त करो शीकघ्र श्री मुख से उचार दिया। 
तुम निर्दोषी ऋषि वर प्यारे श्री शिव ने मुख से पुकार दिया॥ 


दुराचारी ऋषियों ह मुनियों की यह उनकी निराली माया थी। 
वह दुष्टात्मा हत्यारे यह उ नकी गौतम माया थी॥ 


आडम्बर उन्होंने झूठा रचा तुम को गौतम जी दुःखी किया। 
मैं सत्यवाणी से कहता हूँ तुम्हें ऋषियों ने है दुःखी किया॥ 
शिव वाणी को सुन मुस्काए धन्यवाद उन्हीं का करता हूँ। 
उनकी कृपा दृष्टि से सुनो मैं दर्शन तेरा करता हूँ ॥ 


अब धन्य भाग हमारे हुए दर्शन प्रभु तेरा पाया है। 
जीवन अब सफल हुआ मेरा दर्शन प्यारे तेरा पाया है॥ 


शिव शंकर प्यारे मुस्काए वरदान मांगने शीघ्र. कहा। 
गंगा यहाँ शीघ्र प्रकंटाओः श्री गोत्म ने शीघ्र था कहा॥ 


अब प्राणियों का कल्याण करो जो गंगा पवित्र कहलाती है । 
पापों का नाश शीघ्र कर दो पाप मोचनी गंगा कहलाती है॥ 


गंगा शीघ्र शिव कृपा से वह नारी रूप शीघ्र प्रकटी | 
गौतम ने फिर प्रणाम किया फिर गंगा मैया भी प्रकटी ॥ 


आशीर्वाद गंगे ने दिया पापों का शीघ्र नाश किया । 
गौ हत्या पाप भी नाश हुआ गंगे मैया ने उचार दिया ॥ 


यह कह कर गगें यूँ बोली शिव लोक में जाकर विराजुंगी । 
शिव बम भोले प्रसन्न हुए गंगे ने कहा में विराजुंगी ॥ 
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तुम मेरे लोक में विराजु गगें सुन तेरा उद्धार करूँ॥ 
शिव पार्वती संग रमण करो तुम मेरे समीप ही स्थित रहो। 
संसर में तेरी कीर्ति हो अब मेरी जटा में स्थित रहो॥ 
गगें ने विनय भी शीघ्र करी भोले मानी फिर मुस्काए। 
अच्छा देवी ऐसा होगा शिव शंकर भोले हर्षाए॥ 


शिव शंकर शीघ्र मुस्काए वरदान मांगने शीघ्र कहा। 
गंगा ने दोनों कर जोड़े मुस्का के शिव को शीघ्र कहा॥ 
गंगा शीघ्र फिर मुस्काई जिस भूमि पर मैं प्रकटी हूँ। 
उस भूमि पर अब रमण करो गोत्म कूटिया में प्रकटी हूँ॥ 
शिव शंकर मुस्काए कर प्रकटे लिंग महान। 

त्रियम्बकेश्वर फिर नाम रख पूजन किया महान॥। 


फिर गंगा शीघ्र बहने लगी वह गौतमी गंगा कहलाई। 
फिर सर्वदेवते प्रकट हुए गंगा भी देख के हर्षाई॥ 


फिर पुष्कर राज सरोवर भी गंगा के निकट शीघ्र पहुंचे। 
कल्याणकारिणी गंगा हो ब्रह्मा विष्णु शीघ्र पहुंचे॥ 


गंगाँशिमे शीघ्र” गोत्म' ने नारी के >संग स्नान किया। 
फिर शिष्यों ने भी स्नान किया सब ऋषियों ने स्नान किया॥ 


जो शत्रुता रखने वाले ऋषि अपनी पत्नियों के संग आए। 
गंगा में स्नान भी खूब किया सब ऋषि मुनि शीघ्र आए॥ 


गंगा शीघ्र वहाँ लुप्त हुई गौतम ने विनय फिर कर डाली। 
हे मातेश्वरी दर्शन दो गौतम ने विनय फिर कर डाली॥ 
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गंगा मैया शीघ्र बोली यह दुष्ट बुद्धि दुराचारी है। ग्ू 


उपकार मिटाने वाले हैं यह दुर्जन पापी अहंकारी है॥ 


इन दुष्टों ने ही सताया तुम्हें दर दर तुझको भटकाया था। 
प्रायश्चित करने मजबूर किया सृष्टि में तुम्हें भरमाया था॥ 
दर्शन मेरा करना चाहते मेरे वचनों को श्रवण करो। 
मेरे बचनों का पालन करो मेरे वचनों को श्रवण करो॥ 
पहले तेरी शरणी "आकर चरणों में झुक प्रणाम करें। 
क्षमा मागें फिर अपराधों की दण्डवत्‌ शीघ्र प्रणाम करें॥ 


श्री ब्रह्म गिरी पर्वत की शीघ्र परिक्रमा भी शीघ्र कर डालें । 
इक सौ बार इक करें शीघ्र परिक्रमा भी शीघ्र कर डालें ॥ 


गंगा मैया की वाणी सुन ऐसा किया फिर काम। 
दर्शन माता के हुए पूर्ण हो गये काम॥ 


ऋषियों को दर्शन शीघ्र हुए, गंगा मैया प्रसन्‍न हुईं। 
आर्शीवाद भी शीघ्र दिया, ऋषियों पर वह प्रसन्न हुई ॥ 


गंगा दर्शन पाकर शीघ्र, ऋषियों का शीघ्र उद्धार हुआ। 
कुशार्वत भूमि कहते हुए भवसागर से उद्धार हुआ। 


ऋषियों मुनियों को कह डाला श्री गोत्म जी जो ज्ञानी थे। 
दिव्य दृष्टि द्वारा जान गयें श्री गोत्म जी ब्रह्मज्ञानी थे॥ 


गौतम जी फिर शाप दिया मुझ ने तुम को भरमाया था। 
अब शाप मेरे ग्रहण करो मुझको तुम ने भटकाया॥ 


शिव पूजन से तुम दूर रहो शिव भक्ति न तुम से हो पाए। 
शिव पर्वों से तुम दूर रहो शिव भक्ति न तुम से हो पाए॥ 
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यह शाप सुना भयभीत हुए आश्रम को छोड़ कर चले गये। 
काशी नगरी में निवास किया उस आश्रम को भी छोड गये॥ 


गौतम जी तप में लीन हुए शिव पूजन उन्होंने कर डाला। 
पत्नी अहिल्‍्या भी मगनन्‍न हुई शिव पूजन शीघ्र कर डाला॥ 


आखर शिव लोक मिला उनको सायुजमुक्ति शीघ्र पाई। 
इस जन्म को सफल किया शीघ्र मोक्ष पदवी शीघ्र पाई॥ 


श्री वेद्रयाथ लिंग महिमा को ऋषियों मुनियों अब श्रवण करो। 
श्री सूत मुनि फिर मुस्काए उसकी गाथा को श्रवण करो॥ 


लाड्लेश्ववर राजा रावण ने शिव की पूजा फिर कर डाली। 
श्रद्धा भक्ति के सहित सुनो भोले की तपस्या कर डाली॥ 


लड्ढेश्वर ने गड्डा खोदा उस में अग्रि को जला डाला। 
पांचग्रि स्थापित शीघ्र करी फिर तप घोर भी कर डाला॥ 


फिर बैठ के वर्षा जल भीतर शिव शंकर का फिर ध्यान किया। 
फिर घोर तपस्या कर डाली शिव भोले शीघ्र ज्ञान दिया॥ 


शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए शिव भोले शीघ्र प्रकट हुए। 
मनोकामना शीघ्र पूर्ण करी शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए॥ 


जो#बरं६ मांगा//वहः «दे (डाला -शिव. शंकर -. चले -गये-। 
रावण दिल में प्रसन्‍न हुआ शिव भोले शीघ्र चले गये ॥ 


फिर अजर अमर होने खातिर रावण ने तपस्या घोर करी। 
पुष्पों के बजाए सर काटे रावण ने तपस्या महान करी॥ 


फिर अन्त समय सर को काटा जो हवण कुण्ड कहलाता था। 
सर की अहौति फिर दे डाली जो रावण भक्‍त कहलाता था॥ 
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नव सरो की अहौति दे डाली फिर दसवां सर काटन खातिर। 
तलवार उठाई शीघ्र ही फिर दसवां सर काटन खातिर॥ 


शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए, रावण को शीघ्र रोक दिया। 
शिव भोला अति प्रसन्‍न हुआ सर काटने को फिर रोक दिया॥ 


शंकर प्रसन्‍न हुए शीघ्र घट-घट वासी ने कह डाला। 
वर मागों मैं प्रसन्‍न हुआ शिव शंकर ने फिर कह डाला॥ 


श्रद्धा पूर्वक रावण बोले मेरी विनय को शीघ्र श्रवण करो । 
मेरी लका में निवास करों शिव दयालु प्यारे श्रवण करो॥ 


शिव बोले श्री लकेश्वर जी मेरे ज्योतिर्लिंग ले जाओ। 
मार्ग मे रखना नहीं इसको लका में प्यारे ले जाओ॥ 
लंका में लिंग जब पहुँच गया तूं अजर अमर हो जाएगा। 
इस लिंग की पूजा करते रहो तूं अजर अमर हो जाएगा॥ 


फिर मृत्यु निकट न आएगी तुम: अजर अमर कहलाओगे। 
चारों युगों में अमर रहो जीवित मोक्ष तुम पाओगे ॥ 


देवों ने शीघ्र सुना भयभीत हुए ततकाल। 
गणपति आगे फिर किया बोल पड़े उसी काल॥ 


श्री गणपति प्यारे श्रवण करो ब्रह्मा की मर्यादा टूटे । 
सृष्टि की क्रियाए टूटें सृष्टि चक्‍कर धारें टूटे॥ 


देवों की सुनी गणपति बोले मर्यादा ब्रह्मा का टूटे। 
मैं विघ्न उपस्थित कर दूंगा ब्रह्मा मर्यादा न टूटे॥ 


ग्वाले का शीघ्र रूप किया रावण के समीप शीघ्र पहुँचा। 
सागर का बाहिन कर डाला रावण को रोकने वह पहुँचा॥ 
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डर लघु शंका शीघ्र करने को रावण ने मन में विचार किया। प्‌ 
व पृथ्वी पर लिंग न छोड़ंगा रावण ने मन में विचार किया॥ क 








रावण ने ग्वाला जब देखा रावण भी उसके निकट पहुँचा। 
बड़ी निम्नता पूर्वक वचन कहे ग्वाले के निकट शीघ्र पहुँचा ॥। 
रावण ने दोनों कर जोड़े हे ग्वाले भाई विनय सुनो। 
मुझे लघु शंका ने तंग किया शीघ्र ही मेरी विनय सुनो॥ 
हे भाई शिव लिंग को पकड़ो मैं लघुशंका करना चाहूँ। 
में शीघ्र प्यारे आऊँगा मैं लघु शंका करना चाहँ ॥ 
नन्‍ना मुन्ना ग्वाला बोला हे लंकापति शीघ्र आना। 
में इस को पकड़े रखूँगा हे लंकापति शीघ्र आना॥ 


वह लघुशंका करने बैठा ग्वाले ने शोर मचा डाला। 
यह भारी लिंग बड़ा मैया शीघ्र फिर शोर मचा डाला॥ 


रावण भी शीघ्र न आया वह बोझ के मारे दुःखी हुआ। 
गणपति ग्वाले ने शीघ्र ही शिव लिंग से प्यारे दुःखी हुआ॥ 


ग्वाले ने शिवलिंग छोड़ दिया देवों का कार्य कर डाला। 
फिर सर्व देव प्रसन्न हुए इन्द्र को खुशमय कर डाला॥ 


दोहा- शिवलिंग शीघ्र छोड़ कर हो गये अन्तर्ध्यान। 
शिव लिंग भारी हो गया सूत कहे भगवान॥ 





रावण ने सारी शक्ति लगाई आखर रावण भी हार गया। 
शिव लिंग की पूजा वहाँ करी लंका को .रावण शीघ्र गया॥ 
सब देवते खुशी महान्‌ हुए दुंदुभियां उन्होंने बजा डालीं। 
फिर मंगला चार महान हुए देवों ने खुशियां मना डालीं॥ 
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शिव ने उसको महाबलि किया चौदह भवनों को जीत लिया। 
सब लोक आधीन हुए शीघ्र रावण ने सब को जीत लिया॥ 
देवों असुरों गन्धर्वों को सब पृथ्वी रावण ने जीती। 
सब देवतें दुखी अपार हुए श्री इन्द्रा पुरी शीघ्र जीती॥ 
श्री नारद मुनि जी आ पहुंचे शीघ्र रावण को कह डाला। 
शिव भोले ने वरदान दिया परीक्षा करने को कह डाला॥ 
शिव आक धवतूरा ही खावे भूतों प्रेतों का जो संड्भी। 
सत्य वचन नहीं उसके होते भूतों प्रेतों का जो सडद्भी॥ 
कैलाश को शीघ्र उठा डालो परीक्षा बल की फिर हो जाए। 
शिव का वरदान भी पूरा हो परीक्षा भी बल की हो जाए॥ 
नारद की वाणी श्रवण करी शीघ्र. कैलाश उठा डाला। 
शंकर कैलाश हिलाया था. रावण शीघ्र मुस्का डाला॥ 


कैलाश हिला शंकर देखा श्री पार्वती को शीघ्र कहा। 
हिलने का देवी कारण क्‍या शंकर ने शीघ्र ही कहा॥ 


श्री पार्वती मुस्का बोली गुरु की सेवा शिष्य करते हैं। 
लंकेश्वर रावण भक्त तेरा वर की परीक्षा भी करते हैं ॥ 
वर देकर उसको बलि किया भस्मासुर भांति बन थाया। 
करिश्मा आगे दिखलाएगा रावण योद्धा भी यहाँ आया॥ 


शिव शंकर क्रोध से लाल हुए रावण पर शीघ्र क्रोध किया। - 
अरे नीच दुष्ट अभिमानी: तूं रावण पर शीघ्र क्रोध किया॥ 


तुझको अभिमान हुआ भारी शीघ्र इसका फल पाएगा। 
तेरी भुजा काटने वाला: भी शीघ्र ही समीप वह आएगा॥ 
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शिव शाप को सुनकर मुस्काया तथा अपने मन में हर्षाया॥ 


फिर खुशी-खुशी लंका पहुंचा फिर ऊधम उसने मचाया था। 
ऋषियों मुनियों को तंग किया वह महाबलि कहलाया था॥ 


फिर देव गन्धर्व यक्षादि सब लोकों को उसने जीत लिया। 

श्री राम चन्द्र शीघ्र आए उससे भी युद्ध महान्‌ किया॥ 
दोहा- इतनी गाथा सुन चुके », ऋषि मुनि हर्षाए | 

आारूक नामी असुर की कथा सुनी अकुलाए॥ 

श्री महाबलि पारूप राक्षत इक घोर जंगल में रहता था। 

उसको दारुक नामी नारी उसके संग ऋषियों में रहता था॥ 


वह मी समुन्र के तट पर सुन्दर शोभा को पाता था। 
दोनों दुर्गा की पूजा करें मन भीतर वह हर्षाता था। 


वह चौसठ योजन लम्बा जंगल उस में, ऋषि मुनि जो रहते थे। 
उस राक्षस से वह महादु:खी उस जंगल भीतर रहते थे॥ 


गर नारी निवासी जंगल सब मिल कर शीघ्र जा पहुंचे । 
व, ऋषि ज्ञानी योगी थे वह दुखी हुए वहा जा पहुंचे | 


शीघ्र मुख से यह शब्द कहे श्री औंव मुनि फिर हर्षाए॥ 


चिन्ता उसको शीतघ्र छोडो उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाएं। 
जब यज्ञ नाश करने आए उनकी मृत्यु शीघ्र हो जाएं॥ 


भत्य होगे चिन्ता छोड़ो हरि भजन करों। ५ 


॥ ७ 
६(० उसको मृत्यु शीघ्र हो जाएं यह सत्य समझो और भजन करो॥ १७ 
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उनको धैर्य दे विदा किया शीघ्र इक यज्ञ रचा डाला। 
शिव भोले का तप करने को इक लिंग भी स्थापित कर डालो ॥ 


फिर सर्व देवतें शीघ्र हीं उस देव यज्ञ में आ पहुंचे । 
फिर असुर विघ्न करने पहुंचे उस यज्ञ के भीतर आ पहुँचे॥ 


हुआ आखर सब देवता हार गये। 


देवों असुरों का युद्ध 
देवते उससे हार गये॥ 


दुर्गा देवी का उपासक था उस देव 
उस वन भौतर जो नगर था जा भीतर स्थापित कर डाली। 


राक्षस सुख पूर्वक रहने लगे दुर्गा ने रक्षा कर डाली ॥ 


जो नर नारी सब कैद असुर ने कर डाले। 


उस नगरी के 
नर नारी केद सब कर डाले॥ 


निगरानी उस की खूब करी न 
उन कैदियों में इक भक्त सुनो 
वह शिव का भक्त महान्‌ हुआ तथ 
समझाया तुम पूजन शिव का कर डालो। 
तुम शिव पूजन अब कर डालो॥ 


सुप्रिय नामक कहलाता था। 
शिव का भक्त कहलाता था॥ 


उसने सब को यह सम 
शिव कैद छुड़ाने आएंगे 
दुख दूर तुम्हारा शीघ्र 37 भक्त ने सुख से पुकार दिया। 
श्रद्धा से उसको याद श्री मुख से यूं अशीर्वाद किया॥ 


छ: मास भी उनके बीत 
दारूक नारी ने, देख | 
फिर असुरी नारी निकट आई बड़ी निम्नता पूर्वक पुछ लिया। 
तुम किस की पूजा हो फिर मधुर वाणी से पुछ लिया॥ 


गये जो शिव की पूजा करते थे। 
जो शिव की पूजा करते थे॥ 


किस की: प्जाम करते हो तुम्हें भक्त भी हमने जान लिया। 
ही 2 जाओ प्यारे मैंने शीघ्र यह जान लिया॥ 
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किस देव का पूजन करते हो फिर पारूक असुर भी आ पहुंचा । 
उतर दो शीघ्र तुम प्यारे यह कहता हुआ शीघ्र पहुँचा॥ 


उतर उन्हों नहीं दिया उस असुर को क्रोध अपार हुआ। 
वह मारने को शीघ्र पहुँचा असुरों को क्रोध अपार हुआ॥ 


शंकर को शीघ्र पुकार दिया हे ओमा नाथ अब रक्षा करो। 
में शरण तुम्हारी हूँ प्यारे शिव भक्त की रक्षा शीघ्र करो॥ 


श्री शिव शंकर शीघ्र प्रकटे सब असुरों का फिर नाश किया। 
भक्तों को सुखी महान किया पारूक का शीघ्र नाश किया॥ 


पारूक को शीघ्र मार दिया दारूक पत्नी उसकी दौड़ी। 
मां दुर्गे रक्षा शीघ्र करो वह कहती हुई शीघ्र दौड़ी॥ 


अब मेरे वंश की रक्षा करो दुर्गे को शीघत्र कह डाला। 
शिव पार्वती प्रसन्‍न हुए फिर अपने मुख से कह डाला॥ 


हम रक्षा करेंगे शीघ्र ही तू देवी भय को अब त्यागो। 
हम वचन तुम्हें अब देते हैं तुम अपने भय को अब त्यागो॥ 


उरूक पत्नी को वर देकर खुशियों से झोली भर डाली। 


इस युग की समाप्ति पर शीघ्र तेरे वंश का राज्य अवश्य होगा॥ 
शिव पार्वती का भजन करो कल्याण तुम्हारा भी होगा॥ 


पूतत ऋषि मुस्काए कर बोल पड़े तत्काल। 
वीर सैन गाथा सुनो बोल पड़े उसी काल॥ 


शिव भक्त वह परम प्यार था दानवों ने उसको घेर लिया। 
शिव भोले को फिर याद किया नगरी सारी को घेर लिया॥ 


भयभीत हुआ शिव भक्त सुनो शिव भोले शीघ्र प्रकट हुए। 


९ ॒ दर्शन देकेर कल्याण किया भक्तों के सहारे प्रकट हुए॥ 
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श्र इक लकड़ी की मछली देकर फिर शिव ने कहना शुरू किया। पट 
मछली पकड़ो शीघ्र जाओ फिर कहना आगे शुरु किया॥ कक 

इस घेरे से छूटो शीघ्र आगे शिव लिंग नज़र आए। 

उसकी पूजा श्रद्धा से करो शिव लिंग सामने जो नज़र आए॥ 


नागेश्वर लिंग वह कहलाए उसकी पूजा शीघ्र करना। 
पशुशतास्त्र की प्राप्ति हो उसकी पूजा शीघ्र करना॥ 


उस अमस्त्र के द्वारा शीघ्र हे राजन विजय तुम्हारी हो। 
शिव अर्न्तध्यान हुए शीघ्र फिर विजय तुम्हारी शीघ्र हो॥ 


शिव शंकर की आज्ञा पाकर उस लिंग की पूजा कर डाली। 
नागेश्वर लिंग जो कहलाया शिव लिंग की पूजा भी कर डाली ॥ 


पशुशतास्त्र प्राप्त करके फिर शीघ्र युद्ध अपार हुआ। 
असुरों को शीघ्र मार दिया भक्तों को हर्ष अपार हुआ॥ 


दोहा- नागेश्वर लिंग गाथा सुनी हर्षे ऋषि महान। 
आगे की गाथा सुनो रामेश्वर जो महान॥ 


श्री राम प्यारी सीता जो धोखे से रावण चुरा डाली। 
युद्ध करने शीघ्र आ पहुंचे धोखे से सीता चुरा डाली॥ 


हनुमान ने सेना त्यार करी सागर के तट पर आ पहुंचे । 
श्री राम को शीघ्र प्यास लगी जल पीने हेतु आ पहुँचे॥ 


जल पीने हेतु तैयार हुए उस तट पर शीघ्र आ पहुँचे। 
श्री राम ने शिव का ध्यान किया जल पीने शीघ्र आ पहुँचे ॥ 


दर्शन शिव का मैं किया बिना कैसे जल को मैं ग्रहण करूँ। 
शीघ्र शिव वहाँ पर आ प्रकटे कैसे जल को मैं ग्रहण करूँ॥ 
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शिव ने आकर फिर दरस दिया श्री विजय का भी वरदान दिया। 
तुम परम कल्याण के भागी बनो आर्शीवाद भी शीघ्र दिया॥ 


जिस लिंग की पूजा राम ने की उस लिंग में शिव विश्राम किया। 
रामेश्वर लिंग वह कहलाया शिव भोले ने विश्राम किया॥ 


शिव भक्ति मुक्ति दाता जो उनकी पूजा नर नारी करे। 
मोक्ष पदवी शीघ्र पाए जो ध्यान उनका नर नारी करे॥ 


रामेश्वर की महिमा का शीघ्र किया विस्तार। 
सुधर्मा सुदहा विप्र की गाथा सुनो विस्तार॥ 


घुश्मेश नामी लिंग प्यारे जो ज्योतिलिंग कहलाता था। 
उसकी महिमा को श्रवण करो श्री सूत मुनि फरमाता था॥ 


अबद क्षिणदिशा में इक सुन्दर श्री गिरी नामी कहलाती थी। 
उसके निकट इक विप्र रहे नारी पतिर्बता कहलाती थी॥ 


हर समय पति की सेवा करें वह मधुर भाषनी कहलाती। 
अग्निहोत्री वह विप्र सुनो वह श्रद्धा से सीस को झुकाती। 


वह शिव का भक्‍त प्यारा था हर दम शिव का बह ध्यान थरें। 
वह घोर तपस्या करता था शिव चरणों का वह ध्यान धरें॥ 


उसके घर कोई सन्‍्तान न थी इस कारण दुःखी वह विप्र रहे। 
पत्नी भी व्याकुल रहती थी हर समय विप्र भी दुःखी रहे॥ 


पुत्र पाने की इच्छा से पत्नी ने पति को कह डाला। 
तुम- दूसरी शादी प्यारे करो बड़ी श्रद्धापूर्वक कह डाला॥ 


वह परम तपस्वी ज्ञानी थे अपनी नारी को समझाया। 


जज पुत्र प्राप्ति से लाभ है क्‍या अपनी नारी को बतलाया॥ 
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पुत्र भी स्वार्थी होते हैं संसार में स्वार्थ का नाता। 
धन के बिना कुछ नही प्यारी मानो संसार का है नाता॥ 


सुनो मात पिता मित्र नारी यह झूठा सकल पसारा है। 
स्वासों का शिव का नाम जपो श्री शिव का नाम प्यारा है॥ 


ऐसा ज्ञान शीघ्र दिया समझाई फिर नार। 
समाधि में स्थित रहो नारी करो विचार॥ 


उस विप्र की नारी दुःखी रहे सब नारियां बांझन कहती हैं। 
झगड़ा उससे सब करती हैं महामूर्ख उसको कहती हैं॥ 


फिर गाली गलोच भी सब देती बांझन-बांझन सब कहती हैं । 
तेरा साया भी दूषित है सब उसको नारियां कहती हैं॥ 


वह घर आई और रुदिन करे पति देव भी धीरज देते हैं। 
जो होनहार है सृष्टि में सब उसको दोष ही देते हैं॥ 


चिन्ता छोड़ो हरि भजन करो सब ईश्वर की ही माया है। 
सारी सृष्टि आधिन उसके उसकी सारी ही माया है॥ 


मैं पुत्र शीघ्र चाहती हूँ नारी पति देव से यूं बोली। 
मुझे अपने हाथ से तुम मारो मैं स्वयं मरूगी यूँ बोली॥ 


पत्नी की व्याकुलता देखी उस विप्र ने शिव का ध्यान किया। 
दो पुष्प हवन में छोड़ दिये शिव प्यारे का फिर ध्यान किया ॥ 


श्री पति देव ने शीघ्र कहा हे प्राण प्यारी शीघ्र करो। 
इक पुष्प उठा लो तुम शीघ्र इतना प्यारी यह काम करो॥ 


नारी ने पुष्प उठा डाला तत्क्षण उसका पति यूँ. बोला। 
तेरे भाग्य में कोई सन्‍्तान नहीं श्री महाज्ञानी यूँ बोला॥ 
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शिव पूजन करने बैठ गये मन शिव चरणों मे जोड़ लिया॥ 
एक समय को बात थी पत्नी दी मुस्का। 
शीघ्र पति को कह दिया फिर दीनी मुस्का॥ 


है स्वामी मेरी बात सुनो तुम पति मेरे कहलाते हो। 
शिव भक्त तथा मेरे प्राण नाथ मेरे सब कुछ कहलाते हो॥ 


मेरे बचनों पर ध्यान करो मैं तेरे चरणों की दासी हूँ। 
सर्वस्य तुम्हें सुनो मेरे हो मैं तेरी प्यारी दासी हूँ। 


मेरी मखौर शादी करो और पत्र प्राप्त कर डालो। 
मेरी प्रसन्‍नता तब होगी मेरी झोली पत्र दे डालो ॥ 


का भी पुत्र मेश होगा शीघ्र स्वामी अब शादी करो। 
मैं चरण तुम्हारे पड़ती हूँ शीघ्र स्वामी अब शादी करो॥ 


फिर पति देव ने रोक दिया में शादी द्वारा नहीं करूँ 
मुझे देवी कोइ चाहना नहीं मैं शादी द्वारा नहीं करूँ॥ 


पति देव की बात सुन व्याकुल हुई महान। 
पुत्र हेतु शीघर कियां उसने प्रयतन्न महान॥ 


अपनी छोटी फिर बहन शीघ्र अपने मेके से ले आई। 
पति देव के चरणों में अर्पित की शीघ्र पत्नी फिर मुस्काईं॥ 
पति देव शीघ्र कह डाला पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। 
एम दोनों में! विरोध होगा कै से समझाया जाएगा। 


शी्र 'ड़ी नारी कर जोडे ऐसा पति देव नहीं होगा। 


मैं पुत्र देखना चाहती हूं प्राणों के नाथ नहीं होगा। 
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7 म पति देव जी मान गये छोटी से नाता जोड़ लिया। 
सम्भोग किया फिर कर डाली पुक्ष का मुखड़ा देख लिया॥ 


शिव पूजन शीघ्र कर डाला फिर षोडशोपचार पूजन था किया। 
मनोकामना शिव ने पूर्ण को पुत्र तेजस्वी शीघ्र दिया॥ 


बड़ी बहन ईर्ष्या करेन लगी छोटी चिन्ता में लीन हुईं। 
पति देव प्यारे जाने गये! घूतर छोटी दुःखी हुई॥ 


छोटी का पुत्र बड़ा हुआ शादी भी उसकी कर डाली। 
पुत्र वधु शीघ्र घर आई बड़ी मां को सीस झुका डाली॥ 


छोटी पत्ली नें वध्धु को “कही *ह तेरी मां है सास बड़ी। 
इनके चरणों में सीस धरो यह समझो मुझसे सास बड़ी ॥ 


ईर्ष्या शीघ्र फिर बढ़ती गयी सोते पुत्र को मार दिया। 
यहाँ छोटी घुश्मा पूजा करे तालाब में उस को मार दिया॥ 


घुश्मा शिव लिंग यहीं पूजा करें विसर्जन कर वह आती थी। 
मार्ग में पत्र वधु रोती घुश्मा घर अपने आती थी ॥ 
वह रो-रो कर विरलाप करे। 


जब पुत्र मृत्यु देखी उसने जकग 
पति ने आकर फिर समझाया पति चरणों में वह सीस धरे॥ 
शिव ने पुत्र था दिया हमें प्यारे वह लेकर चला गया। 
शव को उप मत घट-घटवासी सब जानते हैं। 
करो शक्तिशाली सब जानते हैं। 


अन्तर्यामी पर निर्शिवर्त 
|. ... ओला ग्वैली मी दी हुईं बड़ी पत्नी ने ईर्ष्या कर डाला। 
&. सनक के वत्रकी मार दिया उसकी ऐसी दिशा कर डाली॥ 


347 























छत 


७ 


घुश्मा पुत्र की माता जो शिव पूजन करने जा पहुँची। 
पूजा को पूर्ण कर डाला पीछे से आवाज्ञ भी आ पहुँची ॥ 
पुत्र पीछे दिखालाई दिया मेरी मां शीघ्र कह डाला। 
दोनों शीघ्र फिर कर जोड़ो श्री मां मेरी फिर कह डाला॥ 
में शिव कृपा से जीवत हूँ चरनों में फिर प्रणाम किया। 
शीघ्र (शिव प्यारे प्रकट हुए चरनों मे झुक प्रणाम किया॥ 


मुस्काते हुए शिव बोल पड़े हे पुत्री तुमने तप जो किया। 
उससे प्रसन्‍न में भारी हुआ जो तुमने मुझे प्रसन्‍न किया॥ 
मांगों मांगों मुझ से देवी वरदान मैं देने आया हूँ। 
तेरी बहन ने इसको मारा था मैं इसको लेकर आया हूँ॥ 
तेरे पुत्र को जीवत कर डाला तेरी बहन ने इस को मारा था। 
मैं शीघ्र इसका नाश करूँ जिसने पुत्र संहारा था॥ 
में दण्ड देना अब चाहता हूँ जो इच्छा तेरी कह बेटी। 
में वही दण्ड इस को दूँगा जो तू कहेगी सुन बेटी॥ 


अभय दान शीघ्र इस को दे दो जो बुरा किया फल पाएँगी। 


में बुरा नही करना चाहती वह बुरे का फल भी पाएँगी॥ 


कर जोड़ के घुश्मे बोल उठी कृपा करने आए. स्वामी। 
शीघ्र ही यहाँ निवास करो अर्न्तदयामी आए स्वामी॥ 


शिव मुस्काए और शीघ्र कहा यहां मेरा निवास शीघ्र होगा। 
घुमेशलिगं पड़े नाम मेरा यहाँ मेरा निवास शीघ्र होगा। 


जो दर्शन इसका करन आए मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो। 


६८१ हैः सायुज मुक्ति शीघ्र पाए इच्छा पूर्ण भी शीघ्र हो॥ 
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२2 


छत 
है. 
|मि 


दोहा- 


८ 


जो प्रेम सहित यहाँ पूजन करें मन भांषित फल वह पाएगे। 
मनोकामना पूर्ण सिद्ध होगी आनन्दमयी हो जाएगे॥ 


शिव महिमा शीघ्र सुनी मुस्काएु ऋषि आज। 
चरणों में प्रणाम की हर्षाएं सब आज॥ 


शिव ने शीघ्र कह दिया मिटेगे सारे रोग। 
शिव कृपा हो गीत भी छुटेंगे सब भोग॥ 


दानवों के दु:खों से दुःखी होकर सब देवों ने यह विचार किया। 
श्री विष्णु लोक शीघ्र पहुँचे विष्णु दर को खड़काए दिया॥ 


विधिपूर्वक शीघ्र कर डाली पूजा अर्चना स्तुतियों से। 
श्रद्धा भक्ति से गायन किया महिमा भी गाई स्तुतियों से॥ 


श्री विष्णु बड़े प्रसन्‍न हुए देवों को शीघ्र ऊचार दिया। 
सब बातें तुम्हारी मैं जान फिर मधुर वाणी को ऊचार दिया॥ 


महाकाल तपस्या शीघ्र करूँ उस भोले को प्रसन्न करूँ। 
उन से शक्ति लेकर प्यारे रक्षा मैं तुम्हारी शीघ्र करूँ॥ 


जो सहतस्त्र नाम श्री शिव के हैं उन सब नामों का जाप करूँ। 
उन का हवण शीघ्र करके शक्ति शाली का जाप करूँ॥ 


बल पाकर उन से शीघ्र ही दानवों का शीघ्र नाश करूँ । 
तुमको मैं सुखी बनाऊँगा सब दानवों का मैं नाश करूँ॥ 


चिन्ता छोड़ो मैं जाता हँ कैलाश में डेरा लगाऊँगा। 
भोले से शक्ति प्राप्त करूँ मैं तुम को सुखी बनाऊंगा॥ 


श्री विष्णु शीघ्र जा पहुँचे फिर आसन अपना लगा बैठे। 
फिर सहतस्त्र पुष्पों से प्यारे पूजा करने को जा बैठे॥ 
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७४८ 
ने 






्ः दर 
पशु फिर सहस्त्र नाम का जाप किया विधिपूर्वक पूजा कर डाली। ५ 
ग जितनी शक्ति विष्णु में थी श्रद्धा से पूजा कर डाली॥ 


शिवलिंग को स्थापित शीघ्र किया पूजा शिव की फिर कर डाली। 
सहंस्त्र नाम जो शिव के थे पुष्पों से हवन भी कर डाली॥ 


परीक्षा लेने शिव भोले ने इक करिशमा वहाँ दिखाया था। 
इक पुष्प वहाँ से छुपा डाला दुविधा में उन्हें भरमाया था॥ 
श्री विष्णु हवन पर बैठे थे इक पुष्प की कमी प्रतीत हुई। 
विष्णु ने आंख निकाली थी विष्णु को कमी प्रतीत: हुई॥ 
झट आंख निकाली हवन किया शिव भोले अति प्रसन्न हु६। 
श्री चक्कर सुदर्शन दे डाली विष्णु पर शिव पर प्रसन्न हुए॥ 


ने चक्कर सुदर्शन के द्वारा विष्णु ने दृष्य दिखला डाला। 
दानवों को शीघ्र मार दिया देवों को खुशी बना डाला॥ 


शिव के जो सहस्त्र नाम सुनो उसकी महिमा शिव ने गाई। 
मनोकामना सिद्ध शीघ्र होगी श्री सूत ने शीघ्र समझाई॥ 


जो सहत्त्र नाम शिव शंकर के उनकी माला जो रटता है। 
मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो जो उसकी माला रटता है॥ 


बेअन्त प्रभु के नाम सुनो जिस नाम से भक्त पुकारते हैं। 
देयालु उस नाम का रूप धार श्रद्धा से भक्त पुकारते हैं॥ 
द शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों की आशा पूरी करें। 
शित्र महादयालु कहलाते भक्तों की आशा पूरी करें । ।' 
५2400 जिस कं में उसको याद करो बम भोले वही बन जाते है॥. ४, 
् हि नक्तों को नैय्या पार करे वह बन के खवैया आते हैं॥ १६ 
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००४ 
हे 


दोहा- 


. उसकी गाथा अर श्रवण 


श््णट्र् 


सुनो प्रात: काल को पूजन/करो/तथा सहस्त्रानाम्/का जाए करो। 
शिव भोले अति प्रसन्‍्त होते तुम सहस्त्र नाम का जाई करो॥ 


विष्णु पर शिव प्रसन्‍न हुए अतिवल शाली बलवान किया। 
अपनी भक्ति में निपुण किया शक्ति शाली बलवान किया॥ 


देवों में श्रेष्ठ फिर विष्णु किया विश्वम्बर शीघ्र कहलाओगे। 
तुम मेरे. मैं तुम्हारा हूँ इक लि ही नजरी आओगे॥ 


उस धरती पर हो निवास मेरा। 


जो भक्त तुम्हारा नाम जपे उ 
सचमुच भक्त वह हो मेरा॥ 


उस भक्त के अंग संग में विचरूँ सच 
तुझमें और मुझमें भेद नहीं शीघ्र समझते तुम रहना। 
यह शब्द मेरे अनमोल सुनो शिवा कैंट है सुनते रहना॥ 
ऐसा शिव ने कह दिया मिल के हुए फिर एक। 
राग द्वैघ अब मिट गया मिल के हुए अनेक॥ 


ऐसा शीघ्र कह दिया शिव के गूढ़ विचार। 
आगे की गाथा सुनो बुद्धि विवेक विचार ॥ 
ब्रह्मा जी ने श्री नारद को प्राचीन केंथीं जो सुनाई थी। 
करों श्री सूत ने वह फरमाई थी॥ 
इक समय की घटना श्रवण करो नत्रेह्मी विष्णु श्री लक्ष्मी ने। 


शिव की पूजा फिर के डाली 
की देवों को बलि फिर कर डाला। 


शिव ने सब कामना पूर्ण 
हुए मोक्ष दंत पर कर डाला॥ 


भक्ति पर शिव प्रसन्‍न 
शशर जी दुर्वासा गौतम ज्ञानी थे। 


श्री विश्वामित्र +* 
फिर सुनो दधीचि चयः ऋषि! परी नया बुत तो बाजी कै 
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हम 
गे 


ली श्रद्धा से विष्णु लक्ष्मी ने॥ ... 


बह क्‍ 








3८ श्री जेमिनी गर्गाचार्य भी उपमन्यु शिव के उपासक थे। 


5६] 


श्रद्धा से भक्ति कर डाली शिव परिपूर्ण के उपासक थे। 


जितने भी शिव के भक्त सुनो राजे महाराजे सृष्टि के॥ 
फिर यक्ष गन्धर्व ज्ञानी भी तथा किन्नर सर्प थे सृष्टि के॥ 


श्री विष्णु जी के महादेव श्री ईष्ट देव कहलाते थे। 


हर समय उन्हीं का ध्यान करे श्री ईष्ट देव कहलाते थे॥ 


शिव विष्णु की विष्णु शिव की आराधना सृष्टि में करते। 
मनोकामना पूर्ण सब होती आराधना सृष्टि में करते॥ 


रधुवंश के जितने राजा थे सब शिव की पूजा करते थे। 
उनके ही भकक्‍त कहलाते थे चरणों में सीस भी धरते थे॥ 


श्री प्रिय त्रत और ऊतानपाद ऋरषभ भरत कहलाते थे। 
शिव को श्रद्धा से भक्ति करे मोक्ष पदवी वह पाते थे॥ 


श्री राम तो शिव के परम भक्त बविष्णांशी कहलाते थे। 
जितने ज्ञानी जन जीव हुए शिव के ही भक्‍त कहलाते थे॥ 


शिव भक्ति बिना कोई जीव न था सुर असुर सृष्टि जो थे हुए। 
शिव को भक्ति बिना कोई नहीं इस सृष्टि में न महान हुआ॥ 


शिव दयालु महाकृपाल हुए शक्तिशाली भगवान हुए। 
उनके समान न देव कोई शक्तिशाली भगवान हुए॥ 


शिव के पार्थिव लिंग को पूजा सृष्टि में सारे करते थे। 
रुद्राक्षी माला भी पहने धारण विभूति करते थे॥ 


श्री सुनो वसिश्ठ मुनि ज्ञानी उनके शिष्य शीघ्र थे पहुँचे। 


है उसुगतु। उनके शिल्स सुनो इक बन भीतर शीघ्र पहुचे॥ 
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०७४ ज्डड 
श्र ७ नारी का शीघ्र रूप किया घोड़ा घोड़ी बन कर शीकघ्र। “्ड्‌ 
जितनी सेना थी नारी बनी हाथी हथनी बन कर शीखक्र॥ 5] 


भयभीत हुए शिव ध्यान किया गुरुवर ने समाधि लगा डाली। 
शिव भोले को प्रसन्‍न किया गुरुवर ने समाधि लगा डाली॥ 


शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए वर देकर फिर मुस्काए थे। 
इक मास में नर कहलाओगे शंकर शीघ्र हर्षाए थे॥ 
इक मास नारी का रूप करो मेरा वरदान यह सत्य होगा। 
करिश्मा मेरा तुम देखोगे यह वचन मेरा न असत्य होगा॥ 


सुधुन्यु शिव के भी भक्त बड़े तथा ज्ञानी भी महान हुए। 
उसका पुत्र जो श्री गुरू वह शिव के भक्त महान हुए॥ 


श्री कृष्ण प्रभु ने शिव पूजा श्री वद्री वन में कर डाली। 
फिर घौर तपस्या शिव की की शिव ने कृपा भी कर डाली॥ 


शिव वरदानी के वर द्वारा ब्रह्माण्ड के वश में कर डाला। 
फिर जगतगुरु भी कहलाए, अद्भुत शक्तिमय कर डाला॥ 


प्रद्यसन शम्ब जो महाज्ञानी और महाबलि कहलाते थे। 
शिव भक्ति उन्होंने कर डाली वरदानी वह कहलाते थे॥ 


शिव के वह परम उपासक थे शिव उनके परम प्पयारे थे। 
भक्तों के वह शिव प्यारे थे भक्तों के प्राण प्यारे थे॥ 


भक्तों को मोक्ष देने वाले केवल शिव शम्भु प्यारे हैं। 
दुःखियों की रक्षा शिव करते भक्तों के परम सहारे हैं॥ 


इतनी गाथा जब कही व्यास के शिष्य महान। 


. ऋषि मुनि चरणीं पड़ गये बोले वचन महान॥ 5 
क्‍ _१€8४/ 
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ष्जैटू 
हि 





शिव महाप्रभु की महिमा सुनो चरणों मे सीस झुका डाली। 
चरणामृत उसकी पी डाली शिव को भी सीस झुका डाली ॥ 


श्रद्धा विश्वास शिव भक्तों का देख श्री सूत ने शीघ्र कहा। 
आगे की गाथा श्रवण करो शीघ्र श्री मुख से शीघ्र कहा॥ 


शिवरात्रि ब्रत की कथा सुनो में विधि सहित बतलाऊँगा। 
जिस कारण, शिव प्रसन्‍न हुए उसकी गाथा समझाऊँगा॥ 


अब एक समय को घटना सुनो श्री पार्वती ने शीघ्र कहा। 
चरणों मे शीघ्र सीस झुकी बड़ी नम्रतापूर्वक शीघ्र कहा॥ 


किस ब्रत कारण शीघ्र स्वामी प्रसन्‍न होते प्यारे बतलाओ। 


भक्तों को भोग मोक्ष देते उस ब्रत का रहस्य भी समझाओ ॥ 


मेरे प्राणों की प्यारी सुनो जो गुप्त रहस्य है छपा हुआ। 
में शीघ्र तुम्हें बतलाऊँगा जो गुप्त भेद है छुपा हुआ॥ 


जो ब्रत मेरे हैं सुन प्यारी प्रसन्‍नता मुझे जो देते हैं। 
उपवास श्रेष्ठ जितने मेरे जो शान्ति मुझ को देते हैं॥ 


प्रत्येक महीने की अष्टमी जो नर-नारी व्रत जो रखते हैं। 
रात्रि को ब्रत खोले शीघ्र तथा श्रद्धा मुझमें रखते हैं॥ 


जो एकादशी कृष्ण पक्ष आए नर-नारी श्रद्धा भक्ति से। 
में उस पर अति प्रसन्न रहूँ नर-नारी श्रद्धा भक्ति से॥ 


वह ब्रत नर-नारी शीघ्र करे मनोकामना तुरन्त वह पाएगे। 
मन मेरी पूजा में लगा रहे मोक्ष पदवी शीघ्र पाएगे॥ 


जो एकादशी शुक्ल पक्ष की उस रात्रि में न भोजन करें। 
शिव पूजा मे मन लगा रहे मेरे चरणों में सीस धरे॥ 


324 


>छ४ 


_१ ९९४१ 





, जो 










(७ 
३५० 





| ७ में उन भक्‍तों पर खुश रहता मैं प्यारी तुम्हे समझाता हूँ। 


श्रद्धा निष्ठा से ध्यान धरे मैं प्यारी तुम्हें बतलाता हूँ॥ 
मोक्ष पदवी मैं तुरन्त देता मनोकामना पूरी शीघ्र करूँ। 
शिवरात्रि ब्रत जो करता हूँ ईच्छा पूरी मैं शीघ्र करूँ॥ 
शिव पूजा, अर्चना, बन्धना जो श्रद्धा भक्ति से करता है। 
मैं हर समय अंग-संग रहता हूँ जो भक्ति मेरी करता है॥ 
नर-नारी व्रत जो मेरा करे मैं उसके नियम बतलाता हूँ। 
श्रद्धा भक्ति से पूजा करे मैं शीघ्र तुम्हें समझाता हूँ॥ 


वह प्रात:काल उठकर शीघ्र यथा विधि सहित यह नियम करें। 
स्नान करें फिर पूजन करे श्रद्धा से मुझे प्रणाम करें ॥ 


फिर विनय करे और कर जोड़े फिर सहस्त्र नाम का पाठ करें । 
मोक्ष शीघ्र प्रधान करूँ जो नियम सहित फिर पाठ करें॥ 


मैं आशा भक्‍त कौ पूरी करू असम्भव सम्भव न जानूं। 
सृष्टि में कोई आस नहीं भक्तों के मन को मैं जानूं॥ 
आशा भक्तों की अधूरी रहे असम्भव को सम्भव कर दूँ। 
कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको पूर्ण मैं न कर दूँ॥ 
भक्तों का मैं शीघ्र बन कर सृष्टि में ऊधम मचाता हूँ। 
असम्भव को सम्भव कर दूँ सृष्टि में खेल रचाता हूँ॥ 


नित्य कर्म करे मेरा भक्त बने मेरे मन्दिर शीघ्र पहुँचे। 
श्रद्धा निष्ठा से ध्यान धरे मेरे मन्दिर शीघ्र पहुँचे ॥ 


मेरे सहस्त्र नाम का जाप करें अंग-संग प्यारी में रहता हूँ। 
प्राणों से प्यारा भक्त बने मैं उसके हृदय में रहता हूँ॥ 
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कर जोड़े फिर वह विनय करें में आशा पूरी कर दूँगा। हु 


शत्रु भी उसके नाश करू मोक्ष पदवी शीघ्र दूँगा॥ 


फिर प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा प्यारी जो पूजा करे। 
शुद्धासन पर शीघ्र बैठे शिव चरणों की फिर पूजा करे॥ 


चारों पहरों में शीघ्र ही शिव रात्रि को शिव ध्यान करो | 
मोक्ष शीघ्र मैं दे दूंगा इतना प्यारे तुम काम करो॥ 


मेरे पार्थिव लिंग पूजा करे श्रद्धा भक्ति से नर-नारी। 
में उसको शीघ्र वर दूँगा श्रद्धा भक्ति से नर-नारी॥ 


इक सौ आठ शिव मंत्र द्वारा जल धारा लिंग पर जो डाले। 
काले तिल शीघ्र चढ़ा डाले मंत्र शीघ्र पढ़ डाले॥ 


श्री ओम नमो शिवाय का मंत्र उच्चारण कर देना। 
जो आठ नाम सुन्दर मेरे उनका उच्चारण कर देना॥ 


भव' रूद्र” सर्व और पशुपति' श्री उग्रः महान भी नाम जपो। 
/ ] 8 ; थ्र जज 
श्री भीम ईशान कहो श्रद्धा से इनके नाम जपो॥ 


फिर जप के बाद धेनु मुद्रा निर्मल जल द्वारा शीघ्र करो। 
तर्पण शीघ्र फिर कर डालो शिव चरणों का फिर ध्यान करो॥ 


'धन के अनुसार ब्राह्मण भोजन सकंल्प भी शीघ्र कर देना। 
पूजन का फल शिव अर्पण करना जीवन को सुफल भी कर देना॥ 


फिर दूसरे पहर भी शिव पूजन शीघ्रता से सुनो पार्वती । 
श्रद्धा से शीघ्र कर देना सौ शिव मंत्र सोहला गिनती॥ 


जल द्वारा मत्रों के द्वारा विल पत्र बिनौरा आदि चढ़ा। 
शिव पूजन शीघ्र कर देना श्रद्धा से सुन्दर पुष्प चढ़ा॥ 
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०5४ फिर खीरका भी नैवेद्य चढ़ा शीघ्र सुन पार्वती करना। 


श्रद्धा भक्ति और नियम संहित मेरा भी ध्यान शीघ्र करना॥ 


फिर तीसरे पहर जो प्रथम पहर किया जो की शीघ्र करना। 
मै अत्यन्त प्रसन्‍न रहे यह क्रिया पार्वती करना॥ 
पुष्पों में आक के पुष्प सुनो जों के स्थान पर गहु को चढा। 
शिव पूजन शीघ्र कर देना श्रद्धा निष्ठा से पुष्प चढ़ा॥ 
फिर धूप दीप नवैध चढ़ा आरती कपूर की शीघ्र करो। 
चरणों में सीस झुका शीजघ्र पुष्पों की वर्षा शीघ्र करो॥ 
यथा शक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प भी शीघ्र कर देना। 
बड़े प्रेम सहित शिव पूजन हो श्रद्धा से सीस भी धर देना॥ 


फिर शीघ्र स्‍नानादि करना मेरे चरनों का ध्यान करो। 
मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो हृदय मे मेरा ध्यान करो॥ 
फिर चौथे पहर में आवाहन शिव भोले का भी कर देना। 
उड़द, कंगनी, मुंगा शीघ्र सातों धातुएं धर भी देना॥ 


शंख, फूल, बिल पत्री आदि विधिपूर्वक शिव अर्पण करना। 
फल ऋतु अनुसार शीघ्र धरकर शिव .र्पण शीघ्र सुन धरना॥ 
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श्री शिव महापुराण उमा संहिता 
॥ पंचम भाग॥ 
श्री कृष्ण शीघ्र पहुँचे ऋषियों श्री पुत्र कामना के हेतू। 
केलाश के ऊपर जा पहुँचे पुत्र की कामना के हेतू॥ 


उपमन्य शिव का भक्त देख श्री कृष्ण ने सीस झुका डाली। 
चरणों में झुक कर प्रणाम किया मुस्का के वाणी सुना डाली॥ 


आंखें खोली उपमन्यु ने श्री विष्णु स्वरूपी कृष्ण देखा। 
आशीर्वाद दे मुस्काया श्री उपमन्यु ने यूँ देखा॥ 


श्री कृष्ण चन्द्र फिर यूँ बोले श्री पुत्र भावना से आया। 
शिव आराधना मैं शीघ्र करू तप करने शीघ्र मैं आया॥ 


शिव महिमा स्वामी बतलाओ मैं तेरी शरण में आया हूँ। 
उपमन्यु बड़े प्रसन्‍न हुए शिव महिमा सुनने आया हूँ॥ 


उपमन्यु शीघ्र मुस्काए शिव महिमा का वर्णन करते। 
शिव" के दर्शन मैंने पाए मुस्काते हुए वर्णन करते॥ 


शिव बड़े दयालु कहलाते शक्तिशाली वह परम पिता। 
ब्रह्मादिक देव भी सेवा करें शक्ति के भण्डारी परम पिता॥ 


कैलाश के ऊपर शिव रहते सुन्दर सिंहासन पर बैठे। 
परिवार सहित शिव भोले जो श्री पार्वती संगहेँं बैठे॥ 
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डर दिव्य अस्त्र शस्त्र अनेकों थे शिव का त्रिशूल न्‍्यारा था। ग््ू 
समुन्दर को खुश शीघ्र था किया शक्ति रखने वह वाला था॥ की 


लवणासुर को उसने मारा शिव का भी परसा भारी था। 
असुरों को शीघ्र शिव मारे त्रिशूल भी उनका भारी था॥ 
श्री सूर्य तथा श्री यम के समान शक्तिशाली वह परसा था। 
उसे सर्प भी भूषित करते थे वह परसा शक्तिशाली था॥ 
श्री परशुराम को दे डाला बलवान योद्धा जो भारी था। 
श्री विष्णुअंशी कहलाए शक्ति समूह भण्डारी था॥ 
फिर क्षत्रियों का उसने नाश किया संतति नष्ट भी कर डाली। 
. इक्कीस बार उन्हें खत्म किया कुल संतति नष्ट भी कर डाली॥ 
.. वह परसा बड़ा बलकारी था जो शिव ने उसको दे डाला। 
पापियों को शीघ्र मार दिया बलवान भी उसको कर डाला॥ 


फिर चक्कर सुदर्शन को देखा करोड़ों सूर्य भांति चमके। 
शिव उसको धारण करते थे सुन्दर होरों भांति दमके॥ 
फिर दो हजार उस चक्कर के सुन्दर हाथ दरसाते थे। 
. अत्यन्त चक्‍कर बलशाली था सूर्य भांति दरसाते थे॥ 
उस चक्कर के भी कई मुख थे श्री सूत ऋषि फरमाते थे। 
सुन्दरता की वह खानी था श्री व्यास मुनि फरमाते थे॥ 
फिर ब्रज धनुष और तरकस भी श्री शिव भोले के भी देखें। 
_ अनगिनत अस्त्र-शस्त्र लाखों शिव भोले के भी यूँ देखें॥ 
श्री लोकपालों को भी देखा तलवार पाश अंकुश देखें। 
विष्णु भी वहाँ पर बैठे थे श्री गरुड़ वाहन भी देखें॥ 
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प्थथ्य मनादि भूगु ऋषि देखें श्री इन्द्रादि भी यूँ देखे। फू 
/् सब देवी देवता भी देखें श्री नन्‍्दी वाहन भी देखें॥ 98 
सब उनकी स्तुतिया करते थे शिव भोले बड़े प्रसन्‍न हुए। 
चरणों में झुक प्रणाम करें शिव दयालु बड़े प्रसन्‍न हुए॥ 
उपमन्यु को शिव ने कह डाला वर मांगो बेटा वर मांगो। 
में अति प्रेसन्‍न हुआ प्यारे वर मांगों बेटा वर मांगो॥ 
मैंने शीत्र यह कह डाला तीनों कालों का ज्ञान मुझे। 
शीघ्र दीजो शीघ्र दीजो तीनों कालों का ज्ञान मुझे ॥ 


मेरे परिवार को मेरे सहित अवदुघभात शीघ्र देना। 
तथावस्तु शीघ्र शिव ने कहा भक्ति शक्ति शीघ्र देना॥ 


जो मांगा प्रभु ने दे डाला श्री क्षीर सागर भी दे डाला। 
उसके तट पर निवास हुआ शिव ने वरदान भी दे डाला॥ . 


श्री शिव ने मुख से उचार दिया तुम कल्प बैवस्वत भी देखो। 

अनगिनत भक्त के दृष्य देखो भक्ति शक्ति के दृष्य देखो। 
दोहा- इतना कह कर हो गये भोले अचन्‍्तर्थध्यान। 
में सिमरन करता रहा शंकर जो भगवान॥ 

श्री कृष्ण ने शिव की महिमा सुनी शीघ्र चरणों में सीस धरा। 

गुरु मंत्र उनसे ले डाला शिव का शीघ्र फिर ध्यान धरा॥ 

श्री कृष्ण तपस्या में बैठे शिव चरणों में लिंव लगा डाली। 

गुरु चरणों का फिर ध्यान किया शिव चरणों में लग्न लगा डाली ॥ 

(७ वह दृष्टा पुरुष प्रधान जो थे ईश्वर शक्तिशाली शिव थे। 

६27 ७. घट-घट वासी अन्तर्यामी श्री परमदयालु जो शिव थे।॥ 
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पुत्र हेतू तप कर डाला शिव के आसन को हिला डाला। 
मनोकामना पूर्ण करने को आसन भोले का हिला डाला॥ 


उपमन्यु से दीक्षा लेकर फिर अर्थव शीर्ष मंत्र था जपा। 
शिव भोले अति प्रसन्‍न हुए शीघ्र मंत्र का जाप जपा॥ 


फिर जटा जुट बांधी शीघ्र इक पैर अंगूठे का ध्यान किया। 
पन्द्रह महीने तप कठिन किया शिव भोले जी का ध्यान किया ॥ 
शिव पार्वती संग शिव प्रकटे कर जोड़ के फिर प्रणाम किया। 
वेदों के द्वारा स्तुति करी श्रद्धा से झुक प्रणाम किया॥ 
शिव अतिअन्त प्रसन्‍न हुए वर देने मुखड़ा खोल दिया। 
झट पार्वती भी मुस्काई सुखों का भण्डारा खोल दिया॥ 
फिर आठ वरों को था मांगा, मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे। 
मैं अक्षय यश का भागी बन चरणों में लिव भी लगी रहे॥ 
मेरी दृठ भक्ति तेरे चरणों में श्री शिव भोले जी बनी रहे। 
पुत्र की प्राप्ति शीघ्र हो उसकी महा शक्ति भी बनी रहे॥ 
युद्ध में मेरी भी विजय रहे घमण्डी शत्रु न जीत सके। 
ऐसा वर देकर बलि करो कोई न मुझ को जी सके॥ 
योगियों का प्यारा बना रहँ हरदम तेरा ही ध्यान रहे। 
हर श्वास में तेरा नाम जपु सदा मुझ को ध्यान रहे। 


_ तथास्तु शिव ने कह डाली श्री कृष्ण ने दण्डवत्‌ कर डाली। 


उपमन्यु शीघ्र मुस्काए चरणों में सीस भी धर डाली॥ 


कृष्ण को वर शीघ्र टिया चले गये तत्काल। 
श्री कृष्ण मुस्काए कर बोल पड़े उसी काला 
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डेट श्री गुरु देव तेरी कृपा से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हुई। ग्ष्६ 
[ पुत्र प्राप्ति वर शीघ्र मिला मनोकामना प्यारे शीघ्र हुई॥ 0. 
उपमन्यु शीघ्र मुस्काए शिव भोले को प्रणाम किया। 
धीरे से शीघ्र बोल उठे शक्ति को भी प्रणाम किया॥ 


उपमन्यु ने शीघ्र शीघत्र कहा शिव दयालु बड़े उपकारी है। 
जो भक्ति उनकी भक्त करें वर शीघ्र दें उपकारी है॥ 


प्राचीनकाल की बात सुनो फिर असुर राज ने तप कीना।. 
हिरणाकश्यपु ने तप कीना देवों ऋषियों को दुख दीना॥ 


वह महाबलि बलवान हुआ तीनों लोकों को दुखी किया। 
ब्रह्मा के वेद लेकर भाग उस महासागर प्रवेश किया॥ 


देवों की विनय तथा ब्रह्मा की श्री बिष्णु ने फिर क्रोध किया। 
उस असुर को शीघ्र मार दिया श्री ब्रह्मा को खुशहाल किया ॥ 
सत मुख दानव ने तप था किया पुत्र वर शीघ्र शिव ने दिया। 
वह ज्ञानी महाज्ञानी शिव भी दयालु शिव ने वरदान दिया॥ 
श्री कृष्ण प्यारे बात सुनो इक दिन शिव को फिर क्रोध हुआ। 
उस को घटना को श्रवण करो भोले को शीघ्र क्रोध हुआ॥ 


उस क्रोध के कारण शीघ्र ही पृथ्वी का जल सब सूख गया। 
देवों ने शीघ्र कर जोड़े भोला शीघ्र फिर मान गया॥ 
फिर अपने कपाल को मसल दिया जल की धारा फिर प्रकट करी। 
पृथ्वी को जल फिर दे डाला सुन्दर जल धारा प्रकट करी। 


है, फिर चित्रसेन पर कृपा करी उसकी रक्षा भी कर डाली॥ 
६2१ के उसके शत्रु भी नष्ट किये प्राणों की रक्षा कर डाली॥ 
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क्‍ ५) गोपी का बाल भी भक्त बना मनोकामना पूर्ण की उसकी । म्प 
५२४ शिव ने गण अपना शीघ्र किया पूर्ण भक्ति की थी उसकी ॥ |; 


चित्रागन्द पत्नी पतिवब्रता भक्ति को म॒ुजस्मी मूरत थी। 
हर समय वह शिव का ध्यान धरे श्रद्धा की सुन्दर मूरत थी॥ 


पति चित्रागन्द यमुना डूबा उसने सोहला ब्रत कर डाले। 
सोमवार का ब्रत भी शीघ्र किया शिव के ब्रत शीघ्र कर डाले॥ 


शिव उस पर अति प्रसन्‍न हुआ शीघ्र उसका उद्धार किया। 
वह दया निधि शिव दयालु थे उसका शीघ्र उद्धार किया॥ 
गोकर्ण में चचुला भक्ति की सुन्दरता को जो खानी थी। 
उसके पंति का भी उद्धार किया जो पतिबत्रता की खानी थी॥ 


महाकाल नामक पापी हिंसक इक व्याध ने शिव की पूजा की। 
सद्गति भी शिव ने दे डाली उसने शिव की भी पूजा की॥ 


प्रजापति ब्रह्मा शिव भक्ति की कृपा से सृष्टि उत्पन्न की। 
चरणों में फिर प्रणाम किया कृपा से सृष्टि उत्पन्न को॥ 
श्री मार्कण्डे ने तपस्या की शिव शक्तिमान विधाता जो। 
फिर अजर अमर शीघ्र कीना शक्तिशाली महादाता जो॥ 


फिर शांडिल्य शिव का भक्त हुआ उसने शिव का तप भारी किया। 
अपनी भक्ति उसको देकर उसकां भी बेड़ा पार किया॥ 
शिव पूजा सिद्धि देता है श्री कृष्ण चन्द्र जी श्रवंण करो। 
मनोकामनापूर्ण शीघ्र हो आशीर्वाद यह. श्रवण करो॥ 
शिव .पूजा से शिव खुश होते श्री कृष्ण चन्द्र तूने देखा। 
शिव दयाल कितने प्यारे हैं उसकी महिमा को तू देखा॥ 
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दोहा<- 





दिव्य अस्त्र शिव ने दे डाले शिव के बाणों द्वारा मारा॥ 


चाक्षष नाम ऋषि पुत्र हुए महामुनि वशिष्ठ ने शाप दिया। 


. मरुस्थल में जाकर मृग हुए फिर शिव का उस ध्यान किया॥ 


फिर घोर तपस्या कर डाली शिव कृपा से भी उद्धार हुआ। 
श्री गणपति के गण शीघ्र बने उसका भी बेड़ा पार हुआ ॥ 


फिर गर्गग्य मुनि की तपस्या से शिव भोले शीघ्र प्रकट हुए। 
त्रिकाल दृष्टि फिर कर डाला शिव शंकर शीघ्र प्रकट हुए॥ 


ब्राह्मण गालब को दर्श दिया शिव भोले अति दयालु थे। 
मृत्यु दण्ड से उसे बचा डाला शिव भोले अति कृपालु थे॥ 


सिद्धियों के दाता प्रभु शिव शंकर जो दयाल। 
उपमन्यु और कृष्ण के वचन सुने तत्काल॥ 


शिव की माया को श्रवण करो शिव की लीला बतलाता हूँ। 
में विधि सहित शीघ्र ही कहूँ हे कृष्ण तुम्हें समझाता हूँ॥ 


आठ योनि शिव ने रच डाली अब उनके नाम बतलाता हूँ। 
श्री सूत ने जो जो वचन कहे मैं उनकी कथा समझाता हूँ॥ 


देव योनि मानव योनि भी पक्षियों की योनि रच डाली। 
तेथा चौदह योनियां और रचीं शिव भोले ने यह रच डाली॥ 


सब योनियों में शिव स्थित हुए रचियता शंकर जी कहलाए। 


रचकर सृष्टि सारे प्यारे शिव शंकर भी फिर हर्षाए॥ क्‍ 
श्रह्मा विष्णु नांग इन्द्र सुनो देव दानवादि रच डाले। 


फिर यक्ष गर््धव नाग आदि जीव जन्तु सारे रच डालें॥ 
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अयोध्या पति ने भी तपस्या की पुल बांध के रावण था मारा। हि 


न्यब्जरै 


प्प्् 
पं क्‍ 


८ 





कामदेव ने इन्द्र ब्रह्मा बिष्णु सभी देवों को वंशीभूत किया। 
सभी योनियों को वशीभूत किया नर नारी को वंशीभूत किया ॥ 


सारी सृष्टि के जीवों को श्री काम ने वंश में कर डाला। 
सृष्टि में धूम मचा डाली श्री काम में वंश में कर डाला॥ 


श्री शिव की सहायता से सुन लो सारी सृष्टि को जीत लिया। 
सृष्टि को उथल-पुथल भी किया अपने वश में शीघ्र ही किया॥ 


इन्द्रादि अहिल्या पर मस्त हुए व्यभिचार काम ने कर डाला। 
शिव की माया भी प्रबल सुनो उसने कार्य यह कर डाला॥ 


श्री बिष्णु पीड़ित काम हुए नारियों से क्रीड़ा कर डाली। 
यह शिव की अद्भुत माया थी श्री सूत ने वर्णन कर डाली ॥ 


श्री कामदेव से पीड़ित हो जो चन्द्र देव कहलाते थे। 
गुरु पत्नी तारा भगा डाली जो कामी चन्द्र कहलाते थे॥ 


शिव की कृपा पाकर शीघ्र उस पातक से भी बच निकले। 
गुरुदेव को पत्नी शीघ्र दी फिर क्षमा मांगी और बच निकले॥ 


मित्र और वरुण जी दोनों शीघ्र उर्वशी नारी पर मस्त हुए। 
दोनों का वीर्यपात हुआ दोनों ही उस पर मस्त हुए॥ 


मित्र ने शीघ्र वीर्य को इक सुन्दर घड़े में डाल दिया। 
उससे कुम्भज ऋषि थे प्रकटे जो वीर्य घड़े में डाल दिया॥ 


शिव की लीला अपार हुई उसने यह दृश्य दिखला डाला। 
फिर वरुण ने अपने वीर्य को इक नदिया में शीघ्र बहा डाला॥ 


उस से वशिष्ठ मुनि प्रकट हुए जो ज्ञानी महाज्ञानी निकले। 
श्री राम के गुरू प्रसिद्ध हुए जो ज्ञानी महाज्ञानी निकले॥ 
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ग्ष्डड 


कु 
० 


ड्छू श्री कामदेव बलकारी बड़ा सृष्टि के जीव वशीभूत किये। ग्ष् 
सृष्टि में उद्यम मचा डाला सृष्टि के जीव वशीभूत किये॥ 


कामदेव को वश कोई कर न सका ब्रह्मा को नाच नचा डाला। 
अपनी पुत्री पर मोहित हुआ सृष्टि को दृश्य दिखला डाला॥ 


गौतम की बुद्धि भी बदल डाली जो महा ज्ञानी तपस्वी था। 
श्री शारदुती सुन्दर नारी उसको देखा जो तपस्वी था। 


उसका वीर्य भी पात हुआ श्री शिव की लीला नयारी है। 
श्री काम से कोई बच न सका श्री शिव की लीला नन्‍्यारी है॥ 


विश्वामित्र का मन मचला मेनका से उसने भोग किया । 
पुत्री उत्पनन फिर कर डाली महाज्ञानी ने फिर भोग किया॥ 


पाण्डवों का वंश चलाया था श्री भूरत के नाना बन बैठे। 
: महाज्ञानी तपस्वी वीर हुए श्री राम के गुरु भी बन बैठे॥ 
फिर शिव कृपा की दृष्टि से विश्वामित्र ने पद पाया। 
क्षत्रि से ब्राह्मण बन बैठे श्री. विप्र का पद शीघ्र पाया॥ 


श्री शिव भोले की कृपा से तप का करिश्मा दिखला डाला। 
श्री महा गायत्री प्रसन्‍न हुई प्रत्यक्ष भी उसको कर डाला॥ 


रावण सीता पर मोहित हुआ सर्वस्यनाश भी शीघ्र किया। 
श्री .राम बिष्णावतारी ने उस रावण का भी नाश किया॥ 


वृहस्पति भी अपने भाई की नारी पर मस्त हुएं शीकघ्र। 
उससे फिर शीघ्र भोग किया उससे इक पुत्र हुआ. शीघ्र ॥ 


श्री भारद्वाज ज्ञानी प्रकटे वह शिव के भक्त -महान हुए। 
._तपस्वी ज्ञानी. महाज्ञानी हुए श्री शिव के भक्‍त महान हुए॥ . 
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् श्री सूत ऋषि फिर मुस्काए शिव माया का वर्णन कर डाला। 


544 


शिव की महिमा वे अन्त सुनो शिव माया का वर्णन कर डाला ॥ 


किस कर्म से नर नरक जाते उसकी महिमा को श्रवण करो। 


. मैं विधि सहित बतलाऊझँगा उस घटना को भी श्रवण करो॥ 


मम वाणी शरीर से पाप सुनो वह बारह भांति के कहलाए। 
उनके प्यारे अब नाम सुनो श्री कहके सूत जी मुस्काए॥ 


पर नारी की इच्छा' करना पर धन को कामना? नर जो करें। 
दूसरों को दुख देने वाला अधर्म कार्य जो शीघ्र करें॥ 
यह चार प्रकार पाप सुनो नरकों की सैर कराते हैं। 
इनके पापों से पाप बढ़े श्री सूत जी यूं फरमाते हैं॥ 
रजस्वला नारी से भोग करें आसत्यवाणी को उचारे जो। 
चुगली निनन्‍्दा नर नारी करें अश्लील वचन भी उचारे जो॥ 


_ वाणी द्वारा यह चार कर्म जिस नर नारीं से होते हैं। 


नरकों की सैर वह शीघ्र करें आखिर नरकों में सोते हैं॥ 


शुद्ध कर्मों से तन नर मिलता यह चार कर्म कैसे होते। 


श्री सूत जी मुख से यूँ कहते यह चार कर्म कैसे होते॥ 


अभक्ष्य भक्षण जो भोजन करें हिंसा करना फिर जीवों की॥ 


आसत्य कार्य शीघ्र करना जीवों को मारना शीघ्र ही॥ 


. इन कार्यों के करने से सुनो बुद्धि मलीन हो जाती है। 


बुद्धि भी बिगड़ शीघ्र जाती मन की गति भी रुक जाती है॥ 


वस्तु भी किसी की छीन लेना यह पाप बड़े कहलाते हैं। 


इस पापों के द्वारा शीघ्र नरकों को शीघ्र जाते हैं ॥ 
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उह८ जो ज्ञांन में परायण तपस्वी हो गुरु मात पिता के निन्दक को। पट 
/ देव धन चुराने वाले को ब्राह्मण वस्तु भी चुराने को॥ 

उसको पाप भी भारी लगे वह नरक गामी कहलाता है। 

शिव ग्रंथों को जो नष्ट करें अदो गति को शीघ्र पाता है॥ 


शिव पूजन देख के मुस्काए आनन्द न जिसके मन में हो। 
वह महा पातको कहलाए जिसके मन में अभिमान भी हो॥ 





जो शिव लिंग न नमन करें वह घौर नरक को जाता है। 
जो शिव की महिमा न गाए नरकों की ओर वह जाता है॥ 


शिव और गुरु में भेद समझ दुविधा में मन जिसका होता। 
उसको नरक गामी समझो वह नरक लोक को है जाता॥ 


शिव और गुरु के सन्‍्मुख जो स्वछता से न व्यवहार करें। 
वह नरक लोक को जाता है जो अच्छा न आचार करें॥ 


गुरु पूजा बिना शास्त्र जो सुने श्रद्धा-भक्ति गुरु सेवा बिना। 
उसके सब कर्म सफल न हो श्रद्धा-भक्ति गुरु सेवा बिना॥ 


जो दुखी जीवों का त्याग करें गुरु मित्रों का अपमान करें। 
तह नरकों में शीघ्र गिरते जो सत्य पुरुषों का त्याग ,करें॥ 


वह घोर नरकों में पड़ते हैं सब ऋषि मुनि यह कहते हैं। 
अह्य हत्यारा और गुरु द्रोही ब्राह्मण को बुरा जो कहते हैं॥ क्‍ 


मदिरा पीने वाला मूर्ख गुरु पत्नीगामी महापापी। 
उन संग्रह जो नीति से करे वह महामूर्ख समझो पापी॥ 


जो पुरुष वेद पढ़ना छोड़े जो शिव पूजा को भी त्यागे। 
्ँ पूजन छोड़े जो पाँच भी त्यागे है, 
अल ब्रत पूजन छोड पाँच महायज्ञ यागे॥ १6४ 
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दोहा- 






मदिरा का नित्य प्रयोग करें जो नगर को अग्नि लगाते हैं। 
यमदूतों द्वारा पीटे जाते वह नरक-लोक को जोाते हैं॥ 


ब्राह्मण मन्दिर को भूमि दे फिर उसको हड़प कर जाते जो। 
वह भी जा नरक में दुःख भोगे सीधे यमपुरी को जाते जो॥ 


अमानत को भी जो खा जाते सोने की चोरी करते जो। 
वह महापातकी कहलाए दूसरों के धन हरते जो॥ 


कन्या का धन लेकर खाए पुत्रवधू भगिनी को भोगे। 
भाई की नारी से प्यार करें कुंवारी कन्या को भोगे॥ 


जो मद पीने वाली नारी उस नारी से जो भोग करें। 
वह महापातकी कहलाए उस नारी से जो भोग करें॥ 


इतना कहा फिर सूत ने शीघ्र दिये मुस्का। 
पाप पुण्य वर्णन सुनो कहते ऋषि मुस्का॥ 


दूसरों का भाग जो खा जाएं अभिमान से जो व्यवहार करें। 
साधु सन्‍्तों से द्वैष करें छोटों से बुरा व्यवहार करें ॥ 


मंदिर में वृक्ष जो लगे हुए फूलों को उजाड़े मूर्ख वह। 
तालाब बाग आदि शीघ्र वृक्षों को तोड़े मूर्ख वह ॥ 


भाई बन्धुओं का धन लूटे अपनी कन्या को भी भोगे। 


कन्या बेचे धन भी खाएं शीघ्र गुरु पत्नी भी शीघ्र भोगे॥ 


सब पाप यह माने जाते है श्री सूत कहें यह श्रवण करो। 
शास्त्र वेदों की वाणी यह इस वाणी को भी श्रवण करो॥ 


क्‍ जो तर्क व्यर्थ वेदों का करें असत्य बोलने वाला भी। 
जो शास्त्र वेद को न माने ईश्वर न मानने वाला भी॥ 
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पितृ देव यज्ञ भी न करें पण्डितों की निन्‍्दा करता जो॥ 
जो कटु भाषी नर नारी जो शुभ कर्मों का त्याग करें। 
उसे सब कर्मों का पाप लगे शुभ कर्मों का जो त्याग करें॥ 


पर नारी से जो भोग करें महापापी नीच कहलाता है। 
मद पान करें जो नर नारी यमदूतों से पीटा जाता है॥ 


जो स्वामीपन दिखलाता है नौकरादि को तंग करें। 
जो बिना अपराध के दण्ड़ देवे सत्पुरूषों को भी तंग करे॥ 


शत्रुता सत पुरुषों से करें वह ज्ञानी गुरु कहलाते हैं। 
संन्यासी बन कर घर में रहते महापातकी वह कहलाते है॥ 


शिव मूरती को खण्डित करना गाय को मारना पाप बड़ा। 
निर्बलों को बलि जो तंग करें वह महा पातकी पापी बड़ा॥ 


पशुओं को चारा न देवे बुरी वृत्ति वालों को दे देवे। 
पशुओं को मारना पाप बड़ा पशुओं का वध भी कर देबे॥ 


शरणागत पर न दया करें दुखियों को भोजन न देबे॥ 
वह घोर पाप का भागी बने विधवा नारी को दुख देवे॥ 


जो मात पिता को तंग करें नारी से ज्यादा प्यार करें। 
भोजन आदि सेवा न करें दुराचारी बुरा व्यवहार करें॥ 


भेसे बकरी का व्यापार करे शूद्र नारी से प्यार करे। 
अपनी नारी का त्याग करे ऐसा दुष्ट व्यवहार करें॥ 


वह घोर नरक को जाता हैं और महापापी कहलाता है।.. 
यह सूत ऋषि फरमाते हैं श्री व्यास शिष्य कहलाता है॥ 
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अन्यायी राजे जो ब्राह्मणों से कर ले खुशी मनाते हैं। 


वह नरक गामी भी कहलाए वह नरक लोक को जोते हैं ॥ 


धन वाले पराई नारी को बुरी दृष्टि से जो देखा करें। 
जो भोग करें व्यभिचार करें नारी पर जो आसकक्‍त रहे॥ 


वह नरक योनि को पाते हैं और महापातकी कहलाए। 
आगे की घटना श्रवण करो श्री सूत मुनि जी दर्शाए॥ 


ब्राह्मण जो सुनारों का काम करें शिल्पी आदि जो करता है। 
घी तेल अन्न मास आदि तावें आदि का काम करता है॥ 


सीसा आदि तथा मास शहत तीनों वस्तुएं चुराते जो। 


या बेचने कार्य करते इन तीनों को चुराते जो॥: 


वह वैष्णव नरक में जाते हैं जो मद्य आदि का व्यापार करें। 


बुरें कर्मों में नित्य लीन रहे बुरे कर्मों का व्यवहार करें॥ 
जितने भी कर्म यह बतलाए करने वाले यम रूप बने। 
महाघोर नरक में डाले जाते यमराज का शीघ्र रूप बने॥ 


जो पाप स्वयं करता नर जो-जो दूसरों को शिक्षा भी दे। 


वह दोनों पापी हो-जाते गुरु बन कर जो शिक्षा भी दे॥ 


जो महापापों में लीन रहे कई वर्षों उसका फल भोगे। 
नरकों में सड़ते रहते हैं दक्षिण के मार्ग का फल भोगे॥ 


जो धर्मी नर नारी होते वह उत्तर मार्ग को जाते हैं। 
वह स्वर्ग लोक के सुख भोगे अत्यन्त सुखों को पाते हैं॥ 


जो पापी मनुष्य होते ज्यादा वैवस्वत नगर को जाते हैं। 


नाना प्रकार के दुख भोगे फिर नरक लोक को जोते हैं॥ 


-उ4. 


>गहा 





0 


४ 





कई भांति के नर दुःख भोगे जो यमपुरी का धाम सुनो॥ 


पापीयों को दुख वहाँ होता है बड़े कांटे नुकीले बिछे हुए। 
उस मार्ग पर चलना होता बड़े-बड़े तीखे कांटे बिछे हुए॥ 


धुरी के समान पैनें ककड़ उनके पैरों को लगते हैं। 
नाना भांति के दुःख होते उनके पैरों को लगते हैं॥ 


अंधकार मयी वन के भीतर. शीघ्र उसको ले जाते हैं। 
इतने दुखों को वह भोगे पापी यमपुरी को जाते हैं॥ 


वहां अग्नि हरदम जलती है व्याप्र सिंह आदि होते हैं। 


जौकें मच्छरों के झुण्ड वहाँ फिर भूत प्रेत भी होते हैं॥ 


उन पापियों को वह दुःख देते जो महापापी कहलाते हैं। 
इतने दु:खों को भोग-भोग यमपुरी को पापी जाते हैं॥ 
वहां कोई भी अपना मीत नहीं भाई बन्धु नज़र न आते हैं। 
ने उनको सहायता कोई करें रोते हुए नज़री आते हैं॥ 
वह नग्न शरीर ही जाता है जीभ तालु प्यास से सूखे हैं। 
जल को बूंदे वहाँ मिलती नहीं जीभ तालु उनके सूखे हैं॥ 
मदूत भी डन्डों से मारे शीघ्र चलने को कहते हैं। 
कांटों पर घसीटे जाते हैं वह बहुत ही दुखों को सहते हैं॥ 
अंकुश से किसी को मारते हैं अग्नि में किसी को वह डालें। 
वह पापी पुरुष भूखे प्यासे कई दुःख भरे कुओं में डालें॥ 


_दुखों के कारण गिर जाते नाना भाँति के दुःख भोगे। 
हे अण्डकोश भी उनके वह काँटें लिंग आदि कटे दुःख वह भोगे॥ 
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७ जो छयासी हजार योजन दूरी इस पृथ्वी से वह धाम सुनो। ग्ष््ू 
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फिर हाथ पैर भी वह काटे तथा खून किसी का करते हैं। डे 
और खून किसी को पिलाते वह तथा खून किसी का करते हैं ॥ की 
फिर बड़ी बड़ी दाड़ों वाले जो कीड़े वहाँ पर होते हैं। 
वह उसके शरीर को चिपट जाए जो कीडे वहाँ पर होते हैं ॥ 
फिर भूख प्यास से व्याकुल हो पापी विनय फिर करते हैं। 
मुझ को छोड़ो और क्षमा करो फिर रो-रो कर यह करते हैं॥ 


यमदूत न उनकी कुछ सुनते दुख देकर खुशी मनाते हैं। 
वह नाना भांति दुख देते रंग रलीया खुब मनाते हैं॥ 





पापा जन कानों को पकंड़े फिर हाथ जोड़ कर कहते हैं। 
आगे हम पाप करें गे नहीं दोनों कर जोड़े कहते हैं॥ 
अब छोड़ो हम को क्षमा करो ऐसा न आगे कर्म होगा। 
वह रो-रो कर फिर विनय करें ऐसा न आगे कर्म होगा॥ 
जो पुण्य दान करने वाले उनको खाना पीना मिलता। . 
अच्छे - अच्छे भोजन मिलते शर्वत पीने को भी मिलता॥ 
फिर यमराज को देखते ही चरणों में सीस झुकाते हैं। 
यमराज बडे प्रसन्न होते धीरे से वह मुस्काते हैं॥ 


दोहा- यमराज के रूप दो बन जाते तत्काल। 
पापियों को विकराल वह आते हैं उसी काल॥ 


जो अच्छे कर्म करने वाले नर नारी वहाँ पर जाते हैं। 
: आदर यमराज भी करता है फिर उच्य स्थान भी पाते हैं॥ 


जो पापी दुराचारी होते नास्तिक नर नारी नज़र आते। 
यमराज भयंकर रूप बने उनको नज़री भी आते हैं॥ 
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प्थ पुण्यात्मा ज्ञानी जन हैं जो शीघ्र यमराज जी कहते हैं। ग्ष्ू क्‍ 
/ सुख भोगों स्वर्गों में शीत्र मुस्काते हुए यह कहते हैं॥ 5] 
विमानों में उनको बिठलाया आदर से स्वर्ग पहुँचाते हैं। 
नाना भांति के सुख भोगों सीधे स्वर्ग पहुँँचाते हैं॥ 
पापीयों को ताड़ना दुख देंना यह उनका स्वभाव भी होता है। 
नरकों में उनको भेज दिया यह उनका स्वभाव भी होता है॥ 


नरकों की ओर धक्का देकर वह नरक में फैंके जाते हैं। 
अनगिनत उन्हें दुख मिलते हैं वह नरक में फैंके जाते हैं॥ 


अब सात पर्वों के नाम सुनो श्री सूत जी शीघ्र मुस्काए। 
चरणों में दण्डवत शीघ्र करी फिर ऋषि मुनि सब हर्षाए॥ 
. महा मलया गिरी सुन्दर जो है विन्ध्य आदि भी कहलाए। 
. यह सातों पर्वत दरसाते श्री सूत मुनि भी हर्षाए॥ 
- परियात्र से अब॑ श्रवण करो पुराणे आदि स्मृति थे प्रकटे। 
सद ग्रंथ बेद शीघ्र प्रकटे परियात्र से शीघ्र प्रकटे ॥ 
. कऋक्ष पर्वत से गोदावरी भी जो अति पवित्र कहलाती थी। 
शीघ्र प्रकटी वह श्रवण करो नदिया सुन्दर कहलाती थी॥ 
विन्ध्याचल से सुंगन्‍न्ध भरी श्री नर्मदा नदी थी प्रकटी। 
जहय से कृष्णा वेणी. प्रकटी मलया से माला नदी प्रकटी॥ 
. श्रीकऋक्ष पर्वत से गोदावरी जी भागीरथ तप्ती नदिया जो। 
पापीयों को शुद्ध यह करती हैं शुद्धता की खानी नदिया जो॥ 


७ ताम पर्णी आदि नदियां मलय गिरी पर्वत से थी प्रकटी। 
७ ।हेन्द्र पर्वत से शीघ्र ही त्रिमात्रा नदिया थी प्रकटी॥ 
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् श्री कुल्या कुमारी नदिया जो शीघ्रता से वहाँ बहती थी। 





द्म्टि 


सुन्दर उनके तट ग्राम बसें अतिअन्त सुन्दर वह बहती थी॥ 


 प्लक्ष दीप सुन्दर प्यारा जो क्षीर सागर से घिरा हुआ। 


विस्तार बड़ा सुन्दर इसका सौ योजन हजार से घिरा हुआ॥ 


इस दीप में गोमन्त चन्द्र नारद दुर्गा आदि पर्वत देखे। 
सोने सुमन वैशभ्राज नामी सुन्दर शीघ्च पर्वत देखे ॥ 


अनुतप्ता शिखी श्री पापध्नी त्रिदेव कृपा अमृत देखा। 
सुकमा नामी नदिया देखी अमृतरूपी नद भी देखा॥ 


उस सुन्दर मनोहर पर्वत को नदियों के मध्य में यूँ देखा। 
देवों की नारियां भी देखी गन्धर्वों की नगरी को देखा॥ 


त्रेता युग के भी समान वहाँ वातावरण नित्य यूँ देखा। 


ब्रह्मादिक देवता भी देखे शिव पूजन करते यूं देखा॥ 


प्लक्ष दीप के मध्य में भी इक पीपल वृक्ष दर्साता था। 
वह देखने को अति सुन्दर था उच्चा वृक्ष वह कहलाता था॥ 


शल्मी दीप जो अति सुन्दर उस दीप को मैंने यूँ देखा। 
उस दीप के चारों ओर सुनो इक मदिरा सागर भी देखा॥ 


इसके मध्य में यूँ देखा एक वृक्ष समरे नजर आया। 
वह बहुत देखने में ऊंचा अति सुन्दर समरें नजर आया॥ 


कुशदीप सुन्दर जो दर्साता घृत सागर से जो घिरा हुआ। 
वह शाल्मी दीप से दुगना था घृत सागर से जो घिरा हुआ॥ 


वहाँ देव यक्ष गर्न्धव रहे नदिया सुन्दर वहां बहती थी। 
वह स्वर्णमयी सुन्दर नदिया उस दीप के भीतर बहती थी॥ 
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डैऔ८ कर क्राँंच दीप दृष्टिगोचर शीघ्र प्यारे हो जाता था। “»६ 
लि 


दोहा- 


कुशदीप से दुगना दर्साता “सुन्दर मय जो कहलाता था॥ 


श्री क्रॉंच दीप दधि से भी भरा पुण्डरी दुन्द भी एक पर्वत है। 
वह सात ही नदिया बहही है दिल कश सुन्दर वह पर्वत है॥ 


जो सप्त वर्ष कहलाते हैं श्री सूत जी शीघ्र मुस्काए। 
अब उन के शीघ्र नाम सुनो श्री सूत ऋषि फिर हर्षाए॥ 
श्री हिरत!' फिर जी* सुनो श्रीभूत रोहित* कहलाते हैं। 
वैकल* मानस श्री सःसुप्रभ जी सातों ही वर्ष कहलाते हैं॥ 


नर्क वर्णन फिर कर दिया सूत ने यूँ मुस्का। 
ऋषि मुनि मुस्का दिये चरणों में सीस झुका॥ 


श्री चित्रगुप्त शीघ्र बोले हे पापी जनों अब बात सुनो। 
तुमने तो पाप के कर्म किये अब पापी जनों मेरी बात सुनो॥ 


जो पापी घमण्डी राजा हो वह अत्याचार ही करता है। 
अपनी प्रजा को दुःख देता नरकों की सैर वह करता है॥ 


यमराज ने दूतों से शीघ्र कहा जो चण्डू महाचण्ड कहलाते। 
पापियों को अग्नि में डालें उनके भी पाप सब जल जाते॥ 


पापियों को दण्ड शीघ्र देना जो महापात की कहलाते। 
मेरी आज्ञा का पालन हो जो महादुष्ट भी कहलाते॥ 


यमदूतों ने आज्ञा यह सुनी शीघ्र अग्नि में डाल दिया। 
उपर से बज्र प्रहार किये उनका भी रूद्र निकाल दिया॥ 


बेहोश हुए मदहोश हुए प्राणों को दुःखी किया। 
बेअन्त दुःखी दूतों ने किये फिर नरक लोक में भेज दिया॥ 
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पृथ्वी के सात पर्दों भीतर नीचे ही नरक वह लोक सुनो। 
दुःख दाई उसको सब कहे उस नरक लोक की बात सुनो॥ 


वहाँ अंधकार अंधकार ही हैं प्रकाश का कोई नाम नहीं। 


वह अठाई नरक कहलाते हैं अंधकार बिना वहाँ कुछ भी नहीं ॥ 


अब उन नरकों के नाम सुनो श्री सूत जी यूँ फरमाते हैं। 
पापीयों का दुख वहाँ होता है श्री सूत जी यूँ मुस्काते हैं॥ 
घोरा कोटी सुघोरा कोटी अति घौरा महा घोरा भी सुनो। 
फिर घोर रूप तलातल जो उस घोर नरक का नाम सुनो॥ 


चण्ड कोलाहला व्यानक है जो नरक व्याकुल कहलाते । 
काल रात्रि भयोतरा आदि और चण्डु महा चण्ड कहलाते॥ 


भीमा कोटि पदमा कोटि भीषण नायिका वह कहलाते है। 
कुराला चण्डू नायिका भी कहते वह घोर नरक भी कहलाते॥ 


प्रचण्ड़ कोटि जो नरक सुनो विकराल ब्रज कहलाते जो। 
त्रिकोण नरक भी कहलाते पापी जन दुख वहाँ पाते जो॥ 


पंज्वचकोष सुदीर्घ भी नाम सुनो अखिरलादित कहलाते हैं। 
महापात की जन वहाँ दुख पाते वह घोर नरक कहलाते हैं॥ 


सम नरक और तुम भीम सीम यह घोर नरक कहलाते हैं। 
सब लाभ का नरक बड़ा जो उग्र कोटि कहलाते हैं॥ 


इन नरकों में पापी डालें जो महा अपराधि कहलाते। 
यह बड़े नरक सृष्टि में सुनो यह घोर नरक भी कहलाते॥ 


सौ 00 रोरब नरक भी कहलाते श्री सूत ऋषि ने फरमाया। 
चालीस नरक है और यहाँ श्री महामुनि ने समझाया॥ 
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ड्रशः यमराज की आज्ञा से प्यारे पापी नरकों में दुःख पाते। पट 
शक पापियों के कर्म शुद्ध करने को इस नरक में डालें भी जाते॥ 8) 
पापियों को दोनों हाथ बांध वृक्षों से भी लटकाते हैं। 
पैरों से भारी लोहा वांध नीचे सर किये लटकाते हैं॥ 


पापी लोगों को दुःख देते फिर गर्म उबले पानी में डालें। 
दुःख अनगिनत देते वह तथा गर्म उबले पानी में डालें॥ 


विष्टों के कुओं में भी पट्टके विष्टों के कीड़े अनेक वहाँ। 
वह नोच नोच कर भी खाते विष्टों के कीड़े अनेक वहाँ॥ 
पैने डंग वाले जीव वहाँ और लम्बी चोंच वाले कौए। 
फिर जीव को वह शीघ्र खाते जो लम्बी चोंच वाले कौए॥ 


.. रक्‍त राद और पीव आदि खाने पीने को देते हैं। 
वह रोर व नरक में दुःख भोगे अत्यन्त वह दुःख देते हैं॥ 


पापी के गुदा मुख हाथ पैर और मुँह को तोड़ा जाता है। 
फिर गर्म लोह के अंकुश से उनको भी तोड़ा जाता है॥ 


निरूध्वास नामी जो नरक बड़ा उस नरक में शीघ्र वह डालें। 
फिर रेत के बने मकानों में शीघ्र ही उनको फिर डालें॥ 


फिर लाज भक्ष सूची पत्र और कुम्भी नरक में डालते हैं। 
वहाँ नाना प्रकार के दुःख भोगे और कभी नरक में डालते हैं॥ 


जो नास्तिक महापापी होते पृथ्वी पर उन्हें लुटाते हैं। 
पैने पैने उसके ऊपर हल भी शीघ्र चलाते हैं॥ 


|$ जिन पापियों ने दुःख बहुत दिया श्री माता पिता गुरुजनों को सुनो। 
डर और सेवा से जो दूर रहे श्री माता पिता गुरुजनों से सुनो॥ ९ 
६ (2 वा दू तागु जीप 
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उन पापियों के मुख में भी विष्टा- यमदूत भी डालते हैं। 
तीखें हथियारों से काटे फिर घौर नरकों में डालते हैं॥ 


जो शिव मन्दिर को नाश करें शिव भक्तों को दुःख देते हैं। 
तालाब बाबड़ी नाश करें हरि भक्तों को दुःख देते हैं॥ 


कामान्ध होकर उवटन मर्दन अस्नान भी मूर्ख करते हैं। 
बुरे कर्म वह जल भीतर भी करें अस्नान भी मूर्ख करते हैं॥ 


पर-नारी संग वह भोग करें अत्यन्त पापी वह होते हैं। 


नरकों की सैर शीघ्र करते अत्यन्त पापी वह होते हैं॥ . 


लोहे की गर्म नाली से सुनो शीघ्र चिपट दुःख भोगते हैं। 
जो महापुरुष की निन्दा करें वह दुःख भी घनेरे भोगते हैं॥ 


कानों में गर्म तांबा चांदी भर देते हैं यमदूत सुनो। 
वह उछलते मुस्काते हैं सुनो यमदूत भी दुःख देते हैं सुनो॥ 


जो नर-नारी पर पुरुषों से आंखें मट्टका कर बात करेंं। 


उनकी भी दशा वैसी समझो जो बुरे भाव से बात करें॥ 


उनकी आंखों में राख भरें और गर्म सुइयें फेरें शीघ्र। 
नाना भांति के दुःख देते और गर्म सुइयें फेरें शीघ्र ॥ 


जो देव मन्दिर शिव विष्णु के जा निकट कार्य करते हैं। 


मल-मूत्र का जो त्याग करें जो ऐसे कार्य करते हैं॥ 


* उनके अण्ड कोषों को शीघ्र मुग्दरों से कूटा जाता है। 


नर नारी की दुर्गति करते यमदूतों से दुःख पाता है॥ 
जो नर नारी शिव पूजन करे तथा हवन आदि जो करता है। 


७. 
शवानों कौओं का भोजन दे तथा शुद्ध कर्म जो करता है॥ | 
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दोहा- 





कुत्तों कौओं को बलि देनी सृष्टि में श्रेष्ठ कहलाती है। 
गाय को भोजन भी देना चारा श्रेष्ठ कहलाती है॥ 


गाय के चार स्तन होते श्री सूत मुनि यह कहते हैं। 
स्वाहा स्वधाकार सुनो वषट कार यह कहते हैं॥ 


हस्ताकार यह चार स्तन गऊ मां के कहलाते जो। 
श्री गो की सेवा शीघ्र करो मोक्षदायनी कहलाते जो॥ 
सुख, सम्पत्ति, धन मोक्ष देती सेवा आदि भरपूर करो। 
श्री जन्म-दाती से बढ़कर यह इसकी सेवा भरपूर करो॥ 
श्री गौ के पुण्य प्रताप सुनो नरकों के द्वारे बन्द होते। 
दुर्गाति नहीं प्राप्त होती दुःखों के द्वारे बन्द होते॥ 
नरकों की महिमा सुनी दुख भी सुने अपार। 

अन्न दान महिमा सुनो कहते सूत विचार॥ 

जो अच्छे कर्म करने वाले और शुद्ध अन्न का दान करें। 
वह पर उपकारी पुरुष होते दयालु हो कर वह दान करें॥ 
यमपुरी मार्ग न वह देखें श्री हरि का नित वह ध्यान करें। 
गौ ब्राह्मण सन्‍्तों भक्तों की नित प्रति वह प्यारे ध्यान करें॥ 
विवाहनों पर घोड़ों पर चढ़ कर या रेलगाड़ी पर जाते हैं। 
यमपुरी में दुःख के बिना सुनो शीघ्र प्यारे वह जाते हैं॥ 


दयालु दानी परठपकारी उन पुरुषों को सब कहते हैं। 
नरकों के दुःख वह न भोगें सब दयालु पुरुष उन्हें कहते हैं ॥ 


जो छाता, शैय्या दान करें आसन अन्न धन मिष्ठान्नों से। 


(७ 
डे म फल आदि का जो दान करे पूरी हलवा मिष्ठान्नों से॥ 
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छायादार वृक्ष मार्ग में तालाब आदि निर्माण करें । 
निर्धनों की कुटिया तयार करें मन्दिर आदि निर्माण करें॥ 
वह पुरूष विमानों के द्वारा सिधा स्वर्गों को जाता है। 
नाना भांति के सुख भोगे स्वर्गों के सुखों को पाता है॥ 
प्रकाश दान करने वाला निरोगता को वह पाते हैं। 
प्रकाश में विचरन वह करते अन्धकार नाश हो जोते हैं॥ 
गऊ दान करने वाला शीघ्र मन चाहे सुख का भोग करे। 
ब्राह्मण चरणों की पूजा करें अत्यन्त सुखों का भोग करे॥ 
यम लोक की यातना न भोगे घोड़े पर चढ़ कर जोाते हैं। 
सोना चाँदी जो दान करें सीधे स्वर्गों को जाते हैं॥ 
उत्साह प्रसन्‍नता रूधिर आदि तथा मांस चर्बी वीर्य आदि। 
यह बल वर्दक सुख शान्तिमय अन्नादि सुख वैभव आदि॥ 


अन्न वैभव के बिना कुछ भी नहीं इसका प्यारे जो दान करें। 
स्वोत्तम दान यह कहलाता भेजन भी शरीर को पुष्ट करें॥ 


अन्न से शरीर ही पुष्ट बने और धर्म भी उनसे होता है। 
अन्न दान ही करने वाला सुनो महादानी भी वह होता है॥ 


अन्न दान से ही सदगति मिले शास्त्र सारे यह कहते हैं। 
अन्न दान बिना कोई दान नहीं श्री वेद व्यास जी कहते हैं॥ 


शरीर से धर्म भी होता है शरीर से कर्म भी होता है। 
पूजा-पाठ अर्चना-बन्धना शरीर से प्यारे होता है॥ 


इसको पुष्ट करने वाला अन्न के सिवाय कोई कुछ भी नहीं। 


७ 
ने &0:.. .अंन्‍ने दीन बिना कल्याण नहीं इसके बिना कोई स्वर्ग नहीं ॥ 


357 


ष्डडः 


७2 
366 


छत 
9 


दोहा- 


(७ 
39९ 


शरीर कौ पुष्टी करने को अन्न का ही दान शीघ्र करना। 
सेवा आतिथियों की शीघ्र करो अन्नदान ही शीघ्र तुम करना॥ 


इससे परलोक में सुख मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 
अन्नदान श्रैष्ट है सृष्टि में इससे ही मुक्ति होती हैं॥ 


अन्न आदि का महात्म श्रवण करो जो अन्न दान को करते हें। 
वह सीधे स्वर्ग को जाते हैं सुख-सम्पति प्राप्त करते हैं॥ 


अन्न दान महिमा कही सूत हुए प्रसनन्‍्न। 
चरणों में प्रणाम की हुए हरि में मग्न॥ 


जल, दान एवं तप को महिमा श्री सूत ऋषि ने कह डाली। 
शिव चरणों का अब ध्यान करो अनमोल वाणी भी कह डाली ॥ 


जल जीवन तुष्टिकारक है जल के बिना कोई दान नहीं। 
सर्वोत्तम जल का दान ही है जल के बिना कोई दान नहीं॥ 


जो बाबली पानी की खोदे प्राणी स्वर्गों को जाता है। 
जो कुँआ भी खोदे जल खातर वह सीधा स्वर्ग को जाता है॥ 


गो ब्राह्मण साधु संत जन भी जल पी कर खुशी मनाते हैं। 
उस वंश का भी उद्धार करें जो शिव शम्भु कहलाते हैं॥ 


जो बाबली का निर्माण करे मन भांषित फल शिव देता है। 
जल जीवन भी प्रधान करें प्राणों को जीवन देता हैं॥ 


जो बाबली में जल ठहरा रहे जीव जन्तु जल को पीते हैं। 
अग्नि होत्र का फल मिलता सृष्टि में जीव जल पीते हैं॥ 


जो नर वृक्षों को लगाता है फलहारी नर जो पाते हैं। 
अक्षय लोक प्राप्त होने फल वाले वृक्ष जो लगाते हैं॥ 
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शा पुष्पों से देवता खुश होते तथा पिती लोक भी खुश होते। 


राह गीर बडे प्रसन्‍न होते देव दानव यक्ष भी खुश होते॥ 


सूर्य मनुष्य किन्‍नरादि वृक्षों को देखकर खुश होते। 


सब देवी-देवता देख-देख पुष्पों को देख कर खुश होते॥ 
सुनो सत्य बराबर तप भी नहीं सारे ऋषि मुनि यह कहते हैं। 


तप यज्ञ शास्त्र धीर्य शीघ्र पितृ आदि सब कहते हैं॥ 


देवों का पूजन जलादि सम्पूर्ण शीघ्र हो जाता। 


श्री प्रभु भी सत्य से मिलता हैं सब कार्य सम्पूर्ण हो जाता॥ 
सत्य बोलने वाले सत्यवादी पृथ्वी भी सत्य से अचल रहे। 


सत्यवादी परम तपस्वी हैं सत्य से अम्बर अचल रहे ॥ 


जल अन्‍्नदान विद्या का दान सृष्टि में श्रेष्ठ कहलाता हैं। 
ऋषि देवता पितृ आदि भी पूजन से खुशी मनाता हैं॥ 


सब साधनों से तप श्रेष्ठ सुनो और स्वर्ग लोक में जन जाते। 


तपस्वी नर-नारी श्रेष्ठ सुनो तथा अति पवित्र हो जाते॥ 


तपस्या से सुनो ब्रह्म-लोक मिले तथा स्वर्ग को नर जन पाते हैं । 
तपस्या से आसरा शीघ्र लो मोक्ष शीघ्र भी पाते हैं॥ 


: सुख प्राप्त इस से होता है नर देही सुफल हो जाती है। 
जो जन शिव भोला नाम जपे मोक्ष पदवी मिल जाती है॥ 


जो अष्ट सिद्धि नव निदिया है शिव जाप से शीघ्र नर पाए। 
वह स्वर्ग लोक में शीघ्र ही सुख सम्पति पाकर हर्षाएु॥ 


सुख प्राप्त उसको होते हैं और स्वर्ग लोक भी मिल जाए। 
मनोकामना पूर्ण सब होती मनवांछित फल॑ भी वह पाए॥ 
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तप से ब्रह्मा ने सृष्टि रची श्री विष्णु पालना करते हैं। 
तप से सकल फल वह भोगे कल्याण भी सृष्टि करते हैं ॥ 


दोहा- सूत ऋषि ने कह दिया तप की महिमा महान। 


अआद 


जल दान ऊपमा कही सूत जो बुद्धि मान॥ 
पुराणों की महिमा श्रवण करो इससे फल मिलता जो प्यारे। 
एकाग्रता से इसे श्रवण करो मोक्ष द्वार खुलता सुन प्यारे॥ 


जो ब्राह्मण ज्ञानी तपस्वी हो और शस्त्र का भी ज्ञाता हो। 
पुराणों की गाथा करता हो तथा महातपस्वी ज्ञात हो॥ 
नर नारी जो श्री पुराणों की श्रद्धा से गाथा श्रवण करे। 
नरकों की गाथा श्रवण करे पुराणों की गाथा श्रवण करे॥ 
सावधानी से जो नर-नारी नरकों की गाथा सुनता रहे । 
नरकों में गिरना रूक जाए जो ध्यान से गाथा सुनता रहे ॥ 
उपंदेशक पुराणों का ज्ञाता ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी समझी | 
उसकी सेवा पूजा भी करो ज्ञानी महाज्ञानी भी समझो॥ 
की के द्वारा ही सुनो नर नारी भव को पार करें। 
तह श्रष्ठ ब्राह्मण कहलाते उपदेशक बन कर पार करे ॥ 
ृ पुराण वेता ब्राह्मण की सुनो धान अस्ये भूमि गौ आदि सै | 
-+ वाहन घोड़ा हाथी से फल सुन्दर वस्त्र आदि सी।। 
जो पुराण बेता को देता हैं मनवांछित फल सुख वह पा 
श्री अश्व मेंघ यज्ञ फल भोगे धन आदि का वह सुख पाए! 
जा मुनि आदि को दान करे वह तर जाए नर-नारी सुनी | 
अगली-पिछली दस पीढ़ियां भी तर जाएं उसकी शीत्र सुनी । 
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वह सुख सम्पति शीघ्र पाए पुराणों को गाथा श्रवण करे ॥ 


वह अश्वमेघ यज्ञ फल भोगे जो देवों का भी ध्यान धरे। 
सब सुख सम्पति नर वह पाए जो शिव भोले का ध्यान करे॥ 


यज्ञादि फल प्राप्त होते फिर सूर्य लोक में सुख भोगे। 


देवों के समक्ष पुराण कथा जो करे वह नाना सुख भोगे॥ 


बहा. 


५ 
ऐ 
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कथा श्रद्धा प्रेम से श्रवण करे नर नारी भक्त कहलाते हैं। 
वह कई वर्ष ही स्वर्ग भोगे महाज्ञानी भक्त कहलाते हैं॥ 


मुक्ति के इच्छुक नर नारी शिव पुराण को गाथा श्रवण करे॥ 
इश्क घड़ी बेठ कर श्रवण करे जो भक्ति सहित भी श्रवण करे। 


जो एक मास में एक बार श्रद्धा से शिव गाथा को सुने। 
प्रसन्‍न होते शिव भोले भी जो शिव की गाथा भक्त सुने॥ 


ज्ञान प्राप्त करने सुन हेतु नर-नारी शिव की कथा सुने। 
पापों का नाश शीखकघ्र करते अमृतमयी शिव की कथा सुने ॥ 


ज्ञान प्राप्त करने वाला नर योग शास्त्रों का अध्ययन करे। 
पापों का नाश शीखघ्र होता शास्त्रों की गाथा श्रवण करे॥ 


फिर धर्म की वृद्धि भी होती है और ज्ञानी भक्त भी होता है। 
मोक्ष पदवी शीघ्र मिलती कल्याण भी पूरा होता है॥ 


पुराण महिमा शिव की सुनी मुस्काए ऋषिराज। 
चरणों में प्रणाम की बोल पड़े ऋषिराज॥ 


सामान्य दानों का वर्णन भी हे श्रोतागणो अब श्रवण करो। 
श्री सूत ऋषि वर्णन करते अब ध्यान से प्यारे श्रवण करो॥ 
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विद्या का दान नर नारी करे स्वर्गों की सैर वह करता है॥ 


जो तुला दान और चारा दान कल्याणकारी कहलाता है। 
पुराणों का वाचक महाज्ञानी सृष्टि में वह कहलाता है॥ 


दूध देने वाली गाय का श्रद्धा से जो संकल्प करे। 
वस्त्र छाता जूता आदि नर उसका भी जो दान करे॥ 


दुखीयों को शीघ्र दान भी दे अन्नादि से प्रसन्‍न करे। 
शिव भोले अति प्रसन्न होते श्रद्धा से प्यारे दान करे॥ 


तिल हाथी स्वर्ण और कन्या का तथा कपला गाय का दान करें। 
महादान शीघ्र यह कहलाए दूध वाली गाय का दान करें॥ 


जो श्रद्धा से यह दान करें भवसागर से तर जाता है। 
श्री राजा रघु की भांति सुनो महादानी जन कहलाता है॥ 
श्री राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान दिया था सुनो। 
उसका यश सृष्टि में था हुआ पृथ्वी का दान दिया था सुनो॥ 
कपिला गाय का दान करो बस्त्रांदि तथा भूषणों से। 
सींगों और खुरों को मढवा कर सोने चांदी और भूषणों से॥ 
ऐसी गाय का दान करो परलोक में मुक्ति अवश्य पाए। 
यह उत्तम दान भी कहलाए नर नारी मोक्ष भी पाए॥ 


घर को सब से प्यारी वस्तु नर नारी दान महान करे। 
तराजू में धन दौलत तोले और शीघ्र वस्तु दान करे॥ 


फिर श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जो हरि विष्णु का प्यारा हो। 


शिव भक्त ज्ञानी कहलाए घट घट वासी का प्यारा हो॥ 
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उस ब्राह्मण को वह दान करे मोक्ष पदवी शीघ्र पाए। 
ज्ञात अज्ञात सब पाप नष्ट शीघ्र उस नर के हो जाएं॥ 


तुला दान शीघ्र करो ज्ञानी जो भक्त महान। 
इन्द्र पदवी तब मिले कहते वेद पुराण॥ 
अब सुनो पाताल लोक घटना श्री सूत मुनि बतलाते हैं। 
श्री व्यास मुनि से श्रवण किया उसकी घटना समझाते हैं॥ 
ब्राह्मण जल मध्य स्थित हुए श्री शिव के अंश से शीघ्र ही। 
श्री शेष नाग जी उत्पन्न हों श्री शिव के अंश से शीघ्र ही॥ 


. श्री शेषनाग अस्त नामी सृष्टि में पुकारे जाते थे।. 


यह अनन्त कीर्ति वाले थे तथा परम तेजस्वी कहलाते थे॥ 


. फिर नाग कन्याएं शीखक्र नाना भांति सेवा करती थी। 
: सकर्षण रूपी केन्द्र यह भली भांति सेवा करती थी॥ 


इनका बल देवता जानते थे यह शक्तिशाली कहलाते । 
शक्तिशाली विष्णु स्वामी श्री लक्ष्मी पति जो कहलाते॥ 


. इनकी शैय्या वह तुरंत बना श्री लक्ष्मी स्वामी विराजे थे। 


घट-घट वासी अन्‍्तर्यामी सर्वस्य प्रभु वह विराजे थे॥ 


पृथ्वी के नीचे भागों में अब अतल वितल सुतल भी सुनो। 
उसकी महिमा बेअन्त कही श्री सूत के मुख से शीघ्र सुनो ॥ 


तलातल सुन्दर महातल भी रसातल और पताल सुनो। 


यह सातों लोक अति सुन्दर श्री महामुनि के मुख से सुनो॥ 


यह सातों लोक पृथ्वी नीचे दृष्टिगोचर यह होते हैं। 
श्री सूत जी वर्णन हैं करते जो दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 
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ड्शच यह दस हजार योजन लम्बे चौडे यह लोक दसति हैं। ०७७७ 
हि फिर बीस हजार योजन ऊँचे सुन्दर प्यारे दसते हैं॥ ० | 








इन में सब रतन स्वर्णमयी दृष्टिगोचर वहाँ होते हैं। 
वहाँ दैत्य नाग आदि रहते अनगिनत खुशी में सोते हैं॥ 


अमूल्य मणियों के ढेर वहाँ उन से प्रकाश वहाँ होता। 
अंधकार का नामोनिशान नहीं प्रकाश वहाँ पर अति होता॥ 
अनेकों जल के हैं सरोवर वहाँ निर्मल जल से भरपूर सुनो। 
नाना भांति के कमल खिले भांति के पुण्य सुनो॥ 
वहाँ भौरे गूंजार भी करते हैं नाना भांति के पुण्य खिले। 
वहाँ देव नाग कन्याएं भी भांति-भांति के पुण्य खिले॥ 

. स्नान करने शीघ्र .आती नागों की कन्या कहलाती। 

. उबटन मल कर स्नान करे देवों की कन्या कहलाती॥ 
फिर वेणु वादन वीणा द्वारा झंकोरें सुन्दर होती थीं। 
नित्य भोग विलास में मग्न रहे खुशियों की लहरें होती थीं ॥ 

इन लोकों में सिद्ध, नाग, दानव और महातपस्वी तप करते। 
तप करके महाबलि वह होते ज्ञानी-ध्यानी भी तप करते॥ क्‍ 
नरकों से मुक्ति कैसे मिले श्री सूत उपाय बतलाते। 
राख शुकर महाज्वाला से छूटने के उपाय भी बतलाते॥ 
वाला भक्ष साल सुत्र महा रौख आदि वैतरणी है।' 
जो तप्त कुण्ड लवण लोहित अस पत्र वन बैतरणी है॥ 


पापी कर्मों के आधार सुनो पापी जन नरक में दुःख भोगे। 
छोटा सा उपाय प्रायश्चित का जो नरक लोक में दुःख भोगे॥ 
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रु 


जि श्री शंकर का बस नाम जपो श्रद्धा से पापी जप जाए। 
(पापी के दुःख सब जाते है श्रद्धा से पूजा कर जाए॥ 














जो पाप पुण्य नर करते है उनके द्वारा यमद्वार मिले। 
कही नरक मिले कही स्वर्ग मिले यम के द्वारा शीघत्र ही मिले॥ 


फिर मन की कल्पना के द्वारा दुख सुख नर कों प्राप्त होते। 
मन से ब्रह्म ज्ञान मिलता इससे पुण्य प्राप्त होते ॥ 





नर शिव तत्व की प्राप्ति कर महाज्ञानी भी बन जाता है। 
उसको पुण्य पाप नहीं लगता इक ब्रह्ममयी बन जाता है॥ 





नरकों से नर बचना चाहे उसकों करना शीघ्र चाहिये। 
हर स्वास में शिव का नाम जपे ऐसा ही यतन करना चाहिये ॥ 


शिव पूजन नित्य करंना चाहिये इससे मुक्ति हो जाती है। 
नरकों स्वर्गों की झंझट छूटे सदगति तुरंत मिल जाती है॥ 


॥ दोहा- जम्बदीप की महिमा को वर्णन सुनो विस्तार। 
सूत ऋषि मुस्काए कर बोले वचन विचार॥ 





| जो सप्तदीप कहलाते हैं उसका वर्णन विस्तार करूँ। 
जम्बु प्लक्ष शाल मलि उनका वर्णन विस्तार करूँ॥ 
कुश, क्रौच, शाक, पुष्कर आदि यह सप्तदीप कहलाते हैं। 
अत्यन्त सुन्दर दृष्टिगोचर सुन्दर खानी दसाते हैं ॥ 
इन दीपों के चारों ओर सुनो जो सात समुन्द्र लहराते। 
जो क्षार जल तथा ईख के भी सुन्दर भण्डार भी लहरांते॥ 
हि घृत, दूध, दही, शहद आदि तथा मधुर जले भरपूर सुनो। 
दै गा ७. सुन्दरता की खानी सुन्दर दृष्टिगोचर भरंपूर सुनो॥ 
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व रद 
प्ण् सुमेरु पर्वत इसके भीतर सुन्दरता से दर्साता जो। हु 4६ 
५ सुन्दरता .की महाखानी अद्भुत शोभा को पाता जो॥ 





चौसठ कोस तक यह फैला यह अति पवित्र कहलाता। 
यह तीन कोस सौ भी सुना ऊँचा पर्वत भी कहलाता॥ 


ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने सुन्दर कुटिया निर्माण करी। 
शिव पूजा-पाठ में लीन रहें सुन्दर आश्रम निर्माण करी॥ 


इसके दक्षिण में एक कूटनामी पर्वत भी नजर आया। 
यह चाली हज़ार लम्बा-चौड़ा विस्तार नज़र शीघ्र आया॥ 


फिर भारत की उत्तर दिशा में रम्णीक पर्वत भी दर्साए। 
अति सुन्दरता की खानी वह अति सुन्दर वह नज़र आए॥ 


इक कुर व देश सुन्दर देखो नौ हजार योजन लम्बा चौड़ा। 
इसके मध्य में गन्धमादन भी इतना योजन लम्बा चौड़ा॥ 
दक्षिण में गन्धमादन पर्वत पश्चिम में विपुल नज़र आया। 
उतर में सुपार्श्ब पंर्वत है शिखरों के साथ नज़र आया॥ 
यह सब मेरु के साथ मिले जितने भी पर्वत नज़र आए। 
नाना प्रकार कौ जड़ी बूटी उत्पन्न होती है नज़र आए॥ 
फिर जम्बुदीप विशाल सुनो जामुन का वृक्ष भी नज़र आए। 
हाथी के समान बड़ा सुन्दर दृष्टिगोचर वह नज़र आए॥ 
हाथ के समान. जामुन उसके पृथ्वी पर देखो गिरते हैं। 
अति मीठे सुन्दर दर्साते पृथ्वी पर गिरते-गिरते हैं॥ 
५७ उनको रसधारा रूप सुनो पर्वत के चारों ओर रहे । 
डे ७. वह जम्बु नदी रस से बनती पर्वत के चारों ओर रहे॥ 
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नर-नारी वहाँ से जल पीकर अत्यन्त खुशी से मुस्काते। 
सुमेरु पर्वत के निकट नगर भद्राश्व सुन्दर दर्साते॥ 
उस नगर के सुनो नर-नारी तथा जीव अति मुस्काते हैं। 
उस नदिया से मीठा जल पी अत्यन्त खुशी वह मनाते हैं॥ 


सुमेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी उसके भी नज़ारे अब देखो। क्‍ 
वहाँ देवी देवता रहते है ब्रह्मपुरी नज़ारे अब देखो॥ 


फिर चौदह हजार लम्बी चौड़ी इक नगरी सुन्दर दर्साती। 
इन्द्रादिक लोकपालों की वह अमर पुरी भी दर्साती॥ 


कृष्णा गाना और श्रद्धा वती गन्धा पुरी वह कहलाती जो। 
तेजोवती और संयमनी भी अपरावती पुरी कहलाती जो॥ 


सुनो यशोमती आठो पुरीया यह अमरावती कहलाती है। 
सुन्दरता की यह खानी है और स्वर्गपुरी कहलाती है॥ 


श्री ब्रह्मापुरी के बीचो-बीच श्री विष्णुपुरी भी नज़्र आती। : 


उनसे गंगा जी निकली थी श्री विष्णु चरण नज़र आते॥ 


जो चन्द्र मण्डल कहलाता है उंसके भीतर वह जा पहुँची।. 


फिर वहाँ से शीघ्र वह निकली गंगा भीतर जो जा पहुँची॥ 


सीता अलका नन्दा चक्षु भद्रा नामी धारा निकली। 


सीता ब्रह्म लोक के पूर्व में गंगा की धारा बन निकली॥ - 


गंगा धारा श्री मैया जो फिर सागर भीतर जा पहुँची। 


. अति अनत पवित्र वह देखो पवित्र करती वह जा पहुँची॥ 


रा 


फिर चारों पर्वत तम देखो जो सूत ऋषि फरमाते थे। 
दिव्य दृष्टि द्वारा नज़र आए श्री व्यास .के शिष्य बतलाते थे॥ 
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४७०७. 


_१ ६९ 


"393 सुनील निषध तथा माल्यवान यह सुन्दर नगर कहलाते थे। जे 
कर श्री गन्‍्धमादन के निकट सुनो वह देव लोक दसते थे॥ 


पुण्य आत्मा पुरूष वहाँ रहते देवी की नगरी कहलाती वह। 
वहाँ रोग शोक का नाम नहीं शान्तिमय नगरी कहलांती वह ॥ 


वहाँ बारह हजार वर्ष आयु नर-नारी की वहाँ होती सुनो। 
सब रोग वहाँ से नाश हुए अद्भुत है वहाँ की शोभा सुनो॥ 
जिसे जम्बु दीप सुन्दर कहते उसकी घटना भी श्रवण करो। 
वहाँ पुरुष स्वर्ग और नरकों का सुख भोगे घटना श्रवण करो॥ 





नौ खण्ड का जम्बुदीप सुनो अब उनके नाम बतलाता हूँ। 
श्री सूत जी मुस्का कर बोले सब घटना मैं जतलाता हूँ॥ 
श्री इन्द्र धुम्म तथा केसरु भी श्री ताम वर्ण भी श्रवण करो। 
गभासिमान नगरी भी सुनो यह नाम है सुन्दर श्रवण करो॥ 
श्री नागदीप सौम्य सुन्दर गन्धर्व वारूण यह नाम सुनो। 
सुन्दरता को यह खाणी है अदभुत सुन्दर यह नाम सुनो॥ 
श्री जम्बु दीप की पूर्व दिशा श्री किरांत नगर कहलाती जो। 
फिर दक्षिण दिशा की ओर सुनो वह यवन नगर कहलाती जो॥ 
: औसे दीप में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य -याति नरं रहते हैं। 
यह सभी प्रकार के व्यापार करे सेवा आदि में रहते हैं॥ 
जम्बु दीप में नदिया जो बहती हैं उनके प्यारे अब नाम सुनो। 
वेणुं इक्ष रेणु गभस्ति थी इन नदियों के भी नाम सुनो॥ 
५, रमणीक स्थान भी सुन्दर जो चारों वर्णों के नर रहते.। 
2 हैः स्वर्गों के नर भी वहाँ रहे वह सर्व देवमय नर रहते॥ 





है 
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दोहा- 


फिर पुष्कर दीप म धुर जल में भरपूर दृष्टिगोचर होता। 
पूर्व के दीप से दुगना यह शोभा दृष्टिगोचर होता॥ 


यहाँ मानस नामी पर्वत भी सुन्दर शोभा को पाता था। 
यहाँ के नर नारी शोकर रहित अत्यन्त शोभा को पाता था॥ 


वह दस हज़ार वर्य आयु पाने वाले नर नारी थे। 
सुख सम्पत्ति से भरपूर रहे वहा महा सुखी नर नारी थे॥ 


प्रजापति ब्रह्मा जी निवास करें वह ब्रह्मपुरी कहलाती थी। 
सुखों के भण्डार बेअन्त वहाँ श्री ब्रह्मपुरी दर्साती थी॥ 


देव दानव आदि पूजा करे वहाँ खुशियों से भरपूर रहें। 
यहाँ समय अनुसार भी भोजन मिले खुशियों से भी भरपूर रहें ॥ . 


पृथ्वी सोने की भांति यहाँ दृष्टिगोचर भी होती थी। 
इसके आगे कोई लोक नहीं दृष्टिगोचर भी होती थी॥ 
राशी ग्रह मण्डल सुनो उनका भी सुनो हाल। 
वर्णन करें श्री सूत जी जो ज्ञानी महादयाल॥ 


सूर्य चन्द्र प्रकाश वहाँ उसे भूलोक भी कहते 'है।. 


ऊँचा भूमि से एक लाख सूर्यमण्डल उसे कहते हैं ॥ 
उसके आगे भी शीघ्र सुनो इसी दूरी पर है चन्द्रमण्डल। 


. फिर चन्द्रमण्डल के आगे सुनो नक्षत्रों ग्रहों का भी मण्डल॥ 


. . जो दस हज़ार की वह दूरी नक्षत्र ग्रहों का धाम सुनो। 


44 


इनके आगे जो धाम सुनो श्री सप्त ऋषि का धाम सुने॥ 


इक लाख योजन ऊँचा इससे जो श्लरुव मण्डल कहलाता है। 
. यह श्रुव भक्त भी रहते हैं वह विष्णु धाम कहलाता है॥ 
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3७७८ ध्रुव मण्डल के नीचे की ओर भू: भवा स्वाह हैं लोक सुनो। है 
ट कह गो 


वह तीनों लोक अति सुन्दर शोभा को पाते सुनो॥ 


मध्य में कल्प निवासी ऋषि सुन्दरता की शोभा थे बने। 
ध्रुव से ऊपर भहलोक सुनो कैसी शोभा के धाम बने॥ 


ब्रह्मा के चारों पुत्र सुनो जो महाज्ञानी कहलाते थे। 
सनकादिक चारों भाई वह महाज्ञानी जो कहलाते थे॥ 


इन से दो लाख योजन ऊपर श्री शुक्र देश कहलाता है। 
नीचे दो लाख योजन दूरी श्री बुध धाम कहलाता है॥ 


बुध से दो लाख योजन ऊपर श्री मंगल देव का धाम सुनो। 
दो लाख योजन के ऊपर फिर श्री वृहस्पति जी का धाम सुनो॥ 


फिर दो लाख योजन दूरी श्री शनि देव का मण्डल है। 
यह अपनी राशि पर घूमें यह शनि देव का मण्डल है॥ 


अब राशि ग्रहों से ग्यारह लाख दूरी पर सप्त ऋषि रहते। 
वहाँ से भी तेरह लाख योजन श्री श्रुव भक्त जी हैं रहते॥ 
जन लोक से छीती लाख योजन दूरी कर तप भी लोक सुनो। 
इससे छः: गुणा दूर समझो श्री सत्यलोक है शीघ्र सुनो॥ 
यह ब्रह्माण्ड है अति सुन्दर पंच महाभूतों का धाम सुनो। 
जैसे तिलों में सुनो तेल रहे ईश्वर सर्वत्र रहते सुनो ॥ 
वहाँ शिव शक्ति भी रहती है महा प्रलय वहाँ से होती है। 
उसके आगे भी धाम सुनो यहाँ शिव की समाधि होती है॥ 
अक्षय लोक उसे श्री व्यास कहें जो महाविष्णु के अंशी हैं। 
अक्षय लोंक में शिव ही रहते हैं उसे मुक्ति धाम भी कहते हैं॥ 
श्री तप के प्रभाव से शीघ्र सुनो तत्काल। 

मुक्ति धाम कैसे बना कहने लगे उसी काल॥ 


364 














“-7+> लत >> चफ्थाजणा _ 5.काण, - ब४ 5. कु लक कक पटक 43 न 











श्री व्यास ऋषि शीजघ्र बोले श्री सन्त 'कुमारों बात सुनो। 
शिव भक्त लोक में शीघ्र सुनो कैसे पहुँचे यह बात सुनो॥ 


श्री शिव तप से शीघ्र शिव लोक प्राप्त होता है। 
कृपा शिव की तप पूर्ण हो शिव लोक प्राप्त होता है॥ 











| श्री परम पवित्र साधन जो उसको ही तपस्या कहते है । 
ऋषि मुनि ज्ञानी जन सारे उसको ही तपस्या कहते हैं॥ 
ह ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी सावित्री लक्ष्मी पार्वती। 
. सात्विक राजस तामस गुण भी शिव की पत्नी जो -पार्वती॥ 
राक्षत भी तपस्या करते हैं तामस तप करके दुखी करें। 
देवों को दुख देते रहते तामस तप॑ करके दुखी करें॥ 
कामना को लेकर तप करना वह राजस तप कहलाता था। 
जो सिद्धि हेतु तप करता है वह तामसी तप कहलाता था॥ 
ईश्वर पाने की इच्छा से निष्काम तपस्या जो करता। 
मोक्ष उसको मिल जाती है सात्विक. तपस्या जो करता॥ 
ह 'शुभ कर्म करे शुभ पर्वों में तप, हवन-यज्ञ जो करता है। 
मोक्ष उसको फौरी मिलती वह शुद्ध कर्म भी करता है॥ 
तालाब कुआं मन्दिर रचना वह धर्मशाला निर्माण करें। 
विप्रों की सेवा खूब करे हरि चरणों में मस्तिक भी धरें॥ 
। यह श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं और प्राणायाम जो करता है। . 
शिव की भक्ति तन मन से करे सर्वोत्तम कर्म वह करता है॥ 


राजसी, तामसी कर्मों का निश्चयपूर्वक से त्याग करें। ९ / 
वस्त्र आभूषण सुन्दर भवन इनसे शीघ्र. वह वैराग करें ॥ का 
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हि & सुन्दर स्त्नों का दान करे श्री धूप ताम्वुल से शीघ्र ही। 
हक 











- गाना, नृत्य, शंख, वीणा आदि मृदंग हाथी छत्र आदि। 
नाना प्रकार के राजसी सुख घोड़ा वाहन छत्र आदि॥ 


नर तन न बारम्बार मिले फिर ब्राह्मण बनना दुर्लभ है। 


नर तन पा कर चह कर्म करे ब्राह्मण बनना भी दुर्लभ है॥ 


ब्राह्मण बन कंर न कर्म करें न अपना प्यारे उद्धार करें। 
अधो गति में ब्राह्मण वह रहता जो अपना न उद्धार करें॥ 


. सत्य कर्म करे शिंव ध्यान धरे कल्याण मयी हो जाता है। 
मोक्ष पदवी शिव देते है वह सम दृष्टि हो जाता है॥ 


ब्राह्मण मर्याद्रा और मांस खाए वह नरक लोक में जाएगा।. 


उसका. ब्राह्मणपन मिट जाए. चौरासी योनि वह पाएगा॥ 


भारतवर्ष में कर्मयोगी इस भूमि में नर उत्पन्न हो।. 


. कल्याण के साधन कर पाए .इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो.॥ 


| . शुभ कर्म करें शुभ भोग मिलें आखिर में स्वर्ग भी मिलता है। 
.._- जो बुरे कर्म दुखदाई है उनको भी नरक यहाँ मिलता है॥ 


वृद्धावस्था जंब नर की आए फिर रोग ग्रस्त. हो जाता हैं। 


: तपस्या से सुख कह नर पाए आलस से दुखी हो जाता है॥ 


. तप करना दुस्तर हैं भाइयो बचपन में लग्न लगा लेनी। क्‍ 
ईश्वर की भक्ति. शीघ्र करो ईश्वर से सुरती लगा लेनी॥ क्‍ 


. कुछ दान करो शुभ कर्म करो दु/खियों की सहायता करता जा। हि 
शुभ गति को प्राप्त हो जाओ दुखों से छूटता शीघ्र जा॥ मर | 


366 


शिव कौी पूजा नित्य प्रति करे सुन्दर फल आदि शीघ्र ही॥ 
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शिव प्यारे की अब शरणी जा जिस भांति जल में कमल रहें। ग्प्टू 
इस भांति घर में तुम रहना .जिस भांति जल में कमल रहे॥ की 


मुक्ति शिव से मिल जाती है और जन्म भी तेरा सुधर जाए। 
संसार के भय भी छूट जाएं नर सफल भी तेरा हो जाए॥ . 





दोहा- युद्ध धर्म की महिमा का करू वर्णन तत्काल। 

.... ध्यान से शीघ्र तुम सुनो श्रेतागणो इसी काल॥ 
ब्राह्मण का जन्म अति उत्तम है शिव के मुख से यह थे निकले। 
शिव की भुजाओं से क्षत्रि जंघाओं से वैश्य थे निकले॥ 
शिव के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी श्रवण करो.। 
उनके चरणों का ध्यान करो नर योनि को भी सफल करो॥ 


सुनो पाप कर्म करने से तुरंत नर योनि से नीचे गिरता। 
. फिर अधोगति पशु योनि में कीट आदि योनि में भी गिरता॥ 


. सुनो श्रेष्ठ पुरूष ब्राह्मण बन कर मोक्ष चाहना जो करता है। क्‍ 
....._ शुभ कर्म करें व्यवहार करें शिव चरणों का ध्यान .भी करता हैं ॥ 
. वह जन्म सफल शीघ्र होता संगति से नर तर जाता हैं। 
. संगति से नर स्वर्ग भोगे संगति से. नरक को जाता: है॥ 
सुनो श्रेष्ठ पुरूष को यह चाहिये जितना भी दुख सब पर आ जाए। 
धीरज को शीघ्र न छोड़े विचलित मन न फिर घबराए॥ 
क्षत्रिय को. कर्म करने. चाहिये गौ ब्राह्मण की नित्य सेवा कंरें। 
विध्वाओं की और दुःखियों की सच्चे हृदय से सेवा करें॥ 


।॒ वैश्याओं को शीघ्र चाहिये यह तीनों-वर्णो की सेवा करें। नह 
| रे , . व्यापार से थोड़ा नफा लेकर जनता की सेवा खूब करें॥ _ #«#& 
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प्जजः फिर शूद्र. धर्म अपने का भी पालन ठीक रीति से करें। ग्ष्प्ध 
५३  सदगति भी. उस नर की होती श्री हरि चरणों में सीस धरें॥ 

चारों वर्गों को यह चाहिये अग्निहोत्र करता जाए। 

विधिपूर्वक धन का खर्च करे नियमों का पालन करता जाए॥ 

स्वर्ग आदि सुखों को वह भोगे अपने कर्मों धर्मों में रहे। 

शुभ गति भी उस नर कीं होती अपने कर्मों धर्मों में रहे॥ 

श्री व्यास ऋषि शीघ्र बोले हे ब्रह्मपुत्रों शीत्र यह कहो। 

युद्ध का महात्म्य भी शीघ्र कहो युद्ध धर्म का वर्णन शीघ्र कहो ॥ 





हे व्यास जी शीघ्र श्रवण करो होत्र आदि कर्मों द्वारा। 
जो फल की प्राप्ति होती है वह युद्ध भी कर्मों के द्वारा॥ 
जिस क्षत्रिय को कभी युद्ध में भी पराजय प्राप्त न होती। 
: उसे अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त तथा शुभ गति भी है होती॥ 


. और स्वर्ग प्राप्त हो जाए श्री सन्त कुमार जी कहते हैं। 
उस नर को पुनर्जन्म मिले मोक्ष पदवी में रहते हैं॥ 

. जो अपने स्वामी के हित॑ में योगी ब्राह्मण की सेवा करें। 
...._ महादेव मन्दिर को भी निर्मित इस देह से शीघ्र करें॥ 
वह योद्धा स्वर्ग में जाता है देव गति को प्राप्त हो जाता। 

वह स्वर्गों के सुख भी भोंगे सदगति को प्राप्त हो जाता॥ 

_ ब्राह्मण वेदान्ती भी योद्धा शत्रु से युद्ध करने जाए। 
उसको शीखघ्र योद्धां मारे उस पाप ने शीघ्र छुपाए॥ 


रोगी दुर्बल नारी भी हो जो शरणागत में आ जाए। | 


उसको भी मारना न चाहे जो शरणागत में आ जाए॥ 
& म शरणा १66 
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कप क्षत्रिय धर्म की नीति सुनो जो अपने धर्म का पालन करे। 


गौ ब्राह्मण नारी दुर्बल की प्राणों की रक्षा पालन करे॥ 


दोहा- गर्भ में देह कैसे बने शीघ्र सुनो वह हाल। 
. _बैराग्यवान कैसे बने उसका भी सुनो हाल॥ 





भोजन का रस तत्व सारे शरीर में घूमता है। 
फिर नाडियों में प्रवेश करे सारे शरीर में घूमता है॥ 


फिर दोनों कर शीघ्र जोड़ो शिव चरणों में प्रणाम करो। 
_ पूजन से शिव प्रसन्न होंगे श्रद्धा से भी प्रणाम करो॥ 


दोहा- इस प्रकार शिव ब्रत करो शिव रात्रि जो महान। 
ऐसा उत्सव तुम करो कह दिया जब्त जो महान॥ 


उद्यापन विधि का श्रवण करो मैं विधि सहित बतलाता हूँ। 
चौदह वर्ष पर्यन्त है जो उसका विधान बतलाता हूँ॥ 
 त्रयोदशी के दिन इक बार. भोजनं शीघ्र करते रहना भक्‍तो। 
फिर चौदस को निराहार रहो ऐसा विधान करना भक्‍तो॥ 


रात्रि के समय शिव मंदिर में शिव के समीप गौरी मण्डप। 
उसकी भी स्थापना कर देना द फिर तिलक नामी मण्डप॥ 


उसके मध्य में शिव लिंग हो उसकी भी स्थापना कर देना। 


भद्र॒ सर्व तो भद्र आदि उसकी भी रचना कर देना॥ 
. प्रजा पत्यादि कुम्भों को वस्त्र फलादि दक्षिण से। 
स्थापित शिव लिंग के निकट करो सुन्दर फलादि दक्षिणा से॥ 


फिर सोना चांदी कलश मण्डप शीजखक्र फिर मध्य में धर देना। 
श्री शिव गौरी मुरत सुन्दर शीघ्र भी स्थापित कर देना॥ 
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दोहा- 


2 
ड 


डश« उस कलश के भाग वाम में फिर गौरी को स्थापित कर देना 
/ .- फिर दक्षिण भाग में शिव जी को स्थापित भी शीघ्र कर देना॥ क्‍ 


जा 


फिर आचार्य की आज्ञानुसार सुनो जागते रहना स्वीकार करो। 
उसको जागरण कहते प्यारे जागते रहना स्वीकार करो॥ 


फिर प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्म को शीघ्र भी करना। 
पूजन श्रद्धा और भक्ति से शिव भोले का शीघ्र करना॥ 


फिर शास्त्र विधि से हवन करो गो आदि का भी दान करो। 
सुन्दर गहनों से श्रृंगार करो बछड़े गाय का दान करो॥ 


फिर ब्राह्मण को यथा शक्ति से दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करो। 
मण्डप को सामग्री आदि भी धन वस्त्र का भी दान करो॥ 


फिर शंकर भोले दयासागर उनके चरणों का ध्यान करो। 
शरणागत की रक्षा करते शिव चरणों का फिर ध्यान करो॥ 


शिव चरणों में प्रणाम करो वह दयानिधि दया करे। 
भक्तों की रक्षा वह करते मनोकामना पूरी वह करते॥ 


अ्रणाम करो अरदास करो दोनों कर जोड़े विनय करो। 


अपराध हमारे क्षमा करो जो भूल चूक ब्रत क्षमा करो॥ 


ऐसा करके प्रसन्‍न रहो शिव भोले अन्‍्तर्यामी हैं। 
सर्वस्यमयी जगदीश्वर वह भोले तो अनन्‍्तर्यामी हैं॥ 


उद्यापन विधि शीघ्र कही शीघ्र दिये मुस्काए। 
निषाध चरित्र शीघ्र सुनो हृदय में हर्षाए॥ 


प्राचीनकाल की बात सुनो गुरुद्रोही वीर बलवान था जो। 
इक वन भीतर विश्राम करे महामूर्ख वीर बलवान था जो॥ 
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ड्शू वह नित्य प्रति चोरी करता था तथा पशु वध मे लीन रहे। 
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परिवार की पालना वह करता पशु वध में प्यारे लीन रहे॥ 


इक दिन बच्चों ने शीघ्र कहा तथा माता पिता और नारी ने। 
हम भूख से मरते हैं सुन लो कुछ यत्न करो कहा नारी ने॥ 


उसने फिर धनुष और वाण लिया इक घोर जंगल में जा पहुँचा | 
सारा दिन घूमता फिरता रहा इक घोर जंगल में जा पहुँचा ॥ 


फिर रात्रि शीघ्र आ पहुँची इस वृक्ष के ऊपर जा बेैठा। 
वह विल पत्री का वृक्ष था सुनो उस वृक्ष के ऊपर जा बैठा॥ 


इक जल से पात्र भरा हुआ जल - लेकर शीघ्र जा बेठा। 
नीचे उसके शिवलिंग पड़ा उस वृक्ष ऊंपर वह जा बैठा॥ 


रात्रि के पहले पेहर सुनो इक हिरणी उछलती आ पहुँची। 
उसने फिर वाण चढ़ा डाला हिरणी उछलती आ पहुँची॥ 


हे भील राज क्या करते हो, इस वाण से मुझको मत मारो। 


मैं बच्चों से मिलकर आऊँ फिर वाण अपना शीघ्र मारो॥ 


में वचन तुम्हें अब देती हूँ में शीघ्र मिलकर आऊँगी। 
फिर मार के मुझको ले जाना में तेरी भूख मिटाऊँगी॥ 


5 उस धनुष वाण को रोक लिया वृक्ष ऊपर शीघ्र छोड़ दिया। 


पत्ते झड़ कर नीचे जो गिरे शिव पूजन उसने कर ही दिया॥ 


फिर दूसरे पहर इ्क हिरण आया हिरणी को ढूंढने आ पहुँचा। 
उसने मारने को धनुष लिया जो हिरण वहाँ शीघ्र पहुँचा॥ 
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'शिवलिंग पर शीघ्र पत्रे गिरे शिव भोले ने स्वीकार किये। 
_ फिर प्रथम प्रहर उस रात्रि का बीता भोले मुस्काए दिये॥ 


७. 
हि 


७. 
हक 


प्र उस हिरण ने शीघ्र कर जोड़े मैं घर से शीघ्र आऊँगा। 
है मुझे मारने का न कष्ट करो मैं शीघ्र प्यारे आऊँगा॥ 
फिर दूसरा पेहर भी बीत गया जागरण में उसका बीत गया। 
पत्ते झड़े शिव लिड्ढ पड़े शिव पूजन दूसरा हो ही गया॥ 
फिर तीसरा पेहर शीघ्र आया इक हिरण बच्चा शीघ्र आया। 
उसने भी ऐसे वचन कहे जो हिरण का बच्चा शीघ्र आया॥ 
उसने धनुष को छोड़ दिया जैसे पहले वह छोड़ता था। 
पहले भांति पत्ते भी झड़े वह धनुष वाण को छोड़ता था॥ 
फिर तीसरे पेहर भी पूजा हुई शिव भोले अति प्रसन्‍त हुएं। 
फिर चौथा पेहर भी आ पहुँचा शिव भोले अति प्रसन्न हुए। 
दो हिरणियां, हिरण शीघ्र आए बच्चे भी उनके साथ जो थे। 
मारो-मारो हमको शीघ्र बच्चे भी उनके साथ जो थे। 
फिर उस भील ने सोच लिया मन निरमल शिव कृपा से हुआ | 
तुम निर्भय हो कर विचरों मुझे शिव कृपा से ज्ञान हुआ। 
एम पशु ज्ञानी धन्य धन्य हो धिक्कार मुझे नर देही पर 
पुम परोपकारी परायण हो धिक्कार मुझे नर देही पर 
उमर जाओ तुमको छोड़ता हूँ मैं तुझको प्यारे नहीं मार्ड 
मेरे बच्चे भूखे मर जाए मैं तुझको प्यारे नहीं मार ै 
मैं शिव का भजन अब करता हूँ शिव भोले ने बुद्धि बदल डाली क्‍ क्‍ 
मेरे मन को शुद्ध किया भारी मेरे भोले ने बुद्धि बदल ' 


इतना सुन भोले तुरंत प्रकटे उस भील का बेड़ा पार कि” क्‍ १ 
श्रृंगेश्वर श्रेष्ठ राजधानी दी उसका प्यारे उद्धार किर्कार 26 
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९(* ह ज्ञानी महा ज्ञानी विज्ञानी शक्तिशाली कहलाते हैं ॥ 


श्री राम चन्द्र शीघ्र आए मित्र बन कर वरदान दिया। 
अपनी भक्ति शीघ्र देकर उसका ऋषियों उद्धार किया॥ 


श्री राम कृपा से ऋषियों सुनो मुक्ति आधिकारी शीतघ्र हुए। 
भक्तों की रक्षा शिव करते मुक्ति अधिकारी शीघ्र हुए॥ 


शिव रात्रि की महिमा कह दी ऋषियों की मण्डली मुस्काई। 
आगे की गाथा श्रवण करो श्री सूत को वाणी हर्षाई॥ 


अब निर्गुण-सगुण भेद सुनो श्री सूत ने मुख से ऊचार दिया। 
श्री गुरुदेव से प्राप्त हुए उस शीर्ने को शीघ्र ऊचार दिया॥ 


फिर मुक्ति का वर्णन करने अपने मुख को भी खोल दिया। 


हे ऋषियो मुनियो श्रवण करो अपने श्री मुख को खोल दिया॥ 


शिव रात्रि को जो व्रत करता उसको मुक्ति मिल जाती है.। 
सारूप्य सालोक्य सायुंज भी मुक्ति शीघ्र मिल जाती है ॥ 


सुख दायक मुक्ति शीकघ्र मिले जो शिव की पूजा करते हैं। 
असम्भव को सम्भव करती जो शिव को पूजा करते हैं॥ 


धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि चारों फल शीतध्र मिलते हैं। 


जो श्रद्धा-निष्ठा से पूजा करे उसको फल चारों मिलते हैं॥ 


मुक्ति का धाम शिव से मिलता निराकार साकार वही प्यारे 
सब कुछ शिव ही शिव देते हैं सब के ही सब हैं सुन प्यारे॥ 


श्री शिव शंकर ही परम पिता घट-घंटवासी हैं सुख राशि। 


अन्तर्यामी घट-घटवासी सुखों की राशि सुख राशि॥ 


यह सर्व दृश्य और महा ज्ञानी विज्ञानी मय कहलाते हैं। 
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जो कैवल्य नाम की ईक मुक्ति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती। हि) 
. शिव शंकर के दो रूप हुए इक सकल निष्फल जो होती॥ क्‍ 





ब्रह्मादि देव भी नहीं जाते उस पद की महिमा न्‍्यारी है। 
सच्चिदानंद अविनाशी प्यारे उसकी शक्ति भी नन्‍यारी है॥ 


मुक्ति हेतु ज्ञानी जन भी वह ज्ञानी मार्ग श्रवण करो। 
वह ज्ञान मार्ग गुरु से मिलता ज्ञानी मार्ग अब श्रवण करो॥ 


भक्ति से प्यारे ज्ञान मिले गुरु से भक्ति मिल जाती है। 
भक्ति के अधीन मुक्ति होती श्रद्धा से भक्ति मिल जाती है॥ 
भक्ति से शिव आधिन होते शिव परिपूर्ण घट-घटवासी। 
यह अलख नामी अगोचर हैं यह सर्व सुखों के हैं राशि॥ 
भक्ति का वर्णन करना है कठिन नव भक्ति वह कहलाती है। 
भक्ति और ज्ञान में फर्क नहीं नव भक्ति वह॑ कहलाती है॥ 
इनका आवरण करने से सुनो सब जीव सुखी हो जाते हैं। 
भक्ति करने से सुख मिलता श्री सूत जी यूँ फरमाते हैं॥ 
जो सृष्टि के हैं नर-नारी भक्ति से प्रभु को पाते हैं। 
मोक्ष पदवी शीघ्र पाते अत्यन्त सुखी हो जाते हैं॥ 
जो सृष्टि के आदि में निर्गुण प्रभु शिव कहलाते हैं। 
वह सगुण और निर्गुण हैं सृष्टि का खेल रचाते हैं॥ 
उनको कृपा दृष्टि से सुनो प्रकृति और पुरुष में जन्म लिया। 
फिर उन्होंने घोर तपस्या की जल भीतर रहना स्वीकार किया॥ 

शा." फिर पाँच क्रोशी नाम से शीघ्र हुए प्रसिद्ध। 

६2१ मु काधि नाम से शीकघ्व ही हुए क्षेत्र प्रसिद्ध ॥ 
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उस पुरुष ने जल में शयन किया नारायण नाम दिया उसको। 
फिर प्रकृति नारी कहलाई नारायणी नाम दिया उसको॥ 





नारायण की नाभि से सुनो ब्रह्मा को उत्पन्न शीघ्र किया। 
ब्रह्मा ने तप द्वारा शीघ्र श्री नारायण का दर्श किया॥ 


दोनों का विवाद छिड़ा शीघ्र उनका फिर युद्ध अपार हुआ। 
उनको समझाने शीघ्र ही श्री शिव का फिर अवतार हुआ॥ 
जो देव प्रत्यक्ष हुए शीघ्र दोनों से. बड़े महादेव हुए। 
उन दोनों को दर्शन देकर युद्ध रोकने को फिर तैयार हुए॥ 
ब्रह्मा के कपाल से शीघ्र ही श्री रुद्र रूप अवतार लिया। 
फिर जगत कल्याण हेतू शीघ्र श्री रुद्र रूप अवतार लिया॥ 
दोनों से बड़े वह रुद्र हुए शिव निर्गुण थे साकार हुए। 
बह्या ने सृष्टि रच डाली श्री विष्णु पालनकार हुए॥ 


श्री रूद्र संहिरक बन बैठे सृष्टि का फिर निर्माण हुआ। 
इस भांति सृष्टि बनी शीघ्र फिर तीन लोक निर्माण हुआ॥ 


श्री शिव लीला का दृष्य देखो उसकी लीला अपार हुई। 
सृष्टि उत्पन्न भी कर डाली लीला बेअन्त अपार हुई॥ 
निर्गुण-सगुण शिव एक ही हैं उनके ही अनेकों रूप यहाँ। 
देवी-देवता, ब्रह्मा, विष्णु में शिव लीन हुए जो रूप यहाँ॥ 


सब में ही शिव का नूर हुआ नूरानी मूर्ति दर्शाई। 
निर्गुण-सगुण विचरे सृष्टि में मूर्ति दर्शाई ॥ 


जो रूद्र की भक्ति करते हैं वह रुद्र में लीन हो जाते हैं। 
गंगा जल गंगा में डालो वह गंगा रूप हो जोाते हैं॥ 


७ 
हा 


०47] 
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"2व विज्ञान रूप शिव इक समझो अज्ञान अनेकों रूपों में। हा 
रे शिव का सब सकल पसारा है शिव को समझो सब रूपों में ॥ 
शिव के बिना सृष्टि कुछ भी नहीं शिव सृष्टि में हैं विराजे रहे। 
निर्गुण-सगुण दो रूप हुए सृष्टि भीतर भी विराजे रहे॥ 
कण-कण में रमने वाले शिव सृष्टि में नूर उन्हीं का है। 
सब के हृदय में रहते वह सृष्टि में सरूर उन्हीं का है ॥ 
जब सृष्टि में महा प्रलय होती शिव ही शिव वहाँ पर स्थित हुए। 
शिव ने ब्रह्मा को वेद दिये सृष्टि में शिव ही स्थित हुए॥ 
विष्णु को सनातन रूप दिया वेदों का ज्ञान करा डाला। 
भांति-भांति के ज्ञान दिये ब्रह्मा को ज्ञान करा डाला॥ 


सारी विद्या के रचियता शिव फिर सर्वव्यापी शिव भोले। 
: हाकाली के आश्रित रहते महाकाल के रूप में भी शिव भोले॥ 
. हे तत्त्व ज्ञान को जानते थे शिव ही ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। 
शिव के तत्त्व को जो जाने वह महाज्ञानी कहलाए। 
. “बे क्षियों-मुनियों ने शीघ्र श्री सूत को फिर प्रणाम किया। 
आदर-सत्कार महान किया चरणों में झुक प्रणाम किया॥ 
नम दृष्टि जिससे होती है उस ज्ञानी को शीघ्र श्रवण करो। 
_औी सूत शीघ्र फिर मुस्काए जो समता ज्ञान है श्रवण करो॥ 
शिव रूंप में रमने वाले को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। 
कैसे वह मिलता श्रवण करो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता . हे | 
७. हा ज्ञान कहाँ से मिलता है उसके बारे भी श्रवण करो। ३ द 
2 ह श्री गुरु द्वारा वह मिलता है उसकी महिमा भी श्रवण करो.॥ 2 
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तीनों देवों ने सृष्टि रची जो ब्रह्मा विष्णु कहलाते। 
शिव शंकर तीसरा नाम सुनो जो तीन देव भी कहलाते॥ 





वह रूद्र ही शिव के रूप सुनो वह ज्योति रूप भी कहलाते॥ 
शक्तिशाली घट-घटवासी निराकार वही है कहलाते। क्‍ 
अन्दर बाहिर सबके रहते संसार में लिप्त क्‍ नहीं रहते। 
यहां बुद्धिमन्द भी हो जाती वह उसी स्थान पर भी रहते॥ 
वह परंब्रह्म परमेश्वर हैं शिव सब के स्वामी कहलाते। 
चेतन-अचेतन रूप सभी सृष्टि में प्यारे कहलाते॥ 
जड़ चेतन की शक्ति भी वही वृक्षों के बीज बने प्यारे। 
बीज नाश होने पर नहीं होते वह ज्ञानी बीज बने प्यारे॥ 
भक्तों की मुक्ति हो जाए पर ज्ञानी शेष ही रहता है। 
ऐसा ही शिव शक्तिशाली हर समय सृष्टि में रहता है॥ 

क्‍ प्रत्येक प्राणी अंहकारी बना कर्मों का फल शीघ्र भोगे। 
शिव भक्त अहंकार से रहित सुनो निर्लेप सुखों को वह भोगे॥ . 
अहंकार त्याग दे प्राणी जो शिव रूप शीखघ्र हो जाता हैं। 
संसार ज्ञानी कहे उसको अहंकार रहित हो जाता है॥ 


न राग रहे न द्वेष रहे न काम-क्रोध का लेश रहे।. 
मोह-ममता सारी मिट जाये फिर अच्छाई बुराई से दूर रहे॥ 


सदा एक समान वंह रहता है वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। 
: सम दृष्टि हो कर वह विचरे श्री शिव का ध्यान लगाता है॥ 







शिव शंकर ने यह ज्ञान दिया श्री किष्णु ज्ञानी कर डाला। 
हर समय ध्यान में लीन रहे ऐसा ब्रह्म ज्ञानी कर डाला॥ 


का 
3 
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हे 


विष्णु ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया ब्रह्माज्ञानी उसे महान किया। 
सम दृष्टि उस की कर डाली वेदों का ज्ञान महान दिया॥ 


ब्रह्मा ने सनकादिक को दिया फिर नारद ने उनसे पाया। 
नारद ने व्यास को ज्ञान दिया श्री व्यास से शीघ्र में पाया॥ 


इस विद्या को ब्रह्म विद्या कहे ब्रह्मज्ञान भी इसको कहते हैं। 
ऋषियों ने फिर प्रणाम किया श्री सूत मुनि फिर कहते हैं ॥ 


शिव का पूजन-अर्चन, बन्धन मोक्ष पदवी दिलाता जो। 
यह जन्म मरन बन्धन काटे ब्रह्मज्ञान का ज्ञान सिखाता जो॥ 
कोटि रूद्र संहिता सुनी बड़े प्रेम के साथ। : 

उमा संहिता शीघ्र सुनो बड़े हर्ष के साथ॥ 

इसमें मैल रूपी कीचड़ भरा गुदा लिंग दांत आंखों द्वारा। 
आंख कान कफ स्वेद आदि बाहर निकले इन्द्री द्वारा॥ 
सब नाड़ियां हृदय कमल से जूड़ी इससे शरीर में रस पहुँचे। 
वही रस आत्मा में परिपक्क हो त्वचा वन शरीर में जा पहुँचे॥ 
फिर रूधिर रोये बाल आदि स्नायु अस्थि मज्जा भी बने। 
नख आदि ईश्वरीय करिश्मा अनोखी मूर्ति शीघ्र ही बने॥ 
फिर अन्न के द्वारा वीर्य बने नर नारी भोग क्रिया द्वारा। 
गर्भाशय ऋतु काल रूपी रज पहुँचे भोग क्रिया द्वारा॥ 


फिर प्रभु की कृपा दृष्टि से शीघ्र ही शरीर का रूप बने। 
वीर्य कलिल शीघ्र करता फिर पांच दिनों में रूप बने 


फिर सात रात्रि मांस पिन्ड बनता हुआ नज़र आए। 


दो महीने भीतर बन्धा ग्रीव पीठ पेट छाती नज़र आए॥ 
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फिर तीसरे महीने की गाथा बड़े ध्यान से प्यारे श्रवण करो। 
साधिया ऊगलीयां शीघ्र बने फिर छट्टा महीना श्रवण करो॥ 
सातवें में उपस्थित गुदा आदि निर्माण प्रभु की इच्छा से। 
फिर माता गर्भ में जीव अंग बनते हैं प्रभु की इच्छा से॥ 
माता के भोजन करने द्वारा उस रस से शीघ्र पलता है। 
वह उछल-उछल के नाच करे इस भांति शीघ्र पलता है॥ 
फिर पूर्वज जन्म संस्कारों से ईश्वरीय प्रार्थना शीघ्र करें। 
सैंकड़ों सुइयों के छिदने से दुःख होता प्रभु का ध्यान करें॥ 
सुनो गर्भ समान कोई दुःख भी नहीं विष्टा मूत्र में पड़ा रहे। 
नीचे सिर ऊपर टांगें थीं विष्टा मूत्र में पड़ा रहे ॥ 
ऐसी बुरी दशा में पड़ा हुआ शुद्धता का कोई नाम नहीं। 
मल-मूत्र घवित्र न होता है शुद्धता का कोई नाम नहीं॥ 
कुश आदि पाँच गव्य से भी शुद्ध करो मगर बह शुद्ध नहीं । 
वह महादुर्गन्ध में पड़ा रहे ईश्वर का चिन्तन कुछ भी नहीं ॥ 
संसार में उत्पन्न होकर भी मूर्ख बन कर वह विचर रहा। 
बैराग्य को धारण करे नहीं वह विषय विकारों में विचर रहा॥ 


करोड़ों वर्ष की तपस्या से आत्मा पवित्र नहीं होती। 
ऋषियों मुनियों का कहना है शुद्ध आत्मा उसकी नहीं होती ॥ 


यदि भावना शीघ्र वह शुद्ध करे और ईश्वर स्तुति भी करता रहे । 


फिर मरकर दूसरे जन्म सुनो फिर ज्ञान प्राप्त करता रहे॥ 


जब उसका चित शुद्ध हो जाए प्राप्त हरि भी होते हैं। 
शान्ति धारण वह शीघ्र करें महाज्ञानी भी वह होते हें॥ 
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2 ७ फिर प्रभु ईच्छा से शीघ्र ही गुरु प्रेरणा द्वारा भक्ति मिले। 
ि 


मोक्ष पदवी शीघ्र पाए श्री ज्ञान युक्ति से शीघ्र मिले॥ 






०१ 


फिर ज्ञान रूपी जल प्राप्त हो तन मन भी शुद्ध हो जाता है। 
श्री हरि भक्ति द से ज्ञान मिले वैरागी वह हो जाता है॥ 
वैराग्यवान वह बुद्धिमानू शरणागति योग भी पा जाए। 
साक्षात्‌ प्रभु का दर्शन करे मोक्ष पदवी भी पा जाए॥ 
जीव कानों से गाथा सुने और नाही भागवत पाठ करे। 
शुद्ध कर्म सृष्टि में जितने है गीता भागवत न पाठ करे॥ 
आंखें रखते हुए अपना हित जो जीव विचारा नहीं करे। 
वह नरकों में मर कर पहुँचे शुद्धता. का न कोई कर्म करे॥ 
संसार की मोह माया में फंसे ईश्वर का चिन्तन कुछ न करे। 
गुरु चरणों सन्‍्तों भक्तों के चरणों में सीस न शीघ्र धरे॥ 
यह सोच समझ कर शिव प्रभु ने मुक्ति का साधन बतलाया। 
जो शिव पुराण का पाठ करे श्री व्यास ने फरमाया॥ 


फिर काम क्रोध नारी का मोह आसकक्‍्ति त्याग कर भजन करें। 
शिव भोले की अराधना करें शक्तिशाली का भजन करें॥ 
दोहा- नारद शीघ्र पहुँच कर: पंच चूड़ा के पास। 
अप्सरा नामी नारी जो करने भ्रम का नास॥ 
नारद को आते देख तुरन्त उस नारी ने प्रणाम किया। 
आसन देकर सत्कार किया कर जोड़ के फिर प्रणाम किया॥ 
श्री महामुनि क्‍या सेवा करूँ श्री महामुनि जी फरमाओ। 
जो कहोगे वही मैं पूर्ण न करूं श्री महामुनि जी समझाओ॥ 
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ड्र्शः श्री नारद शीघ्र यूँ बोले हे सुन्दरी मुझे यह बतलाओ। 
हि 


नारी के गुण अवगुण कह दो नारी स्वभाव भी समझाओ॥ 


पंच चूड़ा नामी शीघ्र बोली मैं नारी स्वभाव कैसे कह दूँ। 
मैं भी नारी कहलाती हूँ कैसे अवगुण उनके कह दूँ॥ 


नारी की कैसे निन्दा करू अच्छा कहते हो श्रवण करो । 
में सत्य बात सब कहती हूँ उनके अवगुण भी श्रवण करो॥ 


हे नारद जी यह सत्य मानो नारी का गूढ़ स्वांग- बड़ा। 


. नारी पतिदब्रता भी हो कर मर्यादा छोडे स्वांग बडा॥ 


कुलीन नारी खत्यवन्ती हो पर नारी पापों की क्‍यारी है। 
पाप का मूल सुनो नारी प्रलोभन से नन्‍्यारी है॥ 


कामी पुरुषों के प्रलोभन में तत्क्षण नारी आ जाती है। 


"भय धन या धमकी से शीघ्र नारी वश में आ जाती है॥ 


योवन में नारी फैशन करे व्यभिचारिणी नारी बन जाए। 
कुसंगति में वह पड़ जाए नारी कलीन न कहलाए॥ 


'कुलीन नारियां कहलातीं वह. मटक मटक कर चलती हैं। 
सुनो बड़े-बड़े विद्वानों की इज्जत को रूधती चलती हैं॥ 


उनको भी नीचा दिखलाती जो महा योगी कहलाते हैं ॥ 
मुस्काहिट से कटाक्षों से बातों से उनको छलती है। 


दुराचारी उन्हें बनाती है भक्ति मार्ग से गिराती है; : 


जैसे प्राणियों के मरने से महामृत्यु सन्तुष्ट नहीं होती ] 


उ8॥ 


नारियां भी पुरुषों से सुन लो कदापि भी तृप्त नहीं होतीं ॥ क्‍ _०9होएे 


साधु ज्ञानी महात्मा जन जो महात्यागी कहलाते हैं। 


हे 


डा हे नारद नारी मैं गूढ़ रहस्य तुझको शीघ्र बतलाती हूँ। 
पी पर पुरुष को देखते सुन नारी रंग निखरे शीघ्र समझाती हूँ॥ 


पर पुरुष को देखते ही शीघ्र बुद्धि मलिन हो जाती है। 
फिर अपने श्रेष्ठ धन धान से भी पीछे शीघ्र हट जाती है॥ 


' शान्तिदायक पति ज्ञानी हो श्री शिव का भकक्‍त प्यारा हो। 
राजा भी क्‍यों न सुनो मुनि सम्राट्‌ सृष्टि का प्यारा हो॥ 











उनका विचार नहीं करती एक और नारी में बात सुनो। 
आभूषण आदि सुख न माने केवल रति क्रीड़ा बाद सुनो॥ 


उस सुख को सुख ही वह माने लाखों का पति व्यापारी हो। 
धन वाला हो महाराजा हो रति क्रीड़ा की वह प्यारी हो॥ 
यम मृत्यु पाताल वाड़वानल हो छुरी की धारा से तेज भी हो। 
वह सर्प विष अग्नि आदि सब विषयों से विष हारी हो॥ 
इतने विष इकट्ठे हो जाएं नारी समता कर सकते नहीं। 
ब्रह्मा ने सृष्टि रच डाली निर्णय वह भी कर सकते नहीं ॥ 
नारी दोषों से भरी बहुत नारद सुनकर फिर घबराए। 
नारी जाति से वैराग्य लिया नारद ब्रह्म ज्ञानी कहलाए॥ 


दोहा- पंच चूड़ा द्वारा सुने नारी के स्वभाव। 
चरणों में प्रणाम कर नारी सुने स्वभाव॥ 


श्री व्यास ऋषि शीघ्र बोले श्री सन्‍त कुमार यह बतलाओ। 
अब काल का ज्ञान कर डालो उसकी मंहिमा भी समझाओ॥ 


प श्री व्यास ऋषि मुस्का बोले जो पूछा तुम्हें बताऊँगा। है 
डे &. श्री पर्वती ने भी पूछा अब पूरो क था सुनाऊँगा॥ जप) 
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शिव बोले सुन लो पार्वती मृत्यु काल का ज्ञान बताऊँगा। 
जब प्राणी पीला पड़ जाए उसका रहस्य भी समझाऊँगा ॥ 


पीलायन उस्रका बलों रहें तथा ऊपरी आग. में लालिसा हो॥ 
छ;: मास में उसकी मृत्यु होगी फिर ऊपरी भाग में लालिमा हो ॥ 


. उस नारी नर का कोलाहल जो प्राणी सुन न पाएगा। 


उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाए छः मास समय बिताएगा॥ 


जो सूर्य चन्द्र न देख सके कालापन वस्तुओं में देखे। 
उसे छः: मास का अतिथि समझो कालापन वस्तुओं में देखे॥ 
जिस नर का दायां हाथ शीघ्र सातों दिवसों तक फडकता है। 
एक महीने जीवित रहे सुन लो जिसका शरीर भी फड़ुंकता है ॥ 


तालु भी उसका खुश्क रहे एक मास जीवित वह शीघ्र रहे। 
जिसका नरक नाक चलता ही रहे तथा कन्ठ भी खुश्क शीघ्र रहे ॥ 


वह छ: मास तक जीवित रहे यह शिव शंकर जो कहते हैं। 
जो जीवा मोटी हो जाए शिव पर्वती को कहते हैं॥ 


जिसको मुख अपना दर्पण में जल आदि में न नज़र आए। 


यमपुरी में वह प्रवेश करे छः: मास के भीतर वह जाए॥ 


जो पुरुष अपनी छाया को बिना मस्तक के शीघ्र देखे। 


छ: मास का वह मेहमान सुनो मस्तक के बिना जो नर देखे॥- 


जिसको सूर्य मण्डल की किरण दिखलाई न देगी श्रवण करो। 
एक पक्ष में उसकी मृत्यु होगी आगे की गाथा श्रवण करो॥ 


जिसको अरुन्धती तारा. भी शीघ्र ही नज़र न आए सुनो। 


तारा चन्द्र न नज़र आए, शिव भोले कहते शीघ्र सुनो॥ क्‍ कक 


“3 (२ *> 


ज्थ्ट् 








७. 
।( 


श्री शंकर ने वाणी यह कही सत्य वाणी इसको तुम समझो ॥ 


जो नर-नारी शीघ्र देखे सुनो रात्रि में भी चन्द्र धनुष। 
दिन में जो उल्का पात तथा रात्रि में इन्द्र शीघ्र धनुष॥ 


अपने समीप गधा कौआ उड़ता देखे फिर नर-नारी। 
जीवित न रहे छः: मास भी वह उड़ता कौआ भी नर-नारी॥ 


जिसे नील वर्ण की मक्खी घेरे एक मास में उसकी मृत्यु होगी।. 


शिव पार्वती को कहते हैं सत्य वाणी उसकी मृत्यु होगी ॥ 


क्‍ कल्याणी सुखदायनी श्रवण करो तुम्हें शीघ्र बात बतलाता हूँ। 
जो गूढ़ तत्त्व सृष्टि में है मैं उसका हाल जतलाता हूँ॥ 


जो जानना चाहता मरण तिथि हे पार्वती सुन बतलाऊँ। 


_ अब उसका रहस्य भी सुन पाओ मैं गूढ़ तत्त्व भी समझाऊँ।॥ 


शुद्धि को मन. में धारण करो स्‍्नानादि शीघ्र केर्म करो। 
: पुष्पों को शीघ्र दूध मसल हांथों में दोनों शीघ्र धरो॥ 


दोनों हाथ से उन्हें रगड़ो तथा शुद्ध विचार मन में धारो। 
प्रतिपदा से तिथियों की गणना शीघ्र विचार मन में धारो॥ 


हाथों में सम्पुटाकार करो पूर्व की ओर मुख भी करके। 


नव अक्षर मंत्र का जाप करो एक माला शीघ्र प्यारे करके । | 


पूर्वक की ओर मुख़ शीघ्र करें हाथों को देखते शीघ्र रहें। 
. जिस पूर्व में भ्रमर के समान चिन्ह दृष्टि होते शीघ्र रहें॥ क्‍ 


उस पूर्व की गणना शीक्र करो क्‍ जो गणना शीघ्र नज़र आए। 
उस तिथि. को तिथि समझो शिव भोले कह कर मुस्काए॥ 
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डे हे सुन्दरी आत्म ज्ञान सुनो सृष्टि में चार जो होते हैं। 
हि 


हद 





उनका वर्णन भी भोला करे सृष्टि में चार जो होते हैं॥ 


क्षण एक को त्रुटिल भी कहते हैं दूसरे को काण्ठ भी बतलाया। 
तीसरे को शीघ्र तुम जानो चौथा महंत भी कहलाया॥ 


फिर मास ऋतु वर्ष भी युग तथा कल्प महा कल्प जानो। 
इन्हीं के अनुसार प्रलयकार शिव संहारी सृष्टि जानो॥ 


अब वाम दक्षिण तथा मध्य तीन मार्ग तुझ को बतलाता हूँ। 
इन मार्गों से नर मारी चले जाने की विधि समझाता हूँ॥ 


अब काल चक्कर का हाल सुनो आयु का बोध कराऊँगा। 
जो मेरे ज्ञानी भक्त सुनो उनको शीघ्र समझाऊँगा॥ 


संसार में जितने भक्त मेरे इस काल चक्कर से न्‍्यारा करूँ। 
तेरे द्वारा मैं ज्ञान भी दूँ काल चक्कर से शीघ्र न्यारा करूँ॥ 


पृथ्वी जल अग्नि आकाश सुनो तथा वायु का भी संयोग रहे। 
उत्पत्ति शरीर की होती रहे इनका संयोग भी होता रहे॥ 


जो तत्त्व आकाश कहलाता है सब तत्त्व उसी में लीन रहें। 
सृष्टि का चक्कर यूँ चलता रहे सब जीव उसी में लीन रहें ॥ 


शीघ्र मां पार्वती बोली चरणों में सीस झुकाए दिया। 


मुस्काती हुई बुद्धि स्थिर करें शीघ्र ही वचन सुनाए दिया॥ 


उस घोर काल कराल रूपी उस काल को तुमने जलाया था। 
अब विनय द्वारा शीघ्र ही प्रसन्‍न होते फरमाया था॥ 


इस काल कराल से बचने की युक्ति साधन भी बतलाओ। 
नर नारी जो तेरा भजन करें मोक्ष मार्ग भी समझाओ॥ 
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यह सुनकर भोले मुस्काए वह दयालु प्रभु मुस्काते थे। 
जो पांच भौतिक पार्थिव हैं जो पांचो में ही समाते थे॥ 


आकाश से वायु उत्पन्न हो वायु से तेज भी उत्पन्न. हो। 
फिर तेज्ञ से जल उत्पन्न होता पृथ्वी भी शीघ्र उत्पन्न हो॥ 


पृथ्वी के पांचों गुण समझो तथा जल के प्यारी चार सुनो । 
फिर तेज के तीन भी गुण समझो वायु के दो ही शीघ्र सुनो॥ 


आकाश का एक हो गुण प्यारी अब गुणों की महिमा बतलाऊँ। 
तुम ध्यान से शीघ्र श्रवण करो उनकी महिमा भी समझाऊँ॥ 


रस' रूप? स्पर्शः भी गन्ध* सुनो तथा शब्दः यह पाँचों कहलाते। 
इन पाँचों- गुणों को जीतने की शक्ति को योग हैं बतलाते॥ 


जब योग अभ्यास की क्रिया से जीतने का विचार जो शीघ्र करे | 
फिर शब्द रूप ब्रह्म ज्ञान ऊपजे अनहद वाणी झुन्कार करे॥ 


शीघ्र ै अभ्यास के द्वारा सुनो ब्रह्मरिन्धर रोगी का खुल जाए। 


. उसे परम भी सुख की प्राप्ति हो ब्रह्मरिन्धर जिसका खुल॑ जाए॥ 





इन तत्वों को न जो जाने वह काल चक्कर में फंस जाए। 
वह नरंक स्वर्ग की सैर करे इस दुर्घटना में फंस जाए॥ 


हे पार्वती सुनो परम प्रिये अब गूढ़ तत्त्व बतलाता हूँ। 


यह नाद अनाहद कहलाए नौं भांति भेद समझाता. हूँ॥. 
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वह घोंस' कास्यः श्रुग! घन्टा' मीणाः वशंज* भी नाम सुनो। 


दुन्दुभि” शंख" तथा मेघ? गर्ज उन के प्यारी यह नाम सुनो॥ 


योगी इन नौ का त्याग करे तकार शब्द अभ्यास करे । 
फिर पाप पुण्य से लिप्त न हो गुरु शब्द का भी अभ्यास करे ॥ 
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अंश गुरु चरणों का बस ध्यान करे गुरु मूर्ति को प्रणाम करें। . «थ६ 
हरदम शब्द अभ्यास करे गुरु चरणों को प्रणाम करें ॥ कब 
जो योगी ध्यान लगाता है मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो। 
वह मृत्यु को शीघ्र जीत सके फिर मन की भावना पूर्ण हो॥ 

दीोहा- पार्वती बोली प्रभु शीघ्र दो समझा। 
कैसे वायु पद मिले अनहद भी बतला॥ 


शिव भोले चन्द्र बदनी सुन लो अब यह भी तुम्हें बतलाऊँगा। 
शीघ्र यह भी अब श्रवण करो यह ज्ञान तुम्हें समझाऊँगा॥ 


दीपक पवन से बचता रहे अन्दर बाहिर प्रकाश करे । 
उसे ज्ञानी विज्ञानी समझो हृदय में भी प्रकाश करे ॥ 


जो ज्ञानी विजय प्राप्त करता योगी भी- वह कहलाता है। . 
उसका ही जन्म सुफल होता योगी श्रेष्ठ कहलाता है॥ 


योगी को लोहार की भांति सुनो वह प्राण अपना अभ्यास करे। 
वायु को पेट में शीघ्र भरे बाहर निकाले अभ्यास करे ॥ 


ऐसा अभ्यास परिपक होगा ब्रह्मरिन्धर शीघ्र खुल जाए। 
फिर सहसदल कम्बल भी शीघ्र खुले चक्‍कर सारे भी खुल जाए॥ 
हज़ारों नेत्र योगी के हों हज़ारों ही हाथ तथा पैर सुनो। 
दृष्टिगोचर वह योगी हो सहस््र सूर्य का तेज सुनो॥ 
वह प्राणायाम प्राप्त द्वारा मां गायत्री का भी जाप करे। 
प्राण वायु का भी निरोध करें श्रद्धा निष्ठा से जाप करे॥ 


मोक्ष पदयषी शीघ्र होगी चैरासी योनि भी छूट जाए। 


न्क। 
अधोगति उसकी नहीं होगी आवागमन से छूट जाए॥ 
नहीं वह आवागमन से छूट जाए। हा 
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डश८ नर देही सफल शीघ्र होगी योगी महायोगी कहलाए। हा ट् 
मोक्ष -.गोदी में वह बैठे श्री हरि भक्त भी कहलाए॥ : 

योगी को एकान्त में रहना पड़े तथा शयन एकान्त में करनी। 

यहाँ चन्द्र सूर्य प्रकाश भी हो तथा भजन एकान्त में करनी॥ 

योगी . आसन पर यूँ बैठे दोनों भौंहो के मध्य देखें। 

फिर हाथ की उंगलियों के द्वारा आखों को बन्द करके देखें॥ 


अभ्यास के द्वारा गुरु मंत्र फिर ज्योतिस्वरूप का दर्शन हो। 
योगी को सिद्धि वहाँ मिलती तुरीया पद के भी दर्शन हो॥ 


हे कल्याणी उस योगी को फिर चौथी अवस्था प्राप्त हो। 
भव बन्धन शीघ्र वहाँ छूटें जब चौथी अवस्था प्राप्त हो॥ 


योगी शरीर ऊंचा करके अपनी अंजली शीघ्र बाधे। 
फिर बिच्छु जैसा मुख करके अपनी अंजली शीघ्र बाधे॥ 


फिर पवन को शीघ्र ग्रहण करे ऐसी युक्ति नर पा जाए। 
जिव्हा तालु से शीघ्र लगा ऐसी युक्ति नर कर पाए॥ 
फिर एक ही क्षण में सुन देवी जीवन दायक जल तालु से। 
जो टपके शीघ्र ग्रहण करे जल टपके सुन उस तालु से॥ 


“उस जल को शीघ्र ग्रहण करे योगी दिव्य रूपी बन जाता। 
भूख प्यास से भी दूर रहे मृत्यु जीतने वाला बन जाता॥. 


दोहा- काल वचन शिव प्राप्ति शीघ्र दिया समझाए। 
ब्रह्म ज्ञान शीघ्र दिया शिव भोले मुस्काए॥ 






0३ अब छाया पुरुष का हाल सुनो हे पार्वती बतलाता हूँ। है 
डे है उससे भी ब्रह्म की प्राप्ति हो वह ज्ञान तुम्हें समझाता हूँ॥ हे, 
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वस्त्र सफेद भी धारण करो धूप दीपादि से सुवासित हो। 


सूर्य चन्द्र की तरफ बैठो सुगन्धादि से सुवासित हो॥ 


. उनकी तरफ फिर पीठ कर छाया को शीघ्र तुम देखो। क्‍ 


ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है अपनी- छाया को तुम देखो॥ 


ओ नमो भगवते रूद्राये नव अक्षर का तुम जाप करो। 
ब्रह्म हत्या पाप शीघ्र छूटे श्रद्धा से शिव का जाप करो॥ 


यदि छाया बिना मस्तक देखे छ: मास में मृत्यु शीघ्र -होगी। 
यदि शुकल वर्ण का दृश्य देखे तो धर्म की वृद्धि शीघ्र होगी॥ 


यदि रक्‍त वर्ण की झलक देखे वह बन्धन में पड़ जाता है। 
यदि पीत वर्ण का रूप देख शत्रु का भय हो जाता है॥ 


. यदि छाया को- बिना नासिका के देखे तुरन्त समझ लेना। द 


भाई बन्धु से मृत्यु होगी भूख आदि भय भी समझ लेना॥ 


यदि कटि न हो शीघ्र समझो पत्नी का नाश हो जाता है। 
यदि पैर नज़र भी न आए फिर नारी बिछोह हो जाता है॥ 


छाया को देखते शीघ्र रहो एक वर्ष अभ्यास भी शीघ्र करो। 
नव अक्षर मंत्र शिव का भी शीघ्र भी जपो अभ्यास करो॥ 


सिद्धि भी प्राप्त हो जाए मोक्ष शीघ्र भी मिल जाए। 
अज्ञान मिटे तथा ज्ञान बढ़े ईश्वर भक्ति भी मिल जाए॥ 


जो ब्राह्मणों की सरताज सुनो खीचरा विद्या कहलाती है। 
यह दृश्य अदृश्य निश्चलता सनातनी विद्या कहलाती है॥ 


श्री वेद भी इसकी महिमा कहे तथा वेद स्तुति करते हैं। 
योगी इस मालिनी विद्या के दर्शन श्रद्धा से करते हैं॥ 
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दोहा- 


।» 
डक 


डे सिद्धियों की प्राप्ति होती है दिव्य चक्षु भी खुल जाते हैं। है] 


गुरुजनों की कृपा हो .ज़ाए मोक्ष द्वारे खुल जाते हैं॥ 
आगें की गाथा सुनो सूत कहे महाराज। 
आदि सृष्टि शीघ्र कहूं शीघ्र सुनो तुम आज॥ 


स्वयंभू ब्रह्मा ने शीघ्र ही जल को उत्पन्न भी शीघ्र किया। 
जल में नारायण रहते थे जल उत्पन्न प्रथम में शीघ्र किया॥ 


ब्राह्मण्ड रूपी अण्डा शीघ्र जल में उत्पन्न भी शीघ्र किया। 
हिरण्य गर्भ भगवान ने भी दो भागों में भी शीघ्र किया॥ 


फिर ऊपरी भाग आकाश बना और नीचे भाग से पृथ्वी हुई। 
आकाश में दशों दिशाएं भी ब्रह्मा खुश थे पृथ्वी भी हुई॥ 





फिर. ब्रह्मा जी की इच्छा से मानस पुत्र भी प्रकट हुए। क्‍ 


उनके शीघ्र अब नाम सुनो महाज्ञानी ध्यानी प्रकट हुए॥ 
मारीचि' ऋषि? अत्रि अंड्रिरा! पुलस्त्य” ऋषि. कहलाते थे। 


श्री ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ श्री रूद्र व्याकुर प्रकट हुए। 
सृष्टि रचने का. कार्य किया श्री रूद्र रूप जी प्रकट हुए॥ 


फिर चारों वेदों की रचना की अब उनके शीघ्र नाम सुनी। 


श्री सूत मुनि जी हर्षाएं बेदों के शीघ्र नाम सुनो॥ 


ऋग यर्जु साम अथर्ववेद चारों वेदों को रच डाला। 


उलह वशिष्ठ मुनि प्रकटे श्री भूगुटः ऋषि कहलाते थे॥ 


जक्ष स्थल से पितरों की उत्पत्ति की जांघों से मानव रच डाला॥ 


नीचे के भागों से ब्रह्मा ने दैत्यों को उत्पन्न शीघ्र किया। 
अदा को न सनन्‍्तोष हुआ देवों को उत्पन्न शीघ्र किया॥ 
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फिर प्रजा की वृद्धि न शीघ्र हुई एक कौतिक शीघ्र रचाया था। छे 
अपने अंड्रों को मसल मसल एक अजब दृश्य दिखलाया था॥ 


. नर-नारी प्रकट फिर शीघ्र किये दोनों की शादी कर डाली | 
मैथुन सृष्टि निर्माण करी शीघ्र दृश्य भी यह कर डाली॥ : 





नर-नारी उत्पन्न शीघ्र करी ब्रह्मा उनके फिर पिता हुए। 
दोनों ने झुक प्रणाम किया दोनों के ब्रह्मा जी -पिता हुए॥. 
पुत्र-पुत्री को देख के यूँ ब्रह्मा जी शीघ्र मुस्काए। 
दोनों की शादी कर डाली ब्रह्मा जी मन में हर्षाए॥ 
पुत्र को मनु जी नाम दिया शतरूपा पुत्री पुकारी थी। 
नर-नारी उत्पन्न शीघ्र करी फिर मन में बात विचारी थी॥ 
मैथुन शक्ति के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न शीघ्र कर दो। 
आज्ञा दोनों को शीघ्र दी सृष्टि उत्पन्न शीघ्र कर दो॥ 
दो पुत्र उत्पन्न सुन्दर हुए ज्ञानी-महाज्ञानी भक्त हुए। 
श्री प्रियत्रत ऊतानपाद दोनों' श्री महाविष्णु के भक्त हुए॥ 
जो धर्मराज की पुत्री जो सुनीती देवी कहलाती थी। » 
ऊतानपाद से शादी हुई जो पतिब्रता कहलाती थी।॥ 
. फिर शथ्रुव की शादी कर डाली जो ज्ञानी ध्यानी तपस्वी थे। 
दो पुत्र भी उसके हुए शीघ्र श्री धुत्र भक्त जी तफ्स्वी थे॥ 
पुष्टि और धान्य हुए पैदा पुष्टि के पुत्र भी पाँच हुए। 
पुष्टि का पुत्र जो बड़ा हुआ दो पुत्र भी उसके दो हुए॥ 
चाक्षुस पुत्र जो था उसका पुष्कारण से फिर वरुण हुए। क 
ज्ञानी, ध्यानी, संयमी. वह पुष्कारण से वरुण हुए॥ (छा 
क्‍ _>3450 
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डरा तह उुत्र बड़ा बलवान हुआ शक्तिशाली इन्सान हुआ। 
न फिर धुत्र वंश में महाज्ञानी योद्धा एक वीर महान हुआ॥ 


वह पुरू बड़ा ज्ञानी योद्धा अग्नेयी नारी भी पतिव्रता। 
उसके छ; पुत्र महान हुए जो पुरू की नारी पतिक्रता॥ 

. फिर पुरू के वंश में वैन हुआ अज्ञानी राजा कहलाया। 
ऋषियों के शाप द्वारा वह मरा महामूर्ख राजा कहलाया॥ 


श्री वैन राजा की माता ने ऋषियों मुनियों को उचार दिया। 
. मैरा वंश आगे को कैसे चले मुनियों को शीघ्र पुकार दिया॥ 


मेरे पुत्र का वंश भी शीघ्र क्‍ चले कोई युक्ति ऐसी दिखंलाओ | 
एम महाज्ञानी शक्तिशाली कोई ऐसा दृश्य भी दिखलाओ॥ 
सेट ऋषि-मुनि फिर मुस्काए राजे के शरीर का मंथन किया। 
. “र-नारी शीघ्र प्रकट किये राजे के शरीर का मंथन किया॥ 
विष्णु लक्ष्मी अवतार हुए सृष्टि की उत्पत्ति कर दीं। 
ि श्री विष्णु राजा पृथु हुए सृष्टि उत्पत्ति भी कर दी॥ 
धथ्वी को दोहना शीघ्र किया और राजा बड़ा वह ज्ञानी था। 
सृष्टि को खुशमय कर डाला राजा भी बड़ा वह ज्ञानी था! 
| राजा के दो पुत्र हुए हर्यश्व तथा विश्वाजीत हए! 
+ह धर्मवीर ज्ञानी योद्धा हर्यश्व तथा विश्वाजीत डैंए। 


शिक्षण्ड़ी ने महि को जन्म दिया महि पुत्र फिर वृक्ष है 
मरी वृक्ष का पुत्र श्री दक्ष हुए वह प्रजा पति भी शीघ्र हुआ॥ 


श्री दक्ष ने चर अचर शीघ्र सृष्टि के जीव निर्माण किये। ५ 
सारी सृष्टि के जीव रचे सारी सृष्टि निर्माण किये | 24 
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श्री दक्ष की नारी ब्रह्मा की मानस पुत्री कहलाती थी। 
श्री वर्हिणी नामी कहलाई ब्रह्मा पुत्री कहलाती थी॥ 


श्री ब्रह्मा की फिर आज्ञा से उत्पत्ति शीघ्र दक्ष करी। 
दस हज़ार पुत्र के पिता हुए इतनी सन्‍्ताने शीघ्र करी॥ 


श्री नारद की प्रेरणा से साधु वाणे को धार लिया। 


श्री हरि भजन में लीन हुए संन्‍्यासी वाणा धार लिया॥ 


बम 


फिर दूसरी बारी पुत्र उपजे उनको भी साधु बनाया था। 
श्री दक्ष जी अति भयभीत हुए नारद ने दृश्य दिखलाया था॥ 


श्री दक्ष ब्रह्मा के निकट पहुँचे ब्रह्मा को वर्णन शीघ्र किया। 
ब्रह्म भी बड़े भयभीत हुए फिर ब्रह्मा ने अर्शाद किया॥.. 


तुम पुत्री उत्पन्न कर डालो नारद न उनके निकट जाए। 
यह ब्रह्मचारी तथा भक्त बड़ा उनके निकट यह न जाए। 


फिर दक्ष क्रोध से लाल हुआ शीघ्र फिर शाप उचार दिया। 
तुम कलह प्रियी नारद हो मुख से यह शाप पुकार दिया॥ 


तुम स्थिर कही न बैठोगे यह शाप हमारा सत्य होगा। 
तुम घूमते ही रहो शीघ्र यह शाप हमारा सत्य होगा ॥ 


यदि कही नारद तुम बैठोगे ढाई घड़ी से ज्यादा बात सुनो। 
तेरा सीस फटेगा दर्द द्वारा ढाई घड़ी से ज्यादा बात सुनो॥ 


इस कारण नारद न ठहरे यह घूमते ही फिर रहते थे। 
कभी स्वर्गों में कभी नरकों में पृथ्वी में घूमते रहते थे॥ 


ब्रह्मा ने दक्ष को शीकघ्र कहा कन्याएं. उत्पन्न शीघ्र करो । 


हर ह  पृष्टि की रचना शीघ्र करो उत्पत्ति कन्या शीघ्र करो॥ 
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उपदेश मिला श्री ब्रह्मा से शीघ्र फिर दक्ष तैयार हुए। 
उत्पत्ति कन्याएं शीघ्र करी सृष्टि रचना को तैयार हुए॥ 


00 कन्याएं उत्पन शीघ्र हुई ब्रह्मा जी अति प्रसन्‍न हुए। 
खुशियों में शीघ्र झूम गये ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए॥ 


दस कन्याओं की शादी की जो सर्वगुणों की खानी थी। 
श्री धर्म को समर्पण शीघ्र की जो अद्भुत गुणों की खानी थी॥ 


तेरह कन्याएं कश्यप को दी जो महातपस्वी कहलाते । 
महाज्ञानी ध्यानी महायोगी जो सर्व श्रेष्ठ भी कहलाते॥ 


फिर आंड्डरा ऋषि दो पुत्री श्री दक्ष की जो कहलाती थी। 
उनसे फिर पानी ग्रहण किया पतिब्रता जो कहलाती थी।॥ 


श्री के जो ऋषि हुए सृष्टि में ज्ञानी कहलाते थे । 
दो पुत्रियों की शादी कर दी महायोगी जो कहलाते थे॥ 


कर चन्द्र देव से शादी. की जो सुनो सताई नक्षत्र बने। 


। जताई पुत्रियों की शादी की अद्भुत जो सताई नक्षत्र बनै॥ 


दो पुत्रियों की शादी करी भूत देव कह लाते थे। 
फिर चार कन्याएं शीघ्र जो महायोगी कहलाते थे। 


ताक्ष्य नामधारी सुन्दर श्री कश्यप ऋषि कहलाते मे 


उनसे शादी फिर शीघ्र करी महाज्ञानी जो कहलाते ख ह क्‍ 


5 पृत्रियों की शादी करके श्री दक्ष जी अति प्रसल ढ' 
>गकी संन्तो्े सुनो शीघ्र अत्यन्त दक्ष प्रसन्‍न 


फिर सद्द कनन्‍्याओं से भी सृष्टि का सुनो आगाज हुआ क्‍ 
दैवते दानव असुर हुए नर नारी का आगाज हुआ 


394 


७! 
०० 





० 
१ 


4 








आइना: 
पशु पक्षी उनकी सन्तानें जो दक्ष पुत्रियां कहलातीं । गे 
सृष्टि ऊपजाई शीघ्र ही माता सब की वह कहालाती॥ का 






४) 
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दोहा- इतनी गाथा कह चुके सूत बड़े विद्वान्‌। 
चरणों में प्रणाम कर बोले ऋषि महान्‌॥ 
श्री विश्वा पुत्री दक्ष की जो उससे पुत्र बलवान हुए। 
श्री विश्व देवा पुत्र हुए सृष्टि में वह बलवान हुए॥ 
फिर सब्ध्या से श्री साध्य हुए महुर्ता से महुतज पुत्र हुआ। 
संकल्पा पुत्री से शीघ्र संकल्प पुत्र बलवान हु 
मरूवती पुत्री दक्ष की जो श्री मरूत्वान जी पुत्र हुआ। 
भानु से बारह भानु हुए लम्बा से घोस भी पुत्र हुआ।॥ 





श्री यामि से फिर नाग हुए जो महाबलि कहलाते थे। 
. स्वभाव के बड़े क्रूर थे वह श्री नाग राज कहलाते थे॥ 
श्री बसु से आठ फिर वसु हुए सृष्टि में सुन्दर कहलाए। 
अरून्धती से पृथ्वी पुत्री हुई सृष्टि में सुन्दर कहलाए॥ 
जो नाग बसु से आठ वसु सृष्टि में उनके नाम सुनो। 
अय नाम का प्रथम जो पुत्र हुआ अब सातों के भी नाम सुनो ॥ 





फिर धुखः सोम? धर अनल' हुआ प्रत्यक्षा' प्रभाव” कहलाते थे। 
जो वसु आठों कहलाते थे यह महा बलि कहलाते थे॥ 


सृष्टि की रचना खूब हुई ब्रह्मा भी दक्ष प्रसन्‍न ड+। 
. अत्यन्त खुशी से उछल पड़े ब्रह्मा जी अति. प्रसन्‍न हुए॥ . 


. श्री सोम से वर्चा नामी जो श्री पुत्र रतन भगवान हुए।.. [| 
् है घर पुत्र द्रवणि हुए पैदा मनोहरा से रमण विधान हुए॥ 6 
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दोहा- 
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न फिर कद्गु? नामी त्रनिजी5 भी तुषिता चौदह यह कहलाती 


श्री शिवा पत्ती से अनिल हुए उनके भी पुत्र महान्‌ हुए॥ 


श्री अनल के पुत्र महान जो थे गिनती में दो माने जाते। 


अग्नि पुत्र कुमार जो था श्री कार्तिक भी जो कहलाते॥ क्‍ 


उनके पुत्र तीन हुए शाख विशाख प्रधान हुए। 
श्री तैगमय वीर हुए सृष्टि में ज्ञानी महान हुए॥ 


तसु प्रभा से शीघ्र ही सुन लो श्री विश्वकर्मा का जन्म हुआ। 
यह शिला विद्या में निपुण भी थे श्री विश्वकर्मा का जन्म हुआ॥ 
रेवत' अज्ञः भवः भीम' वार्मा श्री उग्र* वृषा” और कर्पी' सुनो॥ 
अजेक? पाद" अहिर्धन' बहुरूप महान ग्यारह रूप सुनो॥ 


यह वीर्यवान हर बहुरूपा ज्रैयम्बक अय कहलाते थे। 
राजित और वृषा काप भी शम्भु कर्पदी कहलाते थे॥ 


रैवत यह ग्यारह रूद्र हुए सृष्टि में महान कहलाते थे! 
अब उनकी गाथा श्रवण करो जो सूत मुनि कहलाते न 


ऊश्यप वंश के हाल को श्रवण करो इसी काल। 
पूत ऋषि कहने लगे श्रवण करो इसी काल॥ 


जो कश्यप ऋषि की नारियां थी अब उनके नाम भी श्रवण करी। 
अदिति' दितिः सुरसा! जी ईला* अरिष्टाः भी प्यारे श्रवण करी | 


श्री दनु* सुरि” बिनता* भी सुनो ताब्रा? क्रोधा'" भी श्रवण कुक; 
फिर वशा नामी वह सुन्दरी श्री कश्यप नारी कहलाती भी। 


अत्यन्त सुन्दर वह नारी थी जो दक्ष पुत्री कहलाती 
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ताती थीं । १22 


च्द्ध 
फिर शिशर प्राण आदि प्रकटे सृष्टि में वीर महान्‌ हुए। श थक 
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न्ष्ट्रटू 


' 
(३ हैः देवों को अति वह तंग करे असुरों ने शीघ्र जन्म लिया॥ 


श्री दक्ष की सुन्दर पुत्री थी श्री कश्यप नारी कहलाती थी। 
न्द्रता की खानी थी महाचतुर कह लाती थी॥ 


मन्वन्तर प्रथम के सुन भीतर तुषिता नामी बारह देवों ने। 
अदिति सें जन्म लिया शीघ्र तुषिता नामी बारह देवों ने॥ 


. इनकी उत्पत्ति लोक के हित श्री कश्यप ऋषि ने शीघ्र करी। 


गिनती से शीघ्र की प्यारे उत्पत्ति ऋषि ने शीभघ्र करी ॥ 


इनके पश्चात्‌ शीघ्र ही सुनो इन्द्र विष्णु को जन्म दिया। 
अर्यमाधाता त्वष्टा पूषा विवस्तान नारी ने जन्म दिया॥ 


' सविता मित्रावरण नारी अटा भाग आदि सुन नारी से। 


बारह आदित्य हुए पैदा श्री कश्यप ऋषि को नारी से॥ 


इतनी सन्‍्तानें हुईं पैदा श्री ब्रह्मा अति प्रसन्‍त हुए। 
फिर देव लोक निर्माण किया श्री ब्रह्मा जी प्रसन्‍न हुए॥ 
स्वर्गों का राज्य इन्द्र को दिया वह स्वग लोक भी कहलाया। 
आदिति देवों के साथ रहे वह इन्द्र लोक भी दर्साया॥ 
श्री चन्द्र देव की सन्तानें अत्यन्त हुई सृष्टि भीतर। 
वह चन्द्र बंशी भी कहलाए अत्यन्त हुई सृष्टि भीतर॥ 


सुन्दर पन्तिया श्री चन्द्र देव श्री दक्ष पुत्री कहलाती थी। 


अरिष्ट नोमी के सोहला पुत्र एक कन्या भी कहलाती थी॥ 


श्री सुधा नारी से पितर हुए श्रीमती सती अंगिरा हुए पैदा। 
यह सब सहस््र युग के अन्तर में पित्र आदि हुए पैदा ॥ 


श्री कश्यप की नारी दितिं से फिर असुरों ने शीघ्र जन्म लिया। 
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"जे दो वीर बहादुर योद्धा जो क्‍ हिरणाक्ष ने शीघ्र जन्म लिया। 


ध्ज्त 


वह हिरणाकश्यप भी कहलाए शीघ्र दोनों ने जन्म लिया॥ 
जय विजय के दोनों रूप हुए पार्षद विष्णु कहलाते। 
ऋषियों के शाप के द्वारा फिर जो महाबलि भी कहलाते॥ 


फिर विप्रचिति द्वारा शीघ्र सिंहि नाम की कन्या हुई। 
फिर हिरणाकश्यप के चार पुत्र इक कन्या शीघ्र पैदा हुई॥ 


उन चार पुत्रों के नाम सुनो श्री व्यास मुनि ने उचोरे थे। 
अनुहलदा' हलद” सहलदा* प्रहलाद* भी शीघ्र उचारे थे॥ 


श्री कुकरी शुकनि से भी सुनो महानाद और विक्राल हुए। 
श्री काल यह महा पण्डित यह दिति के सुन्दर लाल हुए॥ 


_ औ दनु के पुत्र भी सौ हुए महाबलि वीर कहलाते थे। 


जग प्रभा कन्या से महाबलि पत्र बलवान हुआ। 
देवों को दुखी हमेशा करे महा योद्धा बलि बलवान हुआ | 


पुलोमा नारी से शीघ्र ही श्री कश्यप से सन्‍्तति कर डाली । 


फिर पाँच कन्याएं उत्पन्न की संन्तति भी ऋषियों कर डाली । 
विनता से गरुड़ जी पैदा हुए तथा अरूण देव भी कहलाएँ | 
सरसा के पुत्र भी बहुत हुए जो महातेजस्वी कहलाए 


वह सर्प रूप में दर्साएं वासुक तक्षक वह. कहली 
यह शक्तिशाली मह न्‍न्‌ हुए मह क्रो धी दर साए। । 


नह अकाश में विचरण करते थे इनके पुत्र भी महान हुए 


महाज्ञानी तेजस्वी जहरीले शीघ्र यह सर्प महान्‌ 22 
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बारही से पशु उत्पन्न होकर अनेकों भांति के दृश्य करते। 
अनसुइया नारी श्री कश्यप की जो उनके पुत्र भी दृश्य करते॥ 


तपस्या असुरों ने महान्‌ करी देवों को बड़ा परेशान किया। 


देव लोक को शीघ्र जीत लिया देवों को बड़ा परेशान किया॥ 


श्री इन्द्र देव परेशान हुए विष्णु के दर को खड़काया। 
विष्णु ने शीघ्र उत्तर दिया श्री मुख से यूँ था फरमाया॥ 


श्री दिति पुत्र से मृत्यु होगी कुछ यत्ल प्यारे कर डालो । 
इन्द्र भयभीत हुआ शीघ्र कुछ यल शीघ्र फिर कर डालो॥ 
इन्द्र मृत्यु से भयभीत हुआ फिर दिति गर्भ प्रवेश किया। 
उस गर्भ के टुकड़े वे अन्त किये फिर दिति गर्भ प्रवेश किया॥ 
उन्चास गर्भ के टुकड़े किये फिर अपने बच्र के द्वारा सुनो। 
ईश्वर कृपा से जीवत रहे आगे की घटना शीत्र सुनो ॥ 


वह जीवत सारे शीघ्र रहे उत्पन्न हो कर बाहर आए।. 


इन्द्र भी उनके साथ प्रकट बाहर शीघ्र वह आए॥ 


श्री मां को फिर प्रणाम किया चरणों में सीस झुकाई थी। 


कर जोड़े सामने खड़ा रहा माता शीघ्र मुस्काई थी॥ 


सब बच्चों के फिर साथ शीघ्र इन्द्र को दूध पिलाया था। 


आशीर्वाद दीनी शीघ्र हृदय से तुरंत लगाया था। 


इन्द्र फिर अपने भाइयों को इन्द्र पुरी में फिर ले आया। 
आगे की गाथा श्रवण करो फिर सूत ने मुख से फरमाया॥ 


. ब्रह्मा ने शीघ्र बेन पुत्र जो पृथु राजा कहलाता था| 
जे है सृष्टि. का राज आधा देकर ब्रह्मा प्रजापति कहलाता व 
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>/च्‌ 
डे » फिर सोम का ब्राह्मण वृक्ष आदि नक्षत्र भुतों का राज्य दिया। 
श्री वरुण को जल का राज्य दिया विष्णु को आदित्यों का राज्य दिया॥ 

क्‍ पावक वसुओं के दक्ष पति उनको शीघ्र फिर राज्य दिया। 
प्रहलाद को दैत्याओं का राज्य दिया ब्रह्मा ने ऐसा शीघ्र किया ॥ 
यमपुरी का यम को राज्य दिया फिर भूत पिशाच भी मुस्काए। 
वक्षों गन्धवों को राज्य दिया श्री शिव भोले फिर हर्षाए॥ 
हिमालय को भी फिर राज्य दिया पर्वत समुन्द्र नदियों का। 
फिर सिंह को वन का राज्य दिया वट वृक्ष तथा वनस्पतियों का॥ 


ब्रह्मा ने सब को राज्य दिया ब्रह्मा जी बड़े खुशहाल हुए। 
अभिषेक किया शीघ्र उनका मन में ब्रह्मा खुशहाल हुए। 


दोहा- . मन्वन्तरो की उत्पत्ति का वर्णन किया तत्काल। 
सूत ऋषि मुस्काए दिये आगे का सुनो हाल॥ 
शौन कादिक, ऋषि फिर बोल उठे कृपा करके यह बतलाओ। 
नन्वनत्र कितने कहलाते अब उनका हाल भी बतलाओ॥ 


फध युव सवारी” चिष उत्तम रैवत' चाक्षुष कहलाते व] 
गचों मन्वन्र नाम हैं यह श्री सूत मुनि भी कहलाते जी॥ 
न इनका वर्णन शीघ्र किया अब छठे का वर्णन शीघ्र की क्‍ 
“ने को एकाग्र शीघ्र करो मैं वर्णन शीघ्र-शीघ्र करूँ ॥ 


भावर्णि रोच्य श्री ब्रह्म जी तथा धर्म सावर्णि कहलाते जो 


: देव सार्णी इन्द्रादि यह सभी मनु कहलाते जो ॥ 
| का ५ 


३. 





ह तीन काल के मन्वन्त्र यह मनु शीघ्र कहलाते 
हे न्वन्त्रों पर यह राज्य करें मनुराज शीख्घ्र कहलाते 
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इन्द्र यज्ञ नाम महान्‌ हुआ इन्द्र तुषिता भी नाम सुनो। 
दूसरे मन्वन्त्र में रोचन इन्द्र तुषित भी नाम सुनो॥ 


सातों पुत्र जो महाबलि हिरण्य गर्भ कहलाता था॥ 
ऊर्जा नामक तेजस्वी पुत्र ऋषि बड़ा जो कहलाया। 
चौथे मन्वन्त्र में भी सुनो जो गर्ग ऋषि भी कहलाया॥ 
जन्मदाता कपीनक आदि यह ऋषि कहलाते श्रवण करो। 
चौथे मन्वन्त्र में राज्य करें उनकी महिमा को श्रवण करो॥ 
त्रिशख नामी वहाँ इन्द्र हुआ वह सुन्दर ऋषि दर्साता था। 
चौथे मन्वन्त्र राज्य करे वह बुद्धिमान्‌ कहलाता था॥ 


पाचवें मन्वन्त्र में भी सुनो जो देव बाहु कहलाते थे। 


फिर तीसरे मन्वन्त्र में सुनो जो ऋषि वशिष्ठ कहलाता था। 
मुनि देव शिरा हिरण्य रोमा पर्जन्य वीर कहलाते थे॥ 


उरध्व वाह सत्यनैजादिक यह महा ज्ञानी दसाए। 
यह रज तप भूत वाले थे महादेवता बलि भी कहलाए॥ 
 तामस के सहारे रैवत भी यहाँ मनु राज्य भी करते थे। 
पाँचवां मन्वन्त्र सुन्दर जो उस पर राज्य भी करते थे॥ 
अब छठे मन्वन्त्र की घटना श्री राम व्यास वंशी प्रकटे। 
गालव श्री रुद्र कश्यप आदि वह श्रुति व्यास वंशी प्रकटे॥ 


व्द्व 


श्री भारद्वाज अश्वत्थामा और शारद्वान प्रकटे । ह 
रे है. श्री कौशिक महाज्ञानी भी इस मन्वन्त्र में थे प्रकटे॥ 8 
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& फिर कृपाचार्य बुद्धिमानू सृष्टि भीतर शीघ्र प्रकटे । ग्श 


मरिचि ऋषि श्री कश्यप ऋषि सृष्टि भीतर दो प्रकटे॥ 


विरोचन पुत्र बलि प्रकटे इन्द्र पद के अधिकारी हुए। 
अहलाद वंश में थे प्रकटे इन्द्र पद के आधिकारी हुए॥ 


आगे होने वाले भी सुनो जो दक्ष सवार्णी मन होंगे। 
उनके पुत्र आधिकारी हूँ मन्वन्त्र आगे जो होंगे॥ 
सातवें आठवें मन्वन्त्र की गाथा सब ऋषि ने फरमाई। 
. भेब ऋषि जन अति प्रसन्‍न हुए सब ऋषि मण्डली भी मुस्काई॥ 


नोवें मन्वन्र में सुन लो श्री मनु जी दश स्वणी होगा। 
मेधा तिथि कश्यप ऋषि होंगे ज्ञानी स्वणी वह होगा॥ 


वह ज्योतिष्मान महा होगा भार्गव अड़िरा सब न होगे। 
वशिष्ठ आदि विद्वानू सुनो ज्ञानी तपस्वी वह होंगे॥ 


रोहित के पुत्र धृष्ट केतु दीप्त केतु भी वहाँ होंगे। 
श्री प्रंच:द्धस्त निराकृत पृथु श्रवा भी होगे॥ 
भूरिधूम ऋचिक ऋषि चूहत ज्ञानी गय होंगे। 
“महा ज्ञानीतपस्वी जन “इसे।मन्वन्त्र में होंगे! 


नौ पुत्र वहाँ के सावीर्ण होंगे नौवा मन्वन्त्र कहलाएगा। 
उन मन्वन्त्रों में राज्य करे श्रेष्ठ मन्वन्त्र कहलाएंगा। 


दसवें: मन्वन्त्र 'में भी सुनो इनका ही राज्य प्रबल होगी 
अथम द्वितीय मन्वन्त्र में इनका ही राज्य प्रबल ही 


फिर तीसरे मन्वन्त्र में सुनो ग्यारवां मन्वन्त्र कद | क्‍ 
चौथे में समाप्त ऋषि होंगे दिव्य साति इन्द्र भी किकत, | 
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थर * ऋषि रोच्ये ऋषि पुत्र होंगे मन्वन्त्र में वह राज्य करे । हे 

पुत्र की भांति प्रजा समझे मन्वन्त्र में वह राज्य करे ॥ 

इस मन्वन्त्र में चाक्षुष देव तथा शुचि इन्द्र शीघ्र होंगे। 

श्री भौम मनु के अधिकारी वह पहला कल्पपूर्ण होंगे॥ 

यह मनु जी अपने कर्म धर्म तप के प्रभाव से उज्ज्वल हूँ। 

शीघ्र सृष्टि में चमकेंगे सूर्य समान भी यह उज्ज्वल हूँ॥ 

सहस््र युगों के बाद सुनो ब्रह्म लोक को शीघ्र जाएंगे। 

एक सुनो हज़ार युगों की भी सुन्दर चौकड़ी कहलाएंगे॥ 

इतने वर्षों तक स्वर्ग रहे ब्रह्म लोक के सुखों का भोग करें । 

हर समय हरि का ध्यान करें अत्यन्त सुखों का भोग करें॥ 

जब सृष्टि उत्पन्न द्वारा हो उनकी स्थिति भी श्रवण करो। 

श्री व्यास के शिष्य फिर शीघ्र कहें उनको स्थिति भी श्रवण करो॥ 


जब कल्प पूर्ण हो जाता है दृष्टिगोचर फिर क्‍या होगा। 
श्री सूत मुनि शीघ्र कहते उनका दृरेय भी क्‍या होगा॥ 


सूर्य की किरणों के द्वार जल कर भस्म हो जाती है। 
फिर साथ भस्म मिल-जुल कर विष्णु में समा फिर जाती है॥ 


श्री दक्ष की पुत्री के द्वारा विवस्वान सूर्य उत्पन्न होते । 
उनकी संज्ञा त्वुष्टि स्वर्णा नारी से श्रद्धा उत्पन्न होते ॥ 


जो श्रद्धा देव सूर्य पुत्र वह मनु प्रजापति कहलाए | 
सृष्टि में वह महान्‌ हुए श्री मनु प्रजापति कहलाउ। 


े . यमुना कन्या सूर्य पुत्री संताने उ सकी बहुत हुईं। 
< है पफुत्र पुत्री बेअन्त हुए ययुनता सन्‍्तानें बहुत हुईं ॥ 
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संज्ञा नामी सूर्य नारी सूर्य के तेज को सह न सकी। रद 


अपनी छाया फिर प्रकटाई फिर सूर्य तेज को सह न सकी॥ 


छाया को अपना रूप दिया समझा के पिता के घर पहुँची। 
श्री पिता ने घर से निकाल दिया / तह कुरुक्षेत्र में जा पहुँची ॥ 


घोड़ी का शीघ्र रूप किया उस वन भीतर वह विचर रही। 
सूर्य को शीघ्र पता लगा जो वन के भीतर विचर रही | 


उसने घोड़े का रूप किया उससे शीघ्र सम्भोग किया। 
उसने पिछाड़ी शीघ्र मारी उसने कौतिक भी शीघ्र किया॥ 


पोड़ी की नासिका के हरा सूर्य का वीर्य भीतर पहुँच गया। 
दो पुत्र शीघ्र फिर प्रकट हुए वीर्य भीतर फिर पहुँच गया॥ 
अश्विनी ऊँमार वह कहलाए देवों के हकीम महान्‌ हुए। 
मूर्य के पुत्र उहान्‌ हुए देवों के हकीम भी दर्साए॥ 
संज्ञा ने पति को पहचान लिया फिर पति से प्रेम अपार कियां। 
पति लोक में शीघ्र जा पहुँची पतिदेव का फिर सत्कार किया॥ 
छाया के पुत्र उमराज हुए यमुना पुत्री भी महान्‌ हुई | 
पे पुत्र यह ऊहलाए यमुना पुत्री भी महान्‌ हुई! 
शक समय की पटना श्रवण करो छाया ने यम को दु ःखी कियी | 
यमन भी>लात लगा डाली श्री माता का अपमान कियां।| 


माता ने शीघ्र क्रोध किया फिर शाप भी यम को शीघ्र दिया 
गैर पैर भी शीघ्र पैथ्वी पर गिरे यह शाप उचार दिया 


जमराज ने शीघ्र पिता से कहा यह मां मेरी हो सकती नहीं। 


५ 


(८ 


जिसने बेदर्दी से पीटा यह मां मेरी हो सकती नहीं। 24 
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सूर्य को ज्ञान भरपूर हुआ संज्ञा को शीघ्र पुकार दिया। 
यह कौतुक क्‍या है बतलाओ अपने मुख से उचार दिया॥ 








यह तेरा रूप सुन्दर मुखड़ा मेरे मन को प्यारा लगता है। 
इससे पुत्र शनि देव हुआ मेरे मन को भ्रम सा लगता है॥ 


शीघ्र प्यारा यह बतला दे यह तेरा सुन्दर रूप बना। 
भ्रमों में क्‍यों डाला इसने सुन्दर तेरा यह रूप बना॥ 


संज्ञा ने शीघ्र कर जोड़े चरणों में सीस झुकाया था। 
मुस्काते हुए शीघ्र बोली कर जोड़े फिर फरमाया था॥ 


यह मेरा रूप छाया मेरी सचमुच स्वामी यह सत्य मानो। 
मेरा ही रूप शीघ्र मानो मेरी वाणी को सत्य मानो ॥ 


दोनों शीघ्र फिर मुस्काए छाया संज्ञा में समाई थी। 
सूर्य का भ्रम भी दूर हुआ संज्ञा शीघ्र हर्षाई थी॥ 


इतनी गाथा कह चुके सूत शीघ्र मुस्काए। 
आगे की गाथा सुनो ऋषि मुनि हर्षाए॥ 


श्री धर्माज यम को कहते श्री वेद शास्त्र फरमाते हैं। 
जब क्रोध करें यमराज बने सब ऋषि मुनि फरमाते हैं॥ 


जब दयास्वरूपी धर्मराज नन्‍्यायकारी शीघ्र रूप बने। 
सत्यवादी धर्म स्वरूप बने श्री ज्ञान स्वरूपी रूप बने॥ 


श्री धर्मामज जी पितरों पर शासन शीघ्र फिर करते थे। 


जब क्रोध हुआ यमराज हुए यमपुरी में राज्य भी करते थे॥ . 


श्री सूत ऋषि फिर मुस्काए मनु पुत्रों का वर्णन करते। 


श्री धर्मराज शीघ्र बनकर सृष्टि का राज्य शीघ्र करते॥ 
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8.7 वैवस्वत मनु जो कहलाए उनके नौ पुत्र महान्‌ हुए। हे 
7७ ग््‌ 





| 


कुक्ष! चाकु शिविनः भाग सुनो धृष्टः शर्यतिः नाम सुनो॥ 
नरिष्यन्त” कुरूप” प्रियव्रत” जी नृग” भी सुन्दर नाम सुनो। 





'. 
| 
| 
: 
| 


पुत्रेष्टियज्ञ श्री मनु किया ईला नामी पत्री प्राप्त हुई। 
ईला को ईडा कहते हैं सुन्दर पुत्री प्राप्त भी हुई॥ 
श्री ईला मनु के पीछे चली फिर पिता ने शीघ्र समझाया। 
श्री मनु ने शीघ्र रोक दिया श्री पिता ने बहुत ही समझाया॥ 


श्रीमती ईला जी पुकार उठी हे मधुर वाणी बोलने वाले। 
मैं प्रजा पति वरुण मित्र अंशी हूं मधुर बोलने वाले॥ 


वह मित्र वरुण के पास पहुँच शीघ्रता से फिर यूँ बोली। 
. मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूँ शीघ्रता से फिर यूँ बोली॥ 


उसकी इन्द्रियां निग्रहता से और नम्रता पर प्रसन्न हुई। 
डे मैं तुझ पर अति. प्रसन्‍न हुआ सुघम्नु तेरा नाम हुई॥.|। 
मनु वश बढ़ाने वाली हो आशीर्वाद मेरा सुन ले। 
वापिस घर तू जा शीघ्र आशीर्वाद मेरा सुन ले॥ 
मार्ग में बुध मिले शीघ्र उसने विनय यह शीघ्र करी। 
सम्भोग करो संग मेरे तुम उसने विनय यह शीघ्र करी। 
. शीघ्र उसे नारी बनाया था पुरुरवा पुत्र भी महान्‌ हुआ॥ 
वह बहुत ज्ञानी पुत्र हुआ ईला देवी के पुत्र महान्‌ हुआ॥ 
एक समय कौ घटना श्रवण करो श्री पुरुरवा वन में पहुंचे। 
_ऊर्वशी की सुन्दरता देखी उसके निकट शीखघ्र पहुंचे ॥ 
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हट & पुरुखा ने ऊर्वशी कौ दैखा शीघ्र मोहित होकर बोली। *चई 
स्‍ः ० 


मुझे दासी बुम स्वींकार करो मुस्काती हुई शीघ्र बोली ॥ 


कई वर्षों तक अंग संग रहती फिर भोग विलास महान्‌ किये। 
स्वर्गों के सुखों को छोड़ दिया फिर भोग विलास महान्‌ किये॥ 


फिर इन्द्र प्रेरणा के द्वारा स्वर्गों में शीघ्र जा पहुँची। 
आगे की गाथा श्रवण करो वह स्वर्गपुरी में जा पहुँची॥ 





फिर ईला ने शिव की भक्ति करी शिव अंत्यन्त प्रसन्‍न हुए। 
अपनी माया भी दिखलाई शिव अत्यन्त प्रसन्‍न हुए॥ 


श्री ईला नारी को शीघ्र ही नर रूप दिया कल्याण दिया।.. 
उत्कल गया विनिताश्व पुत्र देकर शीघ्र कल्याण किया॥ 
यह तीन पुत्र भी श्रेष्ठ हुए ब्राह्मणों का वंश भी चलता रहा। 
पश्चिम में देशवासी ब्राह्मण विप्रों का वंश भी चलता रहा॥ 


श्री मनु पुत्र एक महाबलि अनिति नामी कहलाते थे। 

उनके पुत्र एक रैम्य हुए जो शक्तिमय कहलाते थे॥ 

उसके घर एक पुत्री प्रकटी जो रैवती सुन्दर कहलाती थी। 
. साक्षात्‌ लक्ष्मी अति सुन्दर .गुणमयी वह कहलाती थी॥ 
क्‍ ल्‍ रैम्य के एक सौ इक पुत्र जो महाबलि कहलाते थे |. 
कुकदमी सबसे श्रेष्ठ पुत्र धर्मज्ञ वीर कहलाते थे॥ 
.- रेम्य ने पुत्र को आज्ञां दी रैवती की शादी करनी है। 
हि शीघ्र वर की तुम खोज करो शीघ्र शादी भी करनी है॥ 


श्री पिता की आज्ञा को माना श्री ब्रह्मा जी को जा पूंछा। . ' <्/ क्‍ 
॥%., शादी रेवती की करनीं है ब्रह्मा को शीघ्र यूं पूछा॥ ._ «6 
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डझू ब्रह्मा जी शीघ्र मुस्काए श्री द्वारिकापुरी में तुम जाओ। 
ध 


5४ 


श्री कृष्ण चन्द्र विष्णु रूपी शीघ्र उनके निकट तुम जाओ॥ 


श्री कृष्ण के भाई बड़े सुन्दर वह महाबलि कहलाते हैं। 
बलदेव रैवर्ती योग्य वर वह महाबलि कहलाते हैं ॥ 


अंधक भोज कुकर आदि यादवों को संग निवास करें। 
रैवती की शादी वहाँ कर दो श्री द्वारिका पुरी निवास करें॥ 


रेवत को कुकझी कहते हैं शादी शीघ्र फिर कर डाली। 
रेवती कन्या प्रदान करी श्रद्धा से शादी कर डाली॥ 


बलदेव जी के सौ पुत्र हुए कई पुत्र कृष्ण कहलाते थे। 
अनगिनत पुत्र दोनों के हुए यादव वंशी कहलाते थे॥ 


फिर मनु का पुत्र वृषष्न हुआ जो महाबलि कहलाता था। 
श्री गुरु रक्षा करने शीघ्र नियुक्त बलि कहलाता था॥ 


इक दिवस घटना शीघ्र सुनो गाय को सिंह ने घेर लिया। 
गाय भयभीत महान्‌ हुई गाय को सिंह ने घेर लिया॥ 


वृषध्न ने शीघ्र यूं देखा तलवार को शीघ्र चला डाला। 
सिंह को वह न तलवार लगी गाय को घायल कर डाला॥ 


सिंह शीघ्र ऋषियो भाग गया गाय मृत्यु लोक में पहुंच गई । 
श्री गुरु को शीघ्र क्रोध हुआ गाय मृत्यु लोक में पहुँच गई॥ 


वृतान्त गुरु को सत्य कहा गुरुदेव ने शीघ्र क्रोध किया 
शूद्र बन कर शीघ्र विचरो गुरुदेव ऋषियों ने क्रोध किया 


किया। 
वृषध्न शीघ्र विरक्‍त हुआ फिर वन भीतर प्रस्थान 
नाशवान शरीर जला डाला यमपुरी में जा प्रस्थान रिीश 
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मनु की नासिका से तुरन्त इक्ष्वाकु पुत्र शीघ्र प्रकटा। 
उसके सौ पुत्र महान्‌ हुए विकुक्षि शीघत्र था प्रकटा॥ 


अयोध्या का पति वह शीघ्र हुआ वह दयावान बलवान हुआ। 
श्री पिता श्राद्ध के हित शीघ्र बन भीतर वह रवान हुआ॥ 


विकुक्षि को शीघ्र भूख लगी वन में शशा को खा डाला॥ 
शशाद भी उसका नाम पड़ा शशा को उसने खा डाला। 


फिर उसके वंश में कुकत्स्य हुआ फिर उसका पुत्र अरि नाम हुआ। 
फिर उसका पुत्र श्री पृथु हुआ पृथु का पुत्र महान्‌ हुआ॥ 


श्री विश्वराट पृथु के पुत्र श्री प्रजापति इन्द्र थे बने॥ 
उसके पुत्र युवनाश्व जो शक्तिशाली महान्‌ बने। 


युवनाश्व का एक कुवलाश्व पुत्र भी बड़ा बलवान हुआ 
उसके पुत्र फिर सौ प्रकटे वह महाबलि बलवान हुआ। 


कुबलाश्व अपने पुत्रों को अयोध्या का राज्य भी सौंप दिया। 
तप करने शीघ्र बन भीतर सब राज पाठ भी सौंप दिया॥ 


कफुंवलाश्व हरि में लीन हुए जप तप में वह तहलीन हुए। 
उतंड्ः ऋषि से शीघ्र मिले जप तप में शीघ्र लीन हुए। 


श्री महामुनि मतंड्र बोले तुम राज पाठ ग्रह करो। 
श्रजा का पालन शीतघ्र करो अपने धर्म को ग्रहण करो ॥ 


मेरे आश्रम के निकट सुनो धुन्ध नामी असुर भी रहता है। 


क्‍ बह तप मे विघ्न शीघ्र डाले जो असुर व्याकुर रहता है ॥ 


तुम उसका शीघ्र नाश करो तुम धर्मवीर कहलाते हो। 


ह< है तह हम को तंग बड़ा करता तुम धुर्नधारी कहलाते हो॥ 


कं 
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डर फिर उसका शीघ्र नाश करो जो असुर महाबलि कहलाता। 


छत 


हम हवन खुशी से करते हैं जो असुर बलि भी कहलाता॥ 


युवनाश्व ने सब बात सुनी शीघ्र पुत्र को बुलाया था। 
कुवलाश्व को फिर हुक्म दिया सेना को तुरन्त बुलाया था॥ 


तुम इस आश्रम के निकट रहो उस असुर का शीघ्र नाश करो। 


मैं तप करने को जाता हूँ उस पापी का भी नाश करो॥ 


आज्ञा को शीघ्र मान लिया उस असुर का शीघ्र नाश किया। 
ऋषियों मुनियों को खुश था किया शीघ्र उसका फिर नाश किया॥ 


ऋषि मुनि अति प्रसन्‍न हुए आशीर्वाद भी शीघ्र दिया। 
वर देकर उन्हें खुशी किया राजे का भी कल्याण किया॥ 


अक्षय धन का वरदान दिया मंतजद्भ तपस्वी ज्ञानी थे। 
पराजित युद्ध में न होगी मुख से कहा जो ज्ञानी थे॥ 


कुबलाश्व के तीन पुत्र हुए अयोध्या वंशी कहलाते जो। 
सूर्य की भांति वह चमके सूर्यवंशी कहलाते जो॥ 


दृश्य उसका बड़ा पुत्र जो महाबलि कहलाता था। 
उसकी आखों का तारा भी हर्यस्व बलि कहलाता था॥ 


हर्यस्व॒ का पुत्र निकम्भ हुआ उसका पुत्र सहताश्व था। 
उसका पुत्र कृशश्व था जो महाबलि कहलाता था॥ 


हेमावती कन्या अति सुन्दर जो पतिब्रता कहलाती थी। 
वह सर्व गुणों की खानी थी पतित्रता वह कहलाती थी॥ 


कुशास्ब पुत्र प्रसेन सुनो यति बड़ा कहलाता था। 
प्रसेन यति ने पत्नी को बाहदा नदी बनाता था॥ 
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गौरनामी पत्नी उसकी थी वह क्रोध के मारे ऊछल पड़ा। है 
फिर शाप भी उसको शीघ्र दिया वह मारे क्रोध के उछल पड़ा॥ कं 


उस नदी में जो स्नान करें पापियों के पाप भी दूर करें। 
वाहदा नामी वह कहलाए पापियों के पाप भी दूर करें॥ 


पुरु कुत्स का पुत्र जय्यारुणि हुआ उसकी गाथा भी श्रवण करो। 
जय्यारुणि का पुत्र सत्यव्रत था हुआ उसकी गाथा भी श्रवण करो॥ 


जय्यारुणि का पुत्र सत्यत्रत था हुआ नारी किसी की हर लाई थी। 
पिता ने घर से भी निकाल दिया नारी भी किसी की लाई थी॥ 


पुत्र व्यवहार को यूँ देवा पुत्र से नाता तोड़ दिया। 
अपने घर से भी निकाल दिया उससे मुखड़ा भी मोड़ लिया॥ 


दोहा- एक समय की बात थी देव आए तत्काल। 
श्री ब्रह्मा जी निकट आ वचन कहे उसी काल ॥ 


पुत्र देवों को शीघ्र कहा तथा शीघ्र हृदय में मुस्काए। 
पुत्र सम्बोधन शीघ्र किया अपने मन में भी हर्षाए॥ 
इस कारण प्यारे दुखी हुए सब देवों ने वचन ऊचार दिये। 
पुत्र यह सुनो हमारे है ऐसे यह वचन ऊचार दिये॥ 
देवों की वाणी ब्रह्मा सुनी मुस्काकर शीघ्ष फरमाया। 
तुम बअह्यवादी नहों हो सुनो शीघ्र ब्रह्मा जी हर्षाया॥ 
तुम चिन्ता छोड़ी बात सुनो ब्रह्मा जी देवों को कहते हैं। 
तुम ज्ञानी नही अति मूर्ख हो सब देवों को फिर कहते हैं॥ 
जिन को भी ज्ञान नही होतां वहःबांलक पुत्र सम समझो। 
शक पुत्रों का कथन यथार्थ है पुत्र पिता सम ही तुम समझो॥ 


6. 
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७ 6. ह दर 
की... पुत्र ही पिता का रूप समझ महाज्ञानी बन कर बात सुनो। के ५ 
[लि 


पिता पुत्र रूप में प्रकटा है महाज्ञानी बन कर बात सुनो॥ 


तुम कर्म भजन और साधना से उन्नति ज्ञान प्राप्त कर लो। 

विज्ञानी बन कर तुम विचरो उन्नति ज्ञान शीघ्र कर लो॥ 

ब्रह्मा जी ने संब देवों को जो ज्ञान रहित सब बैठे थे। 

पृथ्वी पर जाकर तुम विचरों जो मूर्ख बन कर बैठे थे॥ 

दोहा- इतना कहा ब्रह्मा जी फिर मुस्काए तत्काल। 

पितर रूप विचर वहाँ देवते भी उसी काल॥ 

जो सात प्रकार के पितर सुनो मैं उनके नाम बंतलाता हूँ। 

ब्रह्मा जी ने जो बतलाए मैं उनकी महिमा समझाता हूँ॥ 

स्वर्गों में सात प्रकार के जो चार मूर्ति कहलाते हैं। 

वह तीन अर्मूत है सुन लो श्री ब्रह्मा जी दरसाते हैं॥ 

आध देवता ब्रह्माजन अब उन्हीं का यजन किया करते; 

श्रद्धा निष्ठा से प्रेम सहित चरणों मे सीस भी हैं धरते॥ 

यह पितृ योग के द्वारा सुनो श्री सोम से तृप्ति पाते हैं। 

मनवांछित फल प्रदान करें जीवों को खुशी बनाते हैं ॥ 

आवाहन आदि करना चाहिये पितरों की तृप्ति हो जाती हैं। 

फिर पितर उन्हें पृष्टि देते आरोग्य वृद्धि हो जाती क 
दोहा- पितरों के प्रभाव का हाल सुनो चित्त ला। 

सूत ऋषि बोले तुरन्त शीघ्र दिये मुस्का॥ ' क्‍ 
७७ श्री भीष्प पितामह यूँ बोले हे मार्कण्डे ऋषि बात सुनो | ह 
श्र ञ सुनो || 22 
“ गरेद्ाज के सात पुत्र ब्रह्मज्ञानी कहलाते बात मं 


रे 


व्द्व 






ख्क्ि 
3: सु 


कि 


दोहा. 


रह 


वह घोर जंगल में सुखपूर्वक जलवायु का आहार करें । 


. सरोवर के तट पर वह घूमे जलवायु का आहाः करें ॥ 


शरीर का शोषण शीघ्र किया श्री कर्मकाण्डी वह ब्राह्मण थे। 
विश्राज देश के राजा थे वह कर्मकण्डी भी ब्राह्मण थे॥ 


उनकी तपस्या शिव देखी अतिअन्त बड़े प्रसन्‍न हुए। 
आशीर्वाद शीघ्र भी दिया मुख से बोले प्रसन्‍न हुए॥ 


मोक्ष पदवी शीघ्र पाओ गुरुदेव को भी प्रसन्न करो | 
जीवन अब सुफल हुआ तेरा आचार्य को प्रसन्न करो ॥ 


ऐसा कहा भगवान ने हो गये अन्तर्ध्यान। 
आगे की गाथा सुनो बोले सूत भगवान 


श्री व्यास के जन्म की कथा सुनो चित्त ला। 
माता पिता जी कौन थे शीघ्र दिये मुस्का॥ 


श्री सूत ऋषि शीघ्र बोले अब यह भी कथा सुनाता हूं। 


कैसे उत्पत्ति हुई उनकी मैं उनको कथा समझाता हू 


हशन्ती तपस्वी महाज्ञानी उसकौ आंखों का तारा जो। 
जो ज्ञानियों का शरमोर, ऋषि उनकी आंखों का तारा जो॥ 


महाज्ञानी विज्ञानी योगी श्री पराशर ऋषि कहलाता था। 


वशिष्ठ मुनि का वंशी था महाज्ञानी भी कहलाता था॥ 


आत्मवेता महाज्ञानी जो यमुना के तट पर आ पहुचा। 
वह यमुना पार करना चाहा शीघ्र उस तट पर हा पहुँचां॥ 


शीघ्र निषाद से शीघ्र कहा नैय्या लाओ मुझे पार करो । 


है| 
भोजन करने मैं बैठा हूँ ऋषि बोले मुझको पार करो॥ हु 


2 #8 


गण 
| 





हट हि 
2१ है फिर कांच सोने का मेल कहां दुर्गन्‍्ध युक्त काले 





श्री पिता ने उसको आज्ञा दी जो उसकी पुत्री सुन्दरी थी॥ 


आज्ञा का पालन शीघ्र किया नैय्या में ऋषि जी जा बेठे। 
मन मचला शीघ्र चंचल हुआ, ऋषिराज नैया में जा बेठे॥ 


ऋषिराज ने उसका हाथ पकड़े हृदय से तुरन्त लगाया था। 
कामदेव का वैड़ भी प्रबल हुआ ऋषिराज तुरन्त हर्षाया था॥ 


मत्स्य गन्धा सत्यवती मुस्काई उनका मन भी फिर डोल गया। 
दोनों फिर प्रेम विभोर हुए दोनों का हृदय डोल गया॥ 


फिर मुस्काती हुई यूँ बोली कुछ ऋषि राज जी होश करो। 
तुम ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हो इस निन्‍्दत कर्म से होश करो॥ 


आप उच्च वंश के ब्राह्मण हो मैं पुत्री निषाद कहलाती हूँ। 
मेरा तेरा कुछ मेल नहीं मैं नीच वंश कहलाती हूँ॥ 


मेरा कोई संयोग नहीं फिर शीघ्र हाथ छुडा डाला! 
नैय्या को शीघ्र पार किया ऋषिराज को वचन सुना डाला॥ 


तुम ज्ञानी तपस्वी महायोगी तथा ईश्वर भक्त कहलाते हो। 
ऐसा दुष्कर्म नहीं चाहिये महाज्ञानी भी कहलाते हो 


पीछे जाने को तैयार हुई ऋषिराज का मन फिर मचल उठ 
श्री कामदेव का वैग बढ़ा ऋषिराज का मन भी मचल॑ छह 


शीघ्र उसने विवश होकर शीघ्र उसको फिर पकड़ लि 
वह कांपती हुई फिर रुदन किया शीघ्र ऋषि को यह उत्तेः न 
आप श्रेष्ठ योगी कहलाते हो दुर्गन्‍न्ध युक्त काले रंग हक 

रंग की । 
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6 * जौ 
*्थ निषाद ने अपनी पुत्री को मत्स्य गन्धा जो सुन्दरी थी। है ५ 
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००७६: 
गे 


क्यू 


तुम ज्ञानी हो महायोगी हो तथा हरि के भक्त कहलाते हो। 
भोग रात्रि को ही किया जाता तुम योगी राज कहलाते हो॥ 


फिर ऋषि पाराशर मुस्काए अच्छा रात्रि शीघ्र होगी। 
तपस्या का फल शीघ्र देकर अंन्धकारमयी शीघ्र होगी ॥ 


फिर ऋषिराज संम्भोग किया पुत्र शीघ्र फिर दे डाला | 


वरदान भी शीघ्र दे डाला श्री व्यास पुत्र भी दे डाला॥ 


तेरे माता पिता को खबर न तेरा कन्या धर्म न जाएगा। 
तपस्वी पुत्र शीघ्र होगा विद्वान्‌ बड़ा कटे लाएगा॥ 


वह सत्यवेता पुत्र होगा तू. सत्यवती कहलाएगी। 
सृष्टि में होगा मान तेरा श्री व्यास की मां कहलाएगी॥ 


पाराशर ने फिर स्नान किया तप करने शीघ्र वन पहुँचे। 
तेजस्वी पुत्र सूर्य भांति देकर वेन भीतर जा पहुचे॥ 
सत्यवती ने समय अनुसार सुनो सुन्दर उुत को जन्म दिया। 
पुत्र होते मां शीघ्र कहा शीघ्र श्री व्यास ने उत्तर दिया॥ 
मैं तप करने अब जाता हूँ श्री माता मेरी बात सुनो । 
जब भी कोई काम पड़े तुझ को मेरी वाणी को शीघ्र सुनो॥ 


जे 


जब भी मुझ को तुम याद करो शीघ्र मैया मैं आऊँगा। 


आशा को शीघ्र पूर्ण करूँ तेरा पुत्र कह लाऊँगा ॥ 


. प्रणाम किया फिर चरणों में आशीर्वाद उसे दे डाला। 


वन गमन किया शीघ्र उसने आशीर्वाद मां ने दे डाला॥ 


श्री: व्यास "तपस्वी पूर्ण हुर्णधवेदोंहको४ रचना शीघ्र करी। 
छ; शास्त्र अठारह पुराण| रचें। शास्त्रों की रचना शीघ्र करी॥ 
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"जे सूर्य भान्ति शीघ्र चमके अन्धकार का शीघ्र नाश किया। ्ड््ू 
फिर धर्म अर्थ भी काम मोक्ष उनसे दुःखों का नाश किया॥ न 
अराधना नारद की प्रेरणा से श्री गणपति की फिर कर डाली। 
गणपति अति प्रसन्न हुए बुद्धि शुद्ध भी फिर कर डाली॥ 
गणपति की कृपा दृष्टि से सब रचनाएं भी कर डाली। 
वेदों पुराणों को रच डाला सब रचनाएं भी कर डाली॥ 
अविन्डक महाक्षत्र जो था उस क्षेत्र भीतर जा पहुँचे। 
शिव की आराधना कर डाली शिव लिज्ग के निकट भी जा पहुँचे ॥ 


शिव शीघ्र प्यारे प्रकट हुए मुस्काते हुए यह वचन कहें। 
सरस्वती मैया वाणी में रहे शीघ्र यह प्यारे वचन कहें॥ क्‍ 


ज्ञानी महाज्ञानी शीघ्र किया शिव भोले अति प्रसन्न हुए। 
भक्ति का शीघ्र वर देकर अन्तर्यामी प्रसन्‍न हुए॥ 
दोहा- व्यास कथा सुनकर तभी ऋषि हुए प्रसन्नता... 
ह प्रभु चरणों का ध्यान धर शीघ्र हुए मग्न॥ 
श्री महाकाली मधुकैटभ वध अब उसका वर्णन श्रवण करो। 
सनातनी माया शक्ति रूपा उस महामाया को श्रवण करो॥ 
स्वारोचिष मन्वन्तर में एक बलि राजा सुरथ हुआ। 
वह बड़ा पराक्रमी तेजस्वी था सत्यवादी राजा सुरथ हुआ॥ 


नव राजे मिलकर शीघ्र ही युद्ध स्थल में उसे जीत 'लिया। 
सब राज-पाठ को हड़प किया राजधानी को भी जीत लिया॥ 


द डक वन भीतर शीघ्र पहुँच जो राजा सुरथ “कहलाता था। 
25 छः मेधा ऋषि आश्रम को देखा जो सुरथ राजा कहलाता था॥ 
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प्र 
9 


उसने जाकर प्रणाम किया ऋषिराज बड़े प्रसन्‍न हुए। 
उनके निकट वह रहने लगा श्री मेघा ऋषि प्रसन्न हुए॥ 


उस बन भीतर वह बिचर रहा जो सुरथ राजा तेजस्वी था। 
वैष्य अतिअन्त दुःखी देखा विचारा मन में जो तेजस्वी था॥ 


शीघ्र राजे ने यूँ पूछा क्‍यों इतने दुःखी महान्‌ हुए। 
दुःखी होने का कारण कह दो क्‍यों प्यारे दुःखी महान्‌ हुए॥ 


उसने राजे को पहचान लिया चरणों में सीस झुका डाली। 
समाधि नाम का वैश्य था धीरे से बीती सुना डाली॥ 


धनादि बेअन्त सुनो राजन जिसका कोई अन्त शुमार नहीं। 
पुत्रों ने मुझसे छीन लिया चाँदी सोने का शुमार नहीं॥ 
मुझे दुःखी पुत्रों ने कर डाला नारी ने मुख भी मोड़ लिया। 
घर से भी मुझे निकाल दिया नारी ने रिश्ता तोड़ दिया॥ 


मुझे दुःखी उन्‍होंने बहुत किया मन उनकी ओर क्‍यों जाता है। 
घर से भी मुझे निकाल दिया अब ख्याल भी उनका आता है॥ 


मुझे इस बात का पता नहीं चिन्ता क्‍यों उनकी सताती है। 
दुःख दिये उन्होंने बहुत मुझे क्‍यों उनकी याद सताती है॥ 


शीघ्र राजा मुस्काए कर उत्तर दिया तत्काल। 
ईश्वर की माया प्रबल सिमरो दीनदयाल॥। 


मेरी नगरी के जैश्य हो तुम मैं शीघ्र सुखी बनाऊँगा। 
अज्ञान तुम्हारे मिटे शीघ्र मैं वही यत्न बनाऊँगा॥ 


राजा को शीघ्र प्रणाम किया राजे के संग वह पहुँच गया। 
यहाँ सुरथ मुनि जी बैठा था उस आश्रम भीतर पहुँच गया॥ 
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०६6] दोनों ने फिर प्रणाम किया आशीर्वाद को भी पाया। 


दोहा- 


वि 
द् 


। जा 


दोनों भी अति प्रसन्‍न हुए ऋषिराज भी शीघ्र मुस्काया॥ 
श्री मेधा ऋषि ने बात सुनी मुस्का कर शीघ्र यूँ बोले। 
सनातनी माया जो शक्ति है उसने भरमाया यूँ बोले॥ 


मन को आर्कषण करती है मोहित करने वाली है जो। 
उस देवी की भक्ति भी करो मनोकामना पूर्ण करती है जो॥ 


राजे ने शीघ्र कर जोड़े शक्ति का ऋषि कुछ हाल कहो। 
कैसे सृष्टि में वह प्रकटी उसकी गाथा भी शीघ्र कहो॥ 


ऋषिराज जी शीघ्र मुस्काएु जब प्रलय हुई यह बात सुनो। 
श्री योगीराज विष्णु भगवन श्री शैष पर लेटे बात सुनो॥ 


भगवान के कान से मैल निकली मधुकैेटभ असुर शीघ्र प्रकटे। 
ब्रह्मा को मारने वह दौड़े जो महाबलि दोनों प्रकटे॥ 


ब्रह्मा ने दोनों असुर देखे रक्षा हेतु फिर विनय करी। 
श्री विष्णु माया प्रकट हुई ब्रह्मा ने शीघ्र विनय करी॥ 


श्री विष्णु शीघ्र जाग उठे दोनों को सुदर्शन के द्वारा। 
अपनी जांघों पर रखा शीघ्र श्री चक्र सुदर्शन के द्वारा॥ 


मोक्ष दाता शीघ्र हुए ऋषि ने दिया ज्ञान। 
ज्ञानी दोनों कर दिये हुआ शीघ्र कल्याण॥ 


अब महालक्ष्मी की कथा श्रवण करो इसी काल। 
सूत ऋषि मुस्काए कर बोल पड़े उसी काल॥ 


रम्भासुर दैत्य था महाबलि जो शक्तिशाली कहलाता। 
उसका पुत्र था महाबलि जो महिषासुर था कहलाता॥ 
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०५७४६ 
गो 


न्व्टै 


ड्४८ इन्द्रासन उसने जीत लिया इन्द्र देवों को भगाया था। ग्प्ड्ू 
हि एक वन भीतर सब बैठ गये देवों को शीघ्र भगाया था॥ की 


इन्द्र और देव भयभीत हुए शिव विष्णु निकट वह जा पहुँचे। 
विनय भी शीघ्र कर डाली ब्रह्मज्ञानी भी जा पहुचे॥ 


देवों की विनय तीनों ने सुनी ब्रह्मा विष्णु शिव कहलाए। 
तीनों के मुख से तेज प्रकट नारी आकार भी मुस्काए॥ 


सबका एक तेज प्रबल बनकर पर्वत की भांति आकार हुआ। 
उसके भीतर इक दृश्य देखा वह नारी रूप विक्राल हुआ॥ 


महालक्ष्मी शीघ्र प्रकट हुई देवों ने बड़ा सत्कार किया। 
चरणों में दण्डवत्‌ शीघ्र करी कल्याण हो मुख से उचार दिया॥ 


देवों ने आयुद्ध और भूषण दिये माता को सिंह प्रदान दिया। 
अट्टहास माता ने शीघ्र किया वरदान मैया ने शीघ्र दिया॥ 


चिन्ता करनी शीघ्र छोडो मैं उसको शीघ्र मारूँगी। 
इन्द्र पद शीघ्र तुम्हें मिले में उसको शीघ्र मारूँगी॥ 


शीघ्र मैया सिंह सवार हुई ऐसी गरजी आकाश हिला। 
पृथ्वी गूंजी अम्बर गूंजा असुरों का दिल शीघ्र था हिला॥ 
महिषासुर शीघ्र सैना ले युद्ध स्थल भीतर आ पहुँचा। 
चक्षुर आदि सेनापति भी आ घमासान युद्ध करने आ पहुंचा ॥ 
. फिर धूम्र लोचन तथा चण्ड मुण्ड और रक्‍्तबीज भी आ पहुँचे । 
माता ने शीघ्र मार दिये विक्राल योद्धे भी आ पहुँचे॥ 
महिषासुर का भी नाश किया तथा रक्‍तबीज का नाश किया। हा 
जितने भी योद्धा असुर के थे सब का शीघ्र फिर नाश किया॥ हम 
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ह् दा ्दू 
् फिर शुम्भ-निशुम्भ महायोद्धा सेना लेकर शीघ्र पहुँचे। को ५ 


दोहा- 






कोश की माता शीत्र प्रकटी श्री पार्वती शंकर पहुँचे ॥ 
माता सिंह पर आरुढ़ हुई माता की शक्ति प्रकट हुई। 
इन्द्रादि देवता भी पहुँचे युद्ध करने शक्ति प्रकट हुई॥ 
जमासान युद्ध फिर शुरू हुआ छक्‍्के असुरों के छुड़ा डाले। 
मिट्टी में उन्हें मिलाया था पृथ्वी पर उन्हें सुला डाले॥ 
शीघ्र असुरों को मार कर माता हुई दयाल। 

वर देवों को दे दिया माता हुई खुशहाल॥ 


सरस्वती माता प्रकट हो उसकी कथा सुनो आज। 
सब पापों का नाश हो कहते सूत महाराज॥ 


महालक्ष्मी ही महासरस्वती बन फिर महाचण्डी का रूप किया। 
फिर शुम्भ निशुम्भ योद्धा मारे देवों का भी उद्धार किया॥ 


असुरों को मार कर देवी ने उन्हें परमगति में लीन किया। 
सब देवते अति प्रसन्न हुए उन्हें परमगति में लीन किया। 


माता ने देवों को वर भी दिये जब याद करोगे आऊँगी। 


दुख दर्द तुम्हारे मिटाऊँगी जब याद करोगे आर्ऊँगी | | 


जब महिषासुर को मार दिया देवों को बड़ा अहंकार है क्‍ 
अपनी-अपनी ऊलफत करते देवों को बड़ा अहंकार हुआ ५ 


मातेश्वरी सरस्वती हो ओमा विक्राल रूप को धार लिंग 
सब देवी देव भयभीत हुए महाचण्डी का आकार किंय ध 


भब देवते इन्द्र से बोले परीक्षा करने शीघ्र जी ओ। 
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०; 


पह कौन सी शक्ति प्रकटी है परीक्षा करके हमें बतलाओं | 46 


ड्र 


हा 





/ 


है 
< आई मैने सबका संहार किया मैंने ही पातालपु 


श 
प्ि देवों की बातें खूब सुनीं वायु को शीघ्र भेज दिया। 


अहंकार के वश वायु भी हुए शीघ्र वायु को भेज दिया॥ 
वायु ने शीघ्र आज्ञा दी तुम कौन कहाँ से आई हो। 
तिनके के समान शक्ति जो बनी बोलो तुम कहाँ से आई हो॥ 
मैं प्राण दाता हूँ सृष्टि का श्री पवन देव मुझे कहते हैं। 
तिनके को अभी उड़ा दूँगा मुझे शक्तिशाली कहते हैं ॥ 


सब अपनी शक्ति लगा बैठे तिनका उस जगह से हिला नहीं। 
सब देवों की शक्ति जाती रही उस जगह से तिनका हिला नहीं ॥ 


सब देवी-देवता रल मिल कर शक्ति को फिर प्रणाम किया। 
अभिमान सारा फिर जाता रहा शक्ति ने मुखड़ा खोल दिया॥ 


शक्ति बोली सुन इन्द्र देव अहंकार तुम्हार थोथा है। 
मैं रक्षा करने वाली हूँ असुरों को मैंने मारा है॥ 


मैं ही दुर्गा मैं ही चण्डी मैं काली महाकाली सुन ले। 
लक्ष्मी सरस्वती है नाम मेरे महारात्रि मेरे नाम सुन लो॥ 


मैंने चण्ड-मुण्ड को मारा है मधुकैटभ को सहारा था। 
महिषासुर के बड़े योद्धाओं को मैंने ही उन्हें भी मारा था॥ 


जो शुम्भ निशुम्भ थे महाबलि तेंथा रक्‍्तबीज जो महाबलि। 
उनको शीघ्र मैंने मारा जो मधुकैटभ थे महाबलि ॥ 


जो बड़े-बड़े थे असुर सुनो सुग्रीव असुर को मार दिया। 
पृथ्वी असुरों से खाली की शीघ्र ही उनको मार दिया॥ 


पृथ्वी में असुर कोई न रहा जो बचे पातालपुरी भेजे। 
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9 


री भेजे ॥ 9 


है. 


7) 


ड्र्शू मेरी पूजा शीघ्र ही करो भयभीत तुम्हारा जाता रहे। ही ५ 
रे अभय शीत्र तुझ को मैं दूँगी भयभीत तुम्हारा जाता रहे॥ 
दोहा- देवों ने शीघ्र किया चरणों में प्रणाम। 

क्षमा याचना कर कहीं भक्ति का दो याम॥ 

अभिमान त्याग इन्द्र ने कहा अराधना करते रहे । 

कृपा दृष्टि ' मैया करनी सेवा चरणों की करते रहे ॥ 

अभयदान भी शीघ्र मां ने दिया शीघ्र वह अन्‍्तर्ध्यान हुई। 

देवों ने जय-जयकार करी श्री ओमा देवी महान्‌ हुई॥ 

श्री सती आदि अवतार सुनो घटना सारी बतलाऊँगा। 

जो इस घटना का रहस्य छुपा मैं आज तुम्हें समझाऊँगा॥ 

5क महापराक्रमी गुरुनामी इक महाबलि असुर हुआ। 

श्री ब्रह्मा से वरदान लिया वह महाबलि भी असुर हुआ॥ 

हम दुर्गग भी कहते उसको सारी पृथ्वी को जीत लिया। 

चारों वेदों को शीघ्र लिया श्री ब्रह्म को भी जीत लिया॥ 

फिर इन्द्रादि संब देव जीत देवों को बड़ा परेशान किया! 

ब्राह्मणों ने धर्म सब त्याग दिये देवों को बड़ा हेरान किया | 

फिर सर्व देवते मिल करके श्री महादेव के निकट पहुँचे! 

श्री महादेव को शीघ्र कहा फिर विनय करने शीघ्र पहुचे 

उस शुम्भ निशुम्भ असुर को भी जैसे शक्ति ने मारा था। 

उसका वर्णन भी शीघ्र किया जिस भांति असुर संहारा # ह ० 
हा ता वहाँ श्री पार्वती बैठी थी मुस्का। रा, 


)४ 


नेत्र जल वर्षा दिया बोली यूँ. हर्षा॥ 2 


हट 








न्थ््टू 


ददुग्द् 


श्री पार्वती की आंखों से जल धाराएं शीघ्र निकलीं। 
हज़ारों जल धारा वह बन कर सुन्दरता की खानी निकलीं ॥ 


औषधि वृक्ष हरे भरे थे हुए नदिया तालाब भी पूर्ण हुए। 
समुन्द्र आदि उछले शीघ्र ब्राह्मण आदि प्रसन्न हुए॥ 


शीघ्र देवी फिर बोल उठी मैं कौन सा कार्य तुम्हारा करूँ। _ 


शीघ्रता पूर्वक मां ने कहा असम्भत कार्य तुम्हारा करूँ॥ 
शीघ्र मुस्काए देवता गण इन्ड दि देवता बोल उठे। 
दुर्गम ने चुराए वेद सुनो शीघ्र लादो फिर बोल उठे॥ 


देवी ने कहकहा लगाए दिया ऐसा ही शीघ्र अब होगा। 
अब चार वेद शीघ्र ही मिले ऐसा ही देवों अब होगा॥ 


सब देवते अपने धामों को शीघ्र ही देवता जा पहुँचे। 


दुर्गम ने इन्द्रपुरी छोरी दुर्गम सैना लेकर पहुचे ॥ 
श्री पार्वती रूपी ओमा शीघ्र महाकाली रूप किया। 


चक्कर त्रिशूल शीकघ्र लेकर विक्राल रूप को शीघ्र किया॥ 


बेअन्त देवियां प्रकट हुईं महाकाली जी की आंखों से। 


. शक्तियों ने शीघ्र रूप किये महाकाली जी कौ आंखों से॥ 


काली, तारा, छिन्नमस्तिका भी श्री विद्या भैरवी शीघ्र से। 


भुवनेश्वरी बगुला घूमा जी त्रिपुरा श्री मैया शीघ्र से॥ 


मातड्ी माता भी प्रकटो अ क्षौनी सै ना भी प्र कटी | 
श्री महाकाली से सब प्रकटी वे अन्त सैना भी प्रकटी ॥ 


... 423 


जद 
| 


ब९. 


बुक 
(9 


दोहा- 


७ 
39९. 


दुर्गम की सेना नाश करी दुर्गम का भी संहार किया । 
चारों वेदों को लेकर आई सैना सारी संहार किया॥ 


करोड़ों रूपों को धार लिया श्री मां ने रक्षा कर डाली | 
फिर देव बड़े प्रसन्‍न हुए पुष्पों की वर्षा कर डाली ॥ 


देवों ने शीघ्र कर जोड़े फिर अपनी जिह्नला हिला डाली। 
वे अन्त रूप धेोरें मां ने देवों ने जिह्ला हिला डाली॥ 


अस्तुतियों कौ भूछार करी मैया को बड़ा प्रसन्‍न किया। 
चरणों में लोट पोट होते मैया को बड़ा प्रसन्‍न किया | 


सब शोक हमारे नाश किये शाकाम्बरी भी कहलाऊँगी | 
दुर्गग दैत्य को मारा है श्री दुर्गा भी कहलाऊँ गी॥ 


दुर्गा बोली चिन्ता छोड़ो मैं सारे कष्ट मिटाऊँगी | 
जब-जब विपत्ता सर पर आए अवतार लेकर के आऊँगी॥ 


ओमा प्रकटी थी सुनो महाकाली का रूप। . 
दुर्गगासुर को माश्कर दुर्गा बनी फिर रूप॥ 


आगे की घटना श्रवण करो मां पार्वती शीघ्र बोली | 
अब योग क्रिया महिमा भी कहो श्री महादेव से यूँ बोली॥ 


शिव मुस्का कर शीघ्र बोले हे देवी यह भी श्रवण करो। 
अब योग क्रिया महिमा भी कहूँ श्री राम कृपा से श्रवण करो॥ 


जग जननी मां ने स्नान योग और क्रिया योग की महिमा सुनी। 
भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों योगों की महिमा सुनी॥ 


तीनों योगों से भोग मिले मोक्ष शीघ्र मिल जाता है। 
निरूकल्पावस्था भी मिलती फिर जन्म-मरन छूट जाता है॥ 
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ड्श€च जो मातेश्वरी श्री ओमा का मिट्टी लकड़ी पत्थर से बना। 
कि 


0838 


पर 


उसके वंश का उद्धार भी हो शीघ्र माता का मंदिर बना॥ 


सब पाप नाश उसके होते सुख सम्पति नर वह पाता है। 
जो मन्दिर की प्रतिष्ठा भी करें वैभव सुखों को पाता है॥ 


जितने वर्षों तक ईंट रहे मन्दिर के भीतर लगी रहे। 
उतने वर्षों तक स्वर्ग रहे सुख भोगने में वह लगी रहे॥ 
जो मन्दिर के भीतर मां की ही मूर्ति स्थापना करता है। 
कोटि गुण फल प्राप्त करता जो मूर्ति स्थापना करता है॥ 
जो पाँच स्थान देवों के बना स्थापना शीघ्र करता है। 
अनगिनत सुखों को वह भोगे चरणों में मस्तक धरता है॥ 
जो कार्य ऐसा नर करता श्री माता उस पर खुश रहती। 
भक्ति देती धन देती है सुख शान्ति शीघ्र वह देती॥ 
जो सूर्य चन्द्र ग्रहण भीतर श्री विष्णु सहस्त्र पाठ करें। 
सौ गुणी भी फल वह भोगे जो ओमा मन्दिर में पाठ करें॥ 
शिव ओमा का जो जाप करें गणपद को शीघ्र पाता है। 
शिव के समीप वह बैठा रहे वह शीघ्र पद को पाता है॥ 
शिव ओमा का हवन करे मोक्ष पदवी नर पाएगा। 
अधोगति से शीघ्र वह छूटे सदगति को नर वह पाएगा॥ 


जो दुर्गा के मन्दिर में सुनो गोबर मिट्टी से लेप करे। 
श्रद्धा-निष्ठा से ध्यान धरे उनके चरणों में सीस धरे॥ 


जो झाड़ लगा कर साफ करे मन्दिर की निंत प्रति सैंतरा करे 


दे ने कान्दर 9 
मोक्ष पदवी उसको मिलती जो मन्दिर को नित सेवा करे॥ _१4०85 
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ईद जो क्ष की अंष्टमी को और नौमी थ को सने भक्तों ५४६ 
+> जा कृष्ण-पक्ष का अष्टमी को और नौमी तिथि को सुन भकक्‍्ता। म 


श्री सप्तशति दुर्गा को कथा मंत्रों द्वारा जो सुने भक्तो॥ 
पूजा करनी स्वीकार करे पुष्पों को शीघ्र चढाता रहे। 
मोक्ष पदवी मां दे उसको सुख सम्पत्ति को वह पाता रहे॥ 
जो श्रद्धा से मां के आगे प्रसाद पवित्र भेंट करें। 
श्रद्धा से मां के चरणों में नित्य मस्तक को शीघ्र ही धरे॥ 
मां का पूजन श्रद्धा से करें फिर क्षमा याचना करता रहे। 
देवी प्रसाद भी ग्रहण करें सब पापों का नाश वह करता रहे ॥ 
वेशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को देवी रथोत्सव जो करता है। 
आसौज के शुल्क पक्ष में भी देवी का पूजन जो करता है॥ 
वह सब बनन्‍्धनों से मुक्त हो कर मोक्ष पद शीघ्र पाता है। 
राजा सुरथ को तुम देखो सब राज्य वापिस मिल जाता है॥ 
तृतीया चतुर्थी पंचमी को षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी को। 
जो मां दुर्गा का पूजन करे श्रद्धा से अष्टमी नौमी को॥ 


सब उसके मनोरथ पूरे हों श्री व्यास देव जी कहते हैं। 
श्री सूत ऋषि उनके शिष्य भी श्री अपने मुख से कहते हैं॥ 


जो कार्तिक माघ पोष फाल्गुण शुक्ला तृतीया को पूजन करें। 
श्री भगवती मां ओमा उस पर प्रसन्‍न रहती है पूजन करें॥ 


शुभ फलादेश देती उसको अनगिनत सुखों का भोग करें। 
मोक्ष पदवी शीघ्र मिलती जो मां चरणों में सीस धरे॥ 


५ नारियों को सुख शीघ्र देती तथा भाग्य बढ़ाने वाली मां। $ 
>* हे उसके पति की रक्षा भी करें फिर वंश बढ़ाने वाली मां॥ 
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०50] घन धान्य श्री सौभाग्य की वह वृद्धि शीघ्र करती देखो। ग्प््ू 
/ह पुत्र पौत्रादि धन की भी रक्षा करती शीघ्र देखो॥ ते 
दोहा- उमा संहिता पाठ की करी समाप्ति आज। 

महास॒ुनि श्री सूत जी मुस्काए महाराज॥ 

कैलाश संहिता अब सुनो ऋषियो मन चित्त ला। 

शिव चरणों में शीघ्र ही अपना सीस झुका॥ 


लेखक शिव राम शर्मा वैष्णवी 
भदरोड़, जम्मू । 


ई८ 
है 


है. छा 
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शिव भक्तों में निपुण हो तुम तुम सम कोई शिव प्यारा नह 


3 


॥ श्री शिव महापुराण में कैलाश संहिता॥ 
षष्टम भाग 


मंगलदायनी शक्ति को. करता शिव प्रणाम। 
कैलाश संहिता से करो मेरा पूर्ण काम॥ 


सब ऋषि मुनि कर जोड़ खड़े चरणों में फिर प्रणाम किया। 
बड़े प्रेम सहित प्रणाम करूँ मेरा पूर्ण भी काम किया। 


हिमालय पर्वत पर स्थित ऋषि मुनियों की भावना प्रकट हुई। 
काशी नगरी को जलाने की बुरी भावना शीघ्र प्रकट हुई॥ 


सी ऋषि मुनि शीघ्र पहुँचे गंगा में भी स्नान किया। 
शकर के दर्शन शीघ्र किये गंगा में स्नान भी शीघ्र किया॥ 


फिर पाँच कोसी देखने की भावना से सूत जी आ हा 


अरणाम ऋषियों ने शीघ्र किया पुराणिक सूत जी आ ६ 


आशीर्वाद मुनियों को दी सुन्दर आसन पर बिठलाया 
विज्ञानी गुणों के सागर हो श्री व्यास शिष्य को बिठलाया। 


पुराणों का ज्ञाता कोई नही तुम सम कोइ शिव प्यारा ४ 


सुनो आपके हृदय पुराणों की कथा स्थित स्वामी सुन्द- पड़ी 
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ध्छ& 
गो 


उसका हमें पान करा डालो महामुनि ज्वर से रहित करो। 
आप से बढ़कर कोई गुरु नहीं अब जन्म मरण से रहित करो॥ 
ऊपमा सुनकर शीघ्र अपनी श्री सूत ऋषि जी मुस्काए॥ 
श्री व्यास के प्रिय शिष्य सुनो श्री सूत ऋषि फिर हर्षाए। 


हे भाग्यशाली तुम धन्य श्री सूत ने मुख से फरमाया। 
मेरे गुरुदेव ने कही गाथा उसको शीघ्र फिर फरमाया॥ 


मेरे गुरुदेव जी ब्रह्म ज्ञानी विष्णांशी कहलाते थे। द 


अब गाथा वही श्रवण करो हषति हुए फरमाते थे॥ 


सब सिद्धियों को देने वाली यज्ञ पत्नि यज्ञ था बतलाया॥ 


शिव परिपूर्ण की भक्ति सहित प्रणाम किया फिर बतलाया॥ 
श्री भस्म और रूद्राक्ष की धारणा भी शीघ्र बतलाई । 
श्री पार्वती ने शीघ्र कहा वह गाथा शिव ने समझाई ॥ 
कर जोड़ कर पार्वती बोली श्री प्राण प्यारे बात सुनो । 
महेश्वर का परम स्वरूप है क्या बतलाईये प्यारे बात सुनो॥ 
बातें शीघ्र शिव सुनी शीक्र दिये मुस्का। 

पाव॑ती मुस्का पड़ी हृदय ली लगा॥ 


श्री सूत ऋषि शीघ्र बोले श्री शिव का वास्तविक ज्ञान सुनो। 


श्री प्रणव अर्थ प्रकाश ही है अब उसकी महिमा शीघ्र सुनो॥ 


यह ज्ञान प्राप्त होते उसको जिस पर शिव को कृपा होगी। 


वह भाग्यशाली नर भी होगां जिस पर कृपा शिव की होगी ॥ 
शूल पाणी उसको कहते हैं शिव कृपा शीघ्र होती है। 


९३ जा प्राचीन शिव की गाथा जो सुनते कृपा शिव की होती है॥ : 
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श्री सती पिता के घर जाती श्री पति की निन्दा श्रवण करी। 
अपना शरीर भी भस्म किया श्री अग्नि में प्रवेश करी॥ 


श्री सुनो हिमालय घर प्रकटी नारद की आज्ञा को माना। 
शिव घोर तपस्या शीघ्र करी श्री शिव पति भी था माना॥ 


उसकी भी घोर तपस्या की शिव भोले अति प्रसन्न हुए। 
शादी शीघ्र भी कर डाली दो पुत्रों के पिता महान हुए॥ 


कार्तिक स्वामी श्री गणपति जी शीघ्रता से कल्याणकारी | 
: मनसा देवी को प्रकट किया सृष्टि में जय जय थी करी॥ 


श्री पार्वती शिव से बोली मन्त्र शिक्षा शीघ्र दीजो। 


क्‍ फिर प्रणव मंत्र से दीक्षित करो श्री पार्वती भी शुद्ध कीजो॥ 


में तेरी भार्या कहलाती हमें ब्रह्म विद्या शीघ्र दीजों। 
शुद्धात्मा फिर स्थित करो ब्रह्म विद्या की चरचा कीजो ॥ 


श्री पार्वती को सखियों ने पुष्पों से सुसज्जित शीघ्र किया। 
उत्पत्ति इसकी कैसे हुई श्री पार्वती ने शीघ्र किया। 


शिव शीघ्र-शीघ्र मुस्काए हृदय से तुरंत लगाया थीं। 


५४ 
गे 


हंदय में अति प्रसन्न हुए हृदय में भी हर्षाया था। 


शिव शीघ्र मुस्का दिये बोल पड़े तत्काल। 
अणवात्मक मंत्र जो श्रवण करो इसी काल॥ 


>गवात्मक मंत्र जो प्यारी बीज मंत्र श्रेष्ठ कहलाता है| 
सूक्ष्म से ददं है ॥ 
सूक्ष्म मंत्र बह वेदों का सार कहलाता 


वह मेरा स्वरूप समझो देवी उसको ही प्रणव भी कहते है | 
श्री ऊँ उसी को कहते हैं शिव रूप उसी को कहते है" 
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जर ह शिव पाँचाक्षर का जाप जपो बस जाप करो मोक्ष पाना॥ 


च 


ओंकार रूप उसको समझो उससे सृष्टि निर्माण हुई। 
शिव मंत्रों का शिरोमणी है वह उससे सृष्टि निर्माण हुई॥ 


यह प्रणव बीज है रूप मेरा उसको ही ऊँ शीघ्र समझो। 
आकार उकार मकार रूप मेरा ही रूप शीघ्र समझो॥ 


आकार से रजोगुणी ब्रह्मा हुए उत्पत्ति सृष्टि करते हैं। 
ऊकार से सत्य गुणी विष्णु जी पालन सृष्तिट करते हैं॥ 


तमोगुणी मकार शीघ्र बनकर श्री शिव संहारी होते हैं। 
जो बिन्दू रूप महेश्वर हैं तीनों के मालिक होते हैं॥ 


साक्षात्‌ महेश्वर तिरः भाव उसको ही बिन्दु तुम समझो। 
सब देवी देवते सृष्टि के उपकार करें शीघ्र समझो॥ 


उसको ही नाद शब्द कहते वह पर ब्रह्म बन जात है। 
योगी जन उसका ध्यान धरे मोक्ष फौरी पा जाता हैं॥ 


संम्थासी किसको कहते -हैं। अब 'उसकेः नियम बतलाता हू 
आचार भी उसके श्रवण करो महिमा उसकी समझाता हूँ॥ 


संन्यासी को शीघ्र चाहिये ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिये। 


्क्० 
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पहले श्री गुरु का ध्यान करें तुरीया में जाना फिर चाहिये॥ 


श्री गुरु की आज्ञा शीघ्र ले श्री प्राणायाम करना चाहिये | 
छ: चकरों का फिर ध्यान करो गुरु चरणों में झुकना चाहिये॥ 


बिजली के समान फिर तेज सुनो उस निर्गुण का फिर ध्यान करो। 


निर्गुण ब्रह्मा का अनामय जो है उस ब्रह्म का शीघ्र ध्यान करो॥ 


फिर थोड़ा सा टेहले शीभघ्र फिर कर्मों को करते जाना। 
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उसका जीवन भी सुफल होगा उसका शीघ्र जो पाठ करें॥ 


दोहा- संन्यासी मण्डल की विधि सुनो चित्त ला। 






|» 
जे 


है 





पृथ्वी गोबर से लीपो चकोर मण्डल भी बना॥ 


उसमें फिर लाल पीले रंग की इक मण्डल शीघ्र बना लेना। 
फिर कीर्ण प्रणव का मंत्र जो लिख दो मण्डल भी बना लेना॥ 


उसके कोने सफेद और लाल धातु से शीघ्र रंग दो। 
उसके फिर चार द्वार बना गुरु के अनुसार भी रंग दो॥ 


फिर चार दिशाओं में मण्डल चित्रित कर सूर्य की पूजा। 
फिर शक्ति कमल की रचना करो मंत्रों से सूर्य की पूजा॥ 


. शक्ति कमलाय नमः शीघ्र उचारण मुख से कर डालो। 
फिर शक्तिमय गुरु ध्यान करो उसका मंत्र भी पढ़ डालो॥ 


आत्मा इस भांति शुद्ध करो ऋषिादि का फिर ध्यान करो। 
फिर अंडर न्यास कर अस्त्र मंत्र अग्नि कोण का ध्यान करो॥ 


उस कमल को परिक्रमा शीघ्र करो फिर दक्षिण दिशा की पूजा करो। 
फिर ईशानादि न्यास करो सद्योजात की कल्पना शीघ्र करो॥ 


इस प्रकार न्यास प्रणव को करें परमात्मा का वोद्यक करके। 
फिर हंस का न्यास भी शीघ्र करें ऐसा बोध शीघ्र करके॥ 


फिर अपने जन्म को सुफल करो शिव प्यारे का भी ध्यान करो। 
मोक्ष शीघ्र मिल जाएगा शिव प्यारे का भी ध्यान करो॥ 


. अब शिव का ध्यान और पूजन करो श्री पार्वती को कह डाला। 


चकोर मण्डल शीघ्र तूं बना फिर ऊँ पूजन भी कह डाला॥ 
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डैशब . फिर एक सौ आठ बार मंत्र शिव भोले का भी पाठ करें। जे 
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326 उसके आधार पर प्रणव को ही पूजो सुनो देवी ध्यान करो। 


चन्दनादि और जल द्वारा उस परिपूर्ण की पूजा करो॥ 





ओंकार स्वरूपी शिव समझो गंन्ध पुष्पादि से पूजा करो। 
फिर गुरु मूर्ति का ध्यान धरो चरणों में फिर प्रणाम करो॥ 
फिर गणान्नत्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति को स्थापित कर डाले। 
फिर सर्व देवों का आवाहन करें फिर ध्यान भी उनका कर डाले॥ 
फिर मन को एकाग्र शीघ्र करो गणपत्ति का पूजन कर डाले। 
घोडषगेपचार से पूजन करो गणपति प्रसन्‍न भी कर डाले॥ 
फिर सुनो स्कंन्द की पूजा करो अग्नेय मण्डल में शीघ्र ही॥ 
सूर्य चन्द्र की श्रद्धा से मंत्रों से पूजा शीघ्य ही। 
ईशानादि पांचों ब्रह्मा ओंकार की पूजा भी कर दो॥ 
विभक्ति में नम: लगा देना पुष्पों से पूजा तुम कर दो। 
रंग सुन्दर सफेद कमल शीघ्र लेकर पूजा भी कर देना। 
फिर सावधान मन मौन रहे पूजा श्रद्धा से कर देना॥ 
जो इस प्रकार पूजा करता हम दोनों की सुन ले देवी। 
मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो उस भक्‍त की सुन ले तू देवी॥ 
फिर शंख के जल से प्रोक्षण करो वह भक्त सिद्ध हो जाता है। 
म्रनोकामना शीघ्र पूर्ण करू वह सिद्ध भकक्‍त हो जाता है॥ 
दोहा-- अब प्रणव पद्धति सुनो बोले शिव भगवान। 
अन्तर्यामी खुश हुए शक्तिशाली भगवान॥ 


अब शिव के आठों नाम सुनो शीघ्र तुझको बतलाता हूँ। 
घट-घट वासी शिव नाम सुनो हे पार्वती समझाता हूँ॥ 
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री शिव' महेश्वरः रूद्रः सुनो प्यागी और पिता* महा कहलाता हूँ। 


८ 


संसार वेद्यः सर्वज्ञ” सुनो और परम* पिता कहलाता हूँ॥ 


यह आठों शिव के नाम सुन्दर नर नारी श्रद्धा से जपते रहो। 


मनोकामना पूर्ण शीघ्र हो जो इन नामों को जपते रहो॥ 


शिव लोक में शीघ्र वह पहुँचे सायुज मुक्ति को वह पाता है। 
सर्वस्य सुखों को वह भोगे मोक्ष भी शीघ्र पाता है॥ 


यह आठो नाम शिव भोले के नित्य प्रति पादित कहलाते है। 
उपाधि निवृत होने पर शिव महादेव कहलाते हैं॥ 


श्री शिव तत्व दर्शी लोगों उन्हें शिव कह तुरंत पुकारते हैं। 
तेइस” ।तंत्त्वों से।' परे हैं जो प्रकृति रूपी पुकारते हैं ॥ 


उनको पच्चीसवां पुरुष कहें उसे ओंकार भी कहते हैं । 


जो वाच्य और वाचक के भाव श्री ओऑंकार को कहते हैं ॥ 


जो परमेश्वर वेदों द्वारा जानने योग्य जो वस्तु हैं! 
तह आत्म स्वरूपी वेदान्ती प्रतिष्ठित प्यारी वस्तु हैँ ॥ 


श्री पुरुष प्रकृति उनके अधीन श्री योगी जब सब कहते हैं। 
जो परम प्यारे शिव के भक्त श्री मुख से यूँ कहते हा 


अविनाशी माया डउ नकी है प्रकृति प्यारी कहें लाती | 
उनकी कृपा के : द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती ॥ 


दुःखों को दूर करने वाला भक्तों को सुख जो देती हे! 


जब ऐसा शिव ने शीघ्र कहा मां पार्वती भी शुस्काई | 
परमेश्वरी पार्वती ने फिर श्री मधुरता से कहा 
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वैदिक स्तोत्रों के द्वारा फिर विनय करी प्रणाम किया। 
यह प्रणव का अर्थ भी श्रवण किया झुक कर फिर शिव प्रणाम किया॥ 
शिव शंकर फिर प्रसन्‍न हुए समाधि में तत्क्षण लीन हुए 
श्री पार्वती मां शीघ्र ही पति चरणों में लीन हुए॥ 
स्कन्द पुत्र को शीघ्र ज्ञान दिया नन्देश्वर भी प्रसन्‍न हुए। 
सनकादिक ऋषि प्रसन्न हुए ब्रह्म शनि से भी प्रसन्‍न हुए॥ 
फिर सन्त कुमारों ने शीघ्र श्री वेदव्यास को ज्ञान दिया । 
श्री व्यास ने शीघ्र कृपा की श्री सूत शिष्य को ज्ञान दिया॥ 
प्रणव ज्ञान शिव से सुना लगी समाधि अखण्ड। 

शिव चरणों का ध्यान कर देखा सकल ब्रह्माण्ड ।| 

श्री सूत से ऋषियों ने श्रवण किया श्री प्रणव पद्धति कहलाती। 
जो शिव ने वर्णन शीघ्र करी वह ब्रणव पद्धति भी कहलाती॥ 
श्री सूत वहाँ से चले गये ऋषियों ने मन में विचार किया। 
श्री वामदेव की गाथा सुने ऋषियों ने यह विचार किया॥ 
इक घटना पूछना चाहते हैं इक सम्वत्सः भी बीत गया। 
इतने में सूत जी आ पहुँचे इक सम्वत्सर भी बीत गया॥ 
सर्व ऋषि मुनि शीघ्र बोले कहाँ-कहाँ मुनि जी तुम घूमे। 
सब अपनी गाथा बतलाओ किन-किन तीर्थों पर तुम घूमे ॥ 


प्रसन्‍न चित्त हो कर सूत मुनि महामुनि शीघ्र फिर सुस्का: 
मुस्का . कर शीघ्र याँ: बोले शीघ्र+ ही मऩजमे हर्षाए॥ 


.. मैं दक्षिण समुन्दर के तट पर शीघ्रता से ऋषियो पहुँचा । 


श्री शिव देवी का पूजन किया ब्रसन्‍त करने में जा पहुँचा॥ 
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कई भांति की नदियाँ वहाँ देखी नदियों में स्नान भी शीघ्र किया। है: 
०) / 


. मन अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ ऊंचे पर्वतों का दर्श किया॥ 


उसे स्वर्ग मुखी नदिया कहते उसके तट शिव मन्दिर था बना। 
चन्द्रमा की कान्‍्ती वाला वह श्री शिव प्रभु का मन्दिर था बना॥ 


कालहस्ति को मैंने तृप्त किया जो पाँच मुखी शिव कहलाते। 
उनके दर्शन करने से तुरन्त सब पाप नाश भी हो जाते॥ 


में चार मास तक वहां रहा शिव पूजा में मन मग्न हुआ। 
नमस्कार किया प्रणाम किया प्रदक्षिणा कर मन मग्न हुआ॥ 


मुझ शीघ्र ही महाकालिका महादेवी का प्रशाद मिला। 
सब पाप नाश हो गये मेरे श्री मां का ज्ञान प्रशाद मिला॥ 


शीघ्र ऋषि मुनि प्रसन्‍न हुए फिर अपनी भावना प्रकट करी। 
श्री वामदेव का मत कहिये शीघ्र विनय यह प्रकट करी॥ 


ऋषियो मुनियो यह श्रवण करो श्री वामदेव की गाथा को। 
अब ध्यान से शीघ्र श्रवण करो श्री वामदेव की गाथा को॥ 


वह प्रथम कल्प में थे प्रकटे अब उनकी गाथा श्रवण करो। 
जो गर्भ से उत्पन्न होते ही घर से निकले वह श्रवण करो॥ 


शिव ज्ञान प्राप्त शीघ्र हुआ जटा भस्म शीघ्र फिर धारण करें। 
अवदूत दृश्य नज़री आते शिव चरणों का भी ध्यान धरें॥ 


वह मेरू पर्वत के ऊपर श्री स्कन्द कुमार जी रहते थे। 
ज्कन्द सरोवर पर रहते शिव पुत्र ज्ञानी रह ते थे॥ 


वह म्यूर सवारी करते थे और पार्वती के लाड़ले थे। 


श्री गणपति के बड़े भाई शिव के भी परम लाड़ले थे॥ 
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सकन्‍द यहाँ पर रहते थे उनकी मुद्रायें सुनो दोनों। 
अगल बगल रत्न भूषित जो शक्तियाँ सुन्दर थीं दोनों॥ 


उनकी सेवा उपासना वह करती शक्तियाँ कहलाती थीं। 
अंग संग रहकर सकन्द जी के शोभा सुन्दर वह पाती थीं॥ 
श्री वामदेव मुनिश्वर जो उनका पूजन वह करते थे। 
श्रद्धा निष्ठा से पूजा करें चरणों में सीस भी धरते थे॥ 
शक्तिशाली शिव पुत्र हुए स्कनन्‍्द प्रभु कहलाते थे। 
प्रसन्‍न हुए अतिअन्त सुनो धीरे-धीरे मुस्काते थे॥ 
प्रसन्‍न हुए शीघ्र यह कहा भक्ति तेरी से खुश में हुआ। 
जो मांगो वही मैं वर दूँगा शीघ्र ही कहो प्रसन्‍न हुआ॥ 


श्री वामदेव ने कर जोड़े शीघ्र मुख से यह विनय करी। 
तुम सारे जगत के स्वामी हो शक्तिशाली से विनय करी॥ 


हे प्रणव साक्षात्‌ परमेश्वर हो हे पशुपति वाचक पाप मोचक। 
क्षण मात्र पाप का नाश करें पशुपति वाचक हो पाप मोचक॥ 


शीघ्र ही पापों का नाश करें जो शिव का ध्यान लगाता है। 
मोक्ष पदवी शीघ्चय देता जो शान्तमय कहलाता है॥ 


अब शिव का ज्ञान शीघ्र देकर मुझ पापी का भी उद्धार करो। 


ओंकार जो शक्तिशाली है उस ज्ञान से बेड़ा पार करो॥ 


सैनापति देवों के तुम हो परिपूर्ण प्रभु कहलाते हो। 
जो जगत की स्थिति में रमते परिपूर्ण शिव कहलाते हो॥ 


. जो सर्व कामी महेश्वर हैं सृष्टि के पालक संहारक। 
- जो उत्पातिक भी कहलाते सृष्टि के जो हैं संहारक॥ 
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दर ७ 
पथ . समष्टिक और व्यष्टिक के भावों से सब कुछ तुम ही हो। क ५ 


दोहा- 





उस ओकार को शीघ्र कहो स्कंन्द भी कहते तुम ही हो॥ 


वह क्षण में पाप का नास करे उस ज्ञान को शीघ्र प्रकट करो। 
मेरा शीघ्र कल्याण करो उस ज्ञान को शीघ्र प्रकट करो॥ 


ज्ञान दिया स्कंन्द ने शीघ्र दिये मुस्का। 
ब्रह्म निरूपण कर दिया शीघ्र दिये हर्षा॥ 


फिर शीघ्र स्कंन्द जी मुस्काए तुम धन्य धान्य ज्ञानी हो बेटा। 
श्री शिव के परम भक्त भी हो सृष्टि में ज्ञानी हो बेटा॥ 


सृष्टि में ऐसा ज्ञान नहीं जो तुझको प्राप्त न बेटा | 
तुम ज्ञानी विज्ञानी भी हो तुमको प्राप्त सब कुछ बेटा ॥ 


एक और मार्ग कल्याण करें उससे भी तेरा भला होगा। 
उस मार्ग को शीघ्र ग्रहण करो उससे भी तेरा भला होगा॥ 


इस लोक में जीव अनेकों ही शास्त्र के ज्ञान में मोहित हुए। 
उसकी माया विचित्र बड़ी शक्तिशाली से मोहित हुए। 


प्रणव हो शक्तिशाली शिव उससे प्राणी मोहित होते ! 
श्री प्रणण से ही शीघ्र प्रकटे ब्रह्मा बिष्णु शिव भी होते ॥ 


जो सर्वदेव सृष्टि में हुए अदिति देवी से प्रकट *' 
उनको शक्ति प्रणव मिलती जो देवी देवते प्रकटे थे॥ 


श्री, चन्द्र .सूय॑ विद्युत्‌ आदि प्रकाशमान कहलाते “ क्‍ 
तारे सयारे चमकत्ते | जो रोशनमय कहे लाते थे । 


सुनो सारा. जगत प्रकाश हो जो उसको प्रणव कहते क्‍ 
शिव शंकर जी का रूप वही उसको प्रणव भी कहते। 
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अए८ 
£ वह सर्वव्यापी निर्गुण भी साकार वही कहलाता है । 


4 


व्द्व 





उससे परे जो ज्योति है वह तीन रूप कहलाता है॥ 


उस तीनों रूपों के नाम सुनो जो शक्तिमान कहलाता है। 
स्थूल सूक्ष्म और उनसे परे जो तीन रूप कहलाता है। 


वह भक्त क्षेवाधि क्षेत्र अब उसका नाम बतलाता है ॥ 


. फिर ज्ञान क्रिया स्वभाव वाले वह परमात्मा कहलाते हैं। 


वह देव पिशाच और कला रूप शीघ्र ही वह कहलाते हैं ॥ 


उनका मन हरदम शुद्ध होता और पाँच मुखी कहलाते हैं। 


प्रसन्‍न चित्त शीतल वह रहते और सर्वगुणी कहलाते हैं॥ 


वह शक्तिमान विधाता है और सर्वगुणों की खानी हें । 


सृष्टि में शक्ति उनकी है वह ही तो सर्व ज्ञानी हैं॥ 


दस भुजा और पन्द्रा नेत्र जो शक्तिशाली को देखो। 
सुन्दरता की वह खानी हैं शिव रूप वही सुन्दर देखो ॥ 


वह मुकट युक्‍त पुरातन जो पुरुष अघोर हृदय का वामदेव। 


श्री सद्चयपाद तन्मूर्ति वह साक्षात्‌ सम्पूर्ण वामदेव॥ 


यह छ: प्रकार के शरीर सुनो श्री शिव पुत्र फरमाते हैं। 


श्री वामदेव जी श्रवण करो बड़ें प्रेम से वह फरमाते हैं॥ 


सबके हृदय में शिव रहते मनोभवी शवित कहलाती -थी। 


जद 
| 


शक्ति से वाम भाग शीघ्र विभूषित हुए कहलाती थी॥ 


जो छ: प्रकार के शरीर बन अब उनके अर्थ मंत्र द्वारा। 


शीघ्र प्यारे मैं स्पष्ट करूँ प्रण्वात्म अर्थ के सुन द्वारा॥ 


क्‍ सृष्टि में वेद है चार सुनो निर्गुण सर्गष्ष का ज्ञान भरों। 


जे 6 त्रह्मा के मुख से निकले यह श्री ब्रह्म श्र भरपूर भरा॥ 
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तीनों वर्गों की सेवा करो मोक्ष पदवी मिल जाए यहाँ॥ 
शूद्रों को श्रुति स्मृति धर्म अनुष्ठान शीघ्र करना चाहिये। 
अन्य कर्मों से लिप्त रहो यह धर्म शीघ्र करना चाहिये॥ 


शूद्रों को सिद्धि शीघ्र मिले श्री शिव शंकर की आज्ञा है यह। 
अपने कर्मों धर्मों पर ही शीघ्र ही डटो आज्ञा है यह॥ 


आपने व्यवहारों के द्वारा परमेश्वर की पूजा करनी। 
फिर भक्ति सहित श्रद्धा से तुर्त चरणों में सीस शीघ्र धरनी ॥ 


सायुज मुक्ति मिल जाएगी स्कनन्‍्द देव फरमाते हैं। 
शिव पूजा करो हरदम प्यारे श्री गणपति भी समझाते हैं॥ 


इतनी गाथा कह चुके वामदेव मुस्काए। 
स्कन्द शीघ्र कहने लगे फिर शीघ्र हर्षाए॥ 


अर्थ प्रणव का अब सुनो बोले यूँ मुस्का। 
वामदेव चरणीं पड़े शीघ्र दिये मुस्का॥ 


स्कन्द ज्ञानी यूँ बोले चावल गन्ध और सामग्री को । 
श्रद्धा से लेकर भ्क्तजनों शीघ्र पूजा करें भगवन का 


श्री पुत्र गणेश की पूजा करो चरणों में सीस झुका डाली | 
फिर ध्यान आदि और हवण करो शीघ्र पुष्पों को चढ़ी डाली ॥ 


फिर गायत्री मां का जाप करो उपरान्ह के कर्म समा करी। 


. फिर सायंकाल को स्नान करो फिर सायंकाल की संन्ध्या 


८ 


| 
सध्या के समाप्त होने पर सद्यों जगत मंत्र द्वारा 


जो पाँच मन्त्र शिव भोले के फिर हवन करो उसके द्वारा! 4९४ 


ह. 
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शूद्र को वेद अधिकार नहीं सेवा करनी ही लिखी यहाँ। ्श 
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फिर अन्त समय श्री ओमा सहित अग्नि में शिव का ध्यान करो | ग्ष६ू 
श्री सावित्री के प्रथम पाद का शीत्र ही फिर पाठ करो॥ की 


फिर सावित्री प्रवेशयामि श्री भु भुवि सवरोत्र कहे | 
ऐसा कहता हुआ शंकर का साक्षात्‌ ध्यान में लीन रहे॥ 





जो अर्धनारीश्वर महादेव उनका शीघ्र फिर ध्यान करो। 
फिर पाँच मुख दस भुजा नेत्र उज्जवल शरीर का ध्यान करो॥ 


अर्धनारीश्वर शिव शंकर और पार्वती जंग जननी मां। 
त्रिलोकी के उत्पन्न करने शिव पत्नी जग जननी मां॥ 


। ऐसा विचार शीघ्र करके श्री गायत्री मां का जाप करो । 
| आदि देवी त्रिपदा वही ब्रह्मत्वद दात्री का जाप करो॥ 


अजा वही शक्ति समझो प्यारे और वेदों की प्रणवा शक्ति। 
शिपात्री मंत्र राज वही श्री बीज रूप मंत्र शक्ति॥ 


वाचक वाच्य का भेद नहीं यह महामंत्र कहलाता शिव। 
प्रणव ही शिव का रूप समझ वह शत प्रणव कहलाद शिव॥ 
इस मंत्र का तुम जाप करो और काशी में जो मर जाए। 
शरीर त्यागे ही शीघ्र सायुज मुक्ति वह पा जाए॥ 
श्रेष्ठ पुरुषों को यह चाहिये इस महामंत्र का जाप करें। 
शिव अंग संग उसके रहते हैं शिव उनका भी कल्याण करें ॥ 


श्री शिव रूप का: ब्रर्णनःअन्न शिव/पुतक्सकत्द नेलिताज 


श्री वामदेव प्रसन्‍न हुए स्कन्‍द ने शीघ्र फरमाया॥ 


श्री वामदेव ने कर जोड़े और बिनय यह शीघ्र कर डाली | 


जे है जो सर्व देवों के ईश्वर हैं शिव शक्ति शीघ्र कर डाली॥ 


र 0 द 44] 


बम 






-)#8 





शो 


७ फिर छ: प्रकार के अर्थ ज्ञान जो इसका प्रतिपादक कौन कहो। 


५ 


0, 


इस ज्ञान से फल क्‍या प्राप्त हो इसकी महिमा को शीघ्र कहो ॥ 


शिव माया विमोहित करती है सृष्टि के जीव परेशान करे। 
उसके दृश्य कुछ दिखलाओ हमें जो सृष्टि को परेशान करे॥ 


क्योंकि शिवप्रद अद्ठेैत हैं जो शक्तिधारी शिव शंकर हैं। 
जो प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में क्षेर रूप शिव शंकर हैं॥ 


अब उनके छ: प्रकार अर्थ शीघ्र तुझको बतलाऊँगा। 
जो मन में उत्पन्न शीघ्र हुए उन भ्रमों को शीघ्र मिटाऊँगा॥ 


जो प्रथम मंत्र है रूप उसका दूसरा मंत्र है भाव सुनो। 
तीसरा देव है अर्थ शीघ्र चौथा प्रेम च अर्थ सुनो॥ 
अब पाँच गुरु भी दिखलाया जो ज्ञान मार्ग भी कहलाए! 
छठवां शिष्य के रूप समझ जो आत्म रूप भी कहलाए। 


यह छ; प्रकार के अर्थ कहे विज्ञान पुरुष ज्ञानी होती। 
इससे मुक्ति शीघ्र होती श्री आत्मदर्शी शीघ्र होता॥ 


अथम स्वर आकार सुनो फिर पाँचवा भी उकार सुनी । 
फिर प्रणव का अन्त मकार हुआ यही बिन्दु नारद भी रूप सुनी | 


इन पांचों को ओंकार कहो बस यही समष्ठि रूप सता 
यह सदा बिन्दु के आदि में सिद्ध होता ओंकार सती! 


ओंकार में 
ओंकार शब्द शिव का समझो वाचक सृष्टि में 'महाय: डे |] 
जो इनकी शरणी जाए नर भवसागर से वह पार है 


इन पांचों वर्गों की सृष्टि जो बिन्दु आदि भी चारे हु 
समष्टि कला प्रणव शिव की पाचक भी यह मशहूर है" 
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शिव का उपदेश मार्ग जो है वही मंत्र रूप कहलाता हैं] 
इस को ही प्रणव राज कहें यही शिव भी कहलाता है॥ 


उपासना पद्धति का हाल सुनो श्री शिव के सुत बतलाते हैं। 
जो श्री स्कन्द शिव की शक्ति अपना अनुभत्र दिखलाते हैं॥ 


यह ही महेशादि शक्ति चतुष्टय सदा शिव कहलाती। 
यह ही समष्टि शक्ति शिव की अधि पति जो कहलाती॥ 


अब उन्हीं के चार रूप॑ शीघ्र महेशादि चार व्यष्टि क्‍ हुए। 
जिनसे सदा शिव शंकर के सहस्नाशी मशहूर हुए॥ 


जो पुरुष अनन्त रूप होते श्री वायु के अधिपति हुए। 


जिनकी माया शक्ति कहते क्रियाओं के अधिपति हुए॥ 


जिन कोई श्वरादि प्यारे चतुष्टय व्यष्टि रूप कहो। 
यह तिरो भाव भी दो होते फिर उनके नाम शीघ्र कहते॥ 


रूद्रादि एक रूप समझो और दूसरा गोचर कहलाता है। 
जीव समूह का शरोर रूप शीघ्रता से दर्साता है॥ 


यह पाप पुण्य रूपी शीक्र स्थिति शरीर हो जाता है। 
उसको ही विभु कहते सुन लो साक्षात्‌ हर कहलाता हैं॥ 


इसको ही उत्तम पद कहते महेश्वर प्यारा भी कहलाए। 
इनके चरणों की सेवा करो मोक्ष पद प्यारे मिल जाए॥ 


महेश्वर हज़ारों अंशों से श्री रूद्र- की उत्पत्ति होती। 
अघोर शरीर उसे कहते शक्ति तेज्ञों की भी होती॥ 


जो समस्त तेज सृष्टि भी सुनो शिव सबका स्वामी कहलाता। 
फिर अपने वाम भाग से भी सुनो श्री गौरी जी को बिठलाता॥ 
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संहार सृष्टि का कहते हैं संहारी रूप प्रबल इनका। 
सृष्टि में लीला अपार करे रूप इनका॥ 
विवेच्न तत्त्व शिव का कहा मुस्काए तत्काल। 
उनकी गाथा अब सुनो कहते जो कृपाल॥ 
नर नारी शिव रूप हैं प्रकटा सब संसार। 
सच्चिदानन्द ब्रह्म रूप हैं शक्ति का भण्डार॥ 
सनातन देव शिव शंकर हैं श्री अम्बा शक्ति कहलाती। 
इनकी कृपा दृष्टि से सुनो सृष्टि उत्पन्न भी हो जाती॥ 


यह दोनों शक्तियां मिलकर ही सृष्टि को पैदा करती हैं। 
पालन संहारिन यह करती सृष्टि को पैदा करती हैं॥ 
इनके सिवा कोई और नहीं यह तीनों रूपों में शिव रहते। 
ब्रह्मा बिष्णु शिव शंकर यह तीनों ही सृष्टि यह करते॥ 
मां पार्वती लक्ष्मी सुन लो तथा शारदा मां कहलाती जो। 
तीनों मिलकर सृष्टि रचती यह शक्तियां प्रबल कहलाती जो॥ 


नर नारी में जो शक्ति है सब इन्हीं का सकल पसारा है। 
इनकी ही कृपा दृष्टि से -सृष्टि का खेल न्यारा हैं॥ 


शिव शक्ति के संयोग से ही शान्ति प्राप्ति होती है। 
संसार को उत्पन्न यह करती सृष्टि वबलीन भी होती है॥ 


शिव शक्ति ने संसार रचा उत्पादिक देवों के शीघ्र हुए। 
शिव अपनी माया के द्वारा प्रकृति रूप यह शीघ्र हुए॥ 


_यह सच्चिदानन्द हैं अविनाशी श्री ब्रह्म सर्वज्ञ कहलाते हैं। 


सब का उत्पन्न पालन करते संहारता भी कहलाते हैं॥ 
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ड्रश् शिव अपनी इच्छा के द्वारा संकुचित पुरुष महान्‌ हुए। 
| पांचों तत्त्वों के मालिक यह भोकता भी शीघ्र महान्‌ हुए॥ 





प्रकृति के गुणों के भोकता यह प्रकृति तत्त्व कहलाते हैं । 
इनकी तन्‍्मात्रायें भी यह हुईं जो शब्दादि कहलाते हैं॥ 


आकाश वायु अग्नि जल यह और पृथ्वी सुन्दर कहलाती हैं। 
इनकी उत्पत्ति करते हैं शिव पाँच भूत कहलाती है॥ 


सब गाथा इनकी श्रवण करो यह कहके सीस झुकाया था। 
सकंद ज्ञानी मुस्काए थे वामदेव ने सीस झुकाया था॥ 


वामदेव का भक्ति भाव देख श्री महामुनि जी हर्षाए। 
गद्गद्‌ वाणी से शीघ्य श्री महामुनि जी म॒ुस्काए॥ 
बैशाख श्रावण आश्विन भी श्री कार्तिक अगहन माघ सुनो। 
इन महीनों में शुक्ल पक्ष है जो श्री पँचमी पूर्णमासी सुनो ॥ 
शुद्ध होकर गुरु चरणों को धो मृगशाला पर भी बिठलाए। 
चरणों की सेवा में सीस झुका श्रद्धा से प्यारे हर्षाए॥ 


फिर शंख में पुष्पों को रखकर फिर मृगशाला पर बिठलाए। 

. फिर प्रणव मंत्र से अभिमन्त्रित कर गन्ध पुष्प आदि यह कर पाए। 
गुरु चरणों की नित्य पूजा करें चरणों में सीस झुकाया करो॥ 
आशीर्वाद गुरु से लेकर तुरीया पद में विश्राम करो॥ 
फिर दीप शिखा मुद्रा से तुरन्त रक्षा कर कवच को पढ़ डालो। 

रु फिर अर्ध्य विधानमण्डल शीघ्र पुष्पों से पूजा कर डालो॥ 


शुद्ध घट सूत से लपेट शीघ्र उसमें शुद्ध जल को भर देवे। 
फिर पीपल पियखम जामुन पत्ते और छाल भी जल में भर देवे॥ 


० 
| 
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डश« हाथी घोड़े रथवावी की नगदी की संगम की मिट्टी शीघ्र । फू 
हे . सुगन्धित जल में शीघ्र डाले फिर वस्त्र आम पत्र शीघ्र ॥ शर 





फिर कलश में नारियल फूल मिला वस्तुओं से भी अलंकृत करें | 
उस घट में पंचरत्नी डाले फिर अन्त में राम को उच्चारण करें ॥ 
शिव के आठों नामों से शीघ्र फिर पृथ्वी पर भी सीस धरे। 
फिर विधि सहित पूजन को करे और खोर तम्मूल शीघ्र भी धरे॥ 
पूजा का अभिनन्दन करके गुरु की कृपा से शीघ्र ही। 
निर्मल आत्मा शीघ्र होगी गुरु को समझे शिव शीघ्र ही॥ 
फिर गुरु शिष्य को मंत्र दे जो महामंत्र कहलाता है। 
सोहंग मंत्र उपदेश करें जो शिव मंत्र कहलाता है॥ 


गुरु शिष्य को भस्म की परीक्षा का फिर शीकघ्र ज्ञान प्रदान किया। 
वह वाई (22) श्लोकों की गाथा उससे उसका कल्याण किया ॥ 


गुरुदेव ने शिष्य को ज्ञान दिया मैं परिपूर्ण ब्रह्म रूप सुनो। 
तुम भी परिपूर्ण ब्रह्म हो श्री आत्म ब्रह्म का रूप सुनो॥ 


मैं ही प्राण हूँ सुन बेटा आत्म ही ज्ञान सुन लो बेटा। 
अज्ञान आत्मा अर्थात्‌ है जो वह सत्य ज्ञान सुन लो बेटा॥ 


जो विरत्क प्यारे वर सबसे और अलख निरंजन कहलाता। 
सुनो वही तुम्हारी आत्मा है अन्तर्यामी वह कहलाता॥ 
श्री परंब्रद्म भी मैं ही हूँ और सर्व आत्मक भी मैं हूँ। 
सबसे नन्‍्यारा सबका ज्ञाता तथा सच्चिदानन्द भी मैं ही हूँ॥ 
सुनो सर्व हृदय भूतों का मैं और तत्त्व पृथ्वी प्राण भी हूँ। 
वायु आकाश जल अग्नि का प्राण भी प्यारे मैं ही हूँ॥ 
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श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 
घषष्टम भाग में 
बहा ज्ञान का वर्णन॥ 
त्रिगुणों का आत्मक रूप मुझे हे मेरे प्यारे तुम समझो। 
मैं ही सृष्टि का संचालक पालन पोषण मारण समझो॥ 
यह सब कुछ ब्रह्म है रूप मेरा मैं सबका मुक्ति धाम सुनो । 
जो कुछ सृष्टि में नज़र आए वह मेरा प्यारे रूप सुनो॥ 


तथा हंस रूप भी में ही हू ज्ञानी विज्ञानी रूप मेरा। 
ब्रह्मा विष्णु शिव रूप मेरा देवों का भी सुनो रूप मेरा॥ 


मैं ही सृष्टि में विद्यमान्‌ इस ज्ञान को शीघ्र ज्ञान समझ। 
यह ब्रह्म ज्ञान कहलाता है ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान समझ॥ 


मुक्ति शीघ्र तेरी होगी वामदेव जी श्रवण करो। 
स्कन्द गुरु जी मुस्काए अब अगली गाथा श्रवण करो॥ 
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न्व्गद 


श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 
में गुरुदेव स्कन्द जी का 
ज्ञान वामदेव शिष्य को देना॥ 


. स्नान ओर तथा क्षौर कर्म उसकी भी विधि को श्रवण करो। 


तुम मेरे शिष्य कहलाते हो हे मेरे बेटे श्रवण करो॥ 
इस कर्म से यतियों को शुद्धि मिले था मुक्ति प्राप्त होती है। 
मोक्ष का पद प्राप्त भी हो ज्ञान वृत्ति प्राप्त होती हैं॥ 
यह कर्म करने को शीघ्र ही श्री वामदेव फिर मुस्काए। 
गुरुदेब को फिर प्रणाम किया वह अपने मन में हर्षाएं॥ 
दोनों हाथों की अनामिका को तथा शीघ्र दोनों अगष्ठों को । 
मंत्र के द्वारा अभिमन्त्रित करे प्रोक्षण दोनों अगष्ठों की॥ 
फिर उस्तरा कैंची के द्वारा फिर दाहिनी ओर से क्षौोर करो । 
आगे के बाल कुछ कम करो पीछे बाल सब साफ करो। 
बालों को रखो एक पत्ते पर रखकर शीघ्र यह कर्म करी | 
उन बालों को फिर दूर छोड़ आगे प्यारे यह कर्म कर! 
जल बहते हुए में स्नान करो शुद्ध अपना शीघ्र शरीर करे 


बेल पीपल तुलसी के नीचे मिट्टी शीघ्र लेकर मा 


फिर उस मिट्टी के तीन भाग शीघ्र कर डालो तुम 
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फिर मूछों को भी मुण्डवा कर फिर हाथ के नाखून साफ करो। क्‍ 


बहते जल में स्नान करो शुद्ध जल से शरीर भी साफ करो ॥ 


एक भाग मिट्टी का शीघ्र ले फिर अपने हाथ मसल डालो । 
यह बारह बार क्रिया द्वारा अपने हाथों को मसल डालो॥ 


. फिर हाथ पैर शरीर सर्व अंगों को मिट्टी लगा डालो । 
शुद्ध करो शरीर को साफ करों श्री शिव का ध्यान लगा डालो॥ 


क्‍ फिर दूसरा भाग मिट्टी काले मुख को सर को धो डालो। 


फिर शुद्ध जल से स्नान करो फिर देही पवित्र कर डालो॥ 


यह बारह बार क्रिया करके और सोहला कूल्लें कर डालो। 
फिर आचमन शीघ्र दो बार करो फिर प्राणायाम भी कर डालो ॥ 


फिर आचमन शीघ्र करो गुरुदेव का शीघ्र ध्यान करो।. 


चरणों में भी प्रणाम करो गुरुदेव का शीघ्र ध्यान करो॥ 


र्ऊँ पूर्वक सोहला प्राणायाम करें हृदय को शुद्ध भी कर डालो । 
श्री शिव का शीघ्र ध्यान करो हृदय को शुद्ध भी कर डालो॥ 


_ फिर बची हुई मिट्टी लेकर उसके भी भाग तीनों कर दो। 


थे 


एक भाग से कमर पैर धोकर दो बार कुल्ला भी तुम कर दो॥ 


फिर आचमन शीघ्र कर च्यो फिर मौन को शीघ्र धारण करो। 


फिर ओमकार पूर्वक सोहला फिर प्रणायात शीघ्र ही करो॥ 


मिट्टी का दूसरा भाग भी लें जंघाओं को शीघ्र मल दो। 


और प्रणब्न से तीनों प्रोक्षण करो आगे शीजघ्र कर्म कर दो॥ 
फिर रखी हुई मिट्टी शीघ्र सात बार. मंत्र से शुद्ध करो। 


है उस मिट्टी से हाथ धो डालो तीन ली लगा कर शुद्ध करो॥ 
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& फिर अपनी कक्षा में शीघ्र सूर्य को देखते हुए शीघ्र. ग्प 
सिर से लेकर पेरों तक माटी को मल दो तुम शीजघ्र॥ 


फिर तीसरा भाग माटी का ले पृथ्वी पर रख कर तुम प्यारे। 
फिर अपने दण्ड को शीघ्र उठा श्री सत्गुरु पाठ करो प्यारे॥ 


४ 
रू 





दण्डवत्‌ प्रणाम तीन बार करो तीर्थों का शीघ्र ध्यान करो। 
तीर्थ में घुस कर शीघ्र ही सारे शरीर को शुद्ध करो॥ 


फिर ओंम को कहते हुए शीघ्र शिव चरणों का फिर ध्यान करो। 
यह विधि स्नान की बतलाई इस भांति तन को शुद्ध करो॥ . 


दोहा- योगी जनों के मरन के उपरान्त का सुन लो हाल। 
सकन्द , देव कहने लगे वाम देव को हाल॥ 


श्री वाम ने प्रश्न यह कर डाला शीघ्र महाराज यह बतलाओ। 
योगी संनन्‍्यासी नाथों को क्‍यों नहीं जलाते समझाओ॥ 


द फिर दाह संस्कार नहीं करते भूमि में समाधि लगाते क्‍यों। 
इसका कारण भी समझाओ भूमि में इनको दबाते क्‍यों॥ 
फिर गुरु स्कंन्द जी मुस्काए यह बड़ी पुराणी गाथा है। 
श्री योगी भगने प्रश्न किया यह बड़ी पुराणी गाथा है॥ 
शिव शंकर बड़े प्रसन्‍न हुए बम भोले शीघ्र प्रकट हुए। 
इक गाथा पुराणी कह डाली पुत्र को सुनाने प्रकट हुए॥ 
. इस परम रहस्य को केवल ही शिव भक्तों को सुनानी ही चाहिये। 
गुरु भक्त ज्ञानी योगी को समाधि में लीन होना चाहिये॥ 


धेर्यवान योगी भी हो ज्ञानी ध्यानी संयमी भी हो। 
गुरु का प्यारा हरि भर्क्त भी हो शिव का भक्त भी प्यारा हो॥ 
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वह शिव रूप बन जाता है परिपूर्ण ज्ञानी बन जाता है। ग्थ्ू 
अपरिचित जो समाधि है ज्ञानी उसका हो जाता है॥ *् 





गुरु मुख से मंत्र शीघ्र ले शिव ध्यान परायण हो जाए। 
।3।.. शिथिल शरीर पड़ने पर ही फिर शिव के ध्यान में रम जाए॥ 





हर शिव कृपा के द्वारा सुनो पुण्य लोक आत्म को जाता है। 
मुक्ति शीघ्र उसको मिलती सुख मयी जीवन हो जाता है॥ 
अब मैं ग्यारहवें दिन की विधि शीघ्र तुझको समझाता हूँ। 
| | मुझे तुमसे प्रेम स्नेह है बड़ा अब उसकी विधि बतलाता हूँ॥ 





. एक वेदी सुन्दर बना शीघ्र गाय गोवर से भी शुद्ध करो। 
पूर्व तथा पश्चिम में शीघ्र फिर पांच मण्डल निर्माण करो॥ 
|. 


फिर पाँच देवों की विधिपूर्वक पूजा श्रद्धा से कर डालो। 
| इसका विस्तृत विधान है यह दिव्य रूप का ध्यान भी कर डालों॥ 


शिव कृपा से सब सिद्धि होती कार्य सम्पूर्ण हो जाते। 
. अनगिनत सुखों को नर भोगे आसम्भव कार्य हो जाते॥ 





कि शिव की अनुग्रह करने वाली उस पाँच शक्ति का ध्यान करो। 
| २ निजी शक्ति शिव की कहलाती उनकी पूजा भी शीघ्र करो॥ 
. फिर शंख से अर्ध्य भी शीघ्र दो प्रदक्षिणा प्यारे शीघ्र करो। 
ह श्रद्धा से भक्ति सहित सुनो कर जोड़ के फिर प्रणाम करो॥ 
| शंख से अर्ध्य शीघ्र देकर प्रोक्षणादि मंत्र द्वारा। 
|: फिर ओम भू भर्वा सवा इस मंत्र के शीघ्र द्वारा॥ 











५५ फिर धूप दीप नैवेद्य द्वारा पूजा प्रदक्षिणा करते रहो। हँ 
(कि. श्रद्धा भक्ति से कर जोड़ो प्रणाम भी शीघ्र करते रहो॥ ् 
सकट है क्‍ झ् . १४६० 
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औ फिर शिर पर अज्जलि वाघ शीघ्र फिर विनय भी प्यारे कर डालो। पेट 
श्ि प्रसन्‍नचित्त होकर भक्त शीघ्र चरणों में सीस भी धर डालो॥ | 


फ़िर करके विसर्जन पूजा को प्रशाद कन्या को बांटे। 
गाइयों को चारा शीघ्र दे प्रशाद कन्‍्याओं को बांटे॥ 


श्रद्धा पूर्वक यह कार्य करें फिर विप्र चार की पूजा करो। 
श्रद्धा से उनके चरणों में फिर भक्ति सहित प्रणाम करो॥ 


फिर बारहवें दिन ही शीघ्र सुनो स्नान प्रातःकाल करो। 
फिर नित्य कर्म शीघ्र करके श्रद्धा से प्रात ः्काल करो ॥ 


चरणों में शीघ्र श्रद्धा से प्रणाम भी उनके कर डालो। 
भक्ति श्रद्धा से विप्रों को प्रसन्‍न भी शीघ्र कर डालो॥ 


श्रद्धा भक्ति निष्ठा से तुरन्त श्री शिव शंकर का ध्यान करो। 
पूजा श्रद्धा से शीघ्र करो उनके चरणों का ध्यान करो॥ 


छ: विप्रों को फिर श्रद्धा से मध्यान्ह में भोजन कर डालो। 
चरणों में झुक प्रणाम करो सत्कार भी शीघ्र कर डालो॥ 


ः _ स्वादिष्ट भोजन मधुर भी हो शुद्ध घी भी शीघ्र खिला डालो। 
छ; विप्रों का सत्कार करो भोजन भी शीघ्र खिला डालो॥ 
फिर फल आदि शीघ्र देकर चरणों में सीस झुका डालो। 
दक्षिणा देकर प्रणाम करो पान देकर सीस झुका डालो॥ 


फिर उन्हें मण्डल के पास बैठा पूजन भी शीघ्र कर डालो। 
फिर मौन वृत्ति धारण करके प्रणाम भी शीघ्र कर डालो॥ 


फिर गुरु पूजन का संकल्प करो तथा कुशा का भी स्पर्श करो। 
गुरु चरणों को शीघ्र धोकर उनके चरणों का स्पर्श कंरो॥ 
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आसन दे धूप दीप आदि नैवेद्य से पूजन विधि करो। 
शुभमस्त कहते हुए शीघ्र ऐसी विधि से पूजन करो॥ . 


चरणों में झुक प्रणाम करो शिव भांति - गुरूवर को समझो। 


' कल्याण तुम्हारा शीघ्र हो गुरु को परंब्रह्म समझो॥ 


देवी इत्यादि मंत्रों से अक्षत छोडुकर पूजा करो। 
नमस्कार सर्वना अमृत सुर ही यह कह. कर पूजा करो॥ 
नमस्कार करो प्रणाम करो आदर सत्कार महान्‌ करो। 
गुरु को साक्षात्‌ शिव समझो उनका सत्कार महान्‌ करो॥ 
ब्राह्मणों को भोजन शीघ्र करा उनके हाथों को धूला डालो। 
आसन पर शीघ्र बैठा- करके चरणों में सीस झुका डालो॥ 
तम्बूल दक्षिणा. छत्रीदि पादुका भी शीघ्र दे डालो। 
पंखा चौकी दण्डादि प्रदक्षिणा भी फिर कर डालो॥ 
फिर उन्हें द्वार तक पहुंचाओ फिर औरों को भोजन करा देना। 
फिर स्वयं भोजन भी शीघ्र करो गुरु चरणों में सीस झुका देना ॥ 
गुरु की पूजा बड़े भागों से प्राप्त होती है श्रवण करो। 
ज्ञानी -ध्यानी सब कहते हैं इन बातों को भी श्रवण करो॥ 


. श्री व्यास देव के चार शिष्य सृष्ट्रि में माने जाते थे।. 





वैशम्पायन पैत्र जौमिनी सुमन्‍्त, ऋषि -कहलाते थे॥ 


फिर अगस्त पुलस्त्य क्रतु भी सुनो श्री वामदेव शीघ्र कहते। 
यह आप के शिष्य भी कहलाते श्री वामंदेव जी भी कहते॥ 


श्री सनक सननन्‍्दन सनातन और सन्त कुमार महाज्ञानी। 
यह शिव के प्यारे. भक्त हुए यह महातपस्वी . महाज्ञानी ॥ 
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अथ वेदान्त सिद्धान्त के परम ज्ञानी शिव का नित्य ध्यान भी करते हैं। हा । 
[ शिव रूप शीघ्र यह हुए प्यारे तथा ज्योतिस्वरूप में रहते हैं ॥ ग्‌ 





दोहा- स्कन्द महामुनि ज्ञानी ने शीघ्र दिया उपदेश। 
चरणों में प्रणाम की वाम ने ले उपदेश॥ 
कैलाश को शीघ्र चल दिये शिव पुत्र जी महान्‌। 
वामदेव ने कह दिया सत्गुरु बुद्धिमान्‌॥ 
शिव पार्वती को सीस झुका फिर विनय शीघ्र यह कर डाली। 
अनेकों स्तोत्रों के द्वारा स्तुतियाँ भी शीघ्र कर डाली॥ 


शिव की कृपा पाकर शीघ्र श्री वामदेव जी मुक्त हुए। 
ज्ञानी ध्यानी संयमी भी सुनो सृष्टि में बड़े व्यख्यात हुए॥ 


फिर वदरिका आश्रम में जाकर श्री शिव के ध्यान में मस्त हुए। 

जीवन भी सुफल फिर कर डाला महाज्ञानी फिर महान हुए॥ 

श्री शिव महापुराण में कैलाश संहिता षष्टम भाग में श्री स्कन्द। 

शिव पुत्र तथा वामदेव शिष्य का संवाद सम्पूर्ण वर्णनं॥ े 
दोहा- कैलाश संहिता समाप्त करी बोले सूत महान्‌। ः 

वायवीयं संहिता सुनो हर्षाए विद्वान्‌॥ 

॥ कैलाश संहिता सम्पूर्ण ॥ क्‍ 

द  पं० शिवराम शर्मा वैष्णवी 
भदरोड़, तहसील जम्मू। 
क्‍ जम्मू। 




















रा! 
002, ८ 7 


40777 








श्री शिव महापुराण वायवीयमं संहिता 
उत्तरार्ध संहिता प्रारम्भ 
॥ सप्तम भ्ाग॥। 


_एलोक- गिरीशं गणेशं गले नील वर्ण, गजेन्द्राधिरूढ़ें गुणीतीत रूपम्‌। 


भव भास्व भास्मना भूषितागमं, भवानी कलंत्र भूजे पडजवक्रम्‌॥ 
॥ विषय सूची ॥ 


श्री पार्वती का श्री महादेव द्वारा प्रणव का वर्णन. श्री व्रामदेव द्वारा ब्रह्म 
निरूपण श्री शिव रूप का वर्णन और योग की महिमा. का विस्तार से वर्णन॥ 
विद्यावतार का कथन, रूद्र की उत्पत्ति मन की सृष्टि का वर्णन दक्ष का शिव 
को शाप देव दण्ड का वर्णन। श्री गोरी मिलन ऊपमन्यु ऋषि को कथा का 
वर्णन, श्री कृष्ण भगवान का तप करना तथा पुत्रों की प्राप्ति का वर्णन, शिव 


तत्व का वर्णन, व्यास अवतार का वर्णन, पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन 


ब्रत ग्रहण करने का विधान, शिव भक्ति का वर्णन, शिवलिंग की स्थापना 
द्वारा फल की प्रप्ति का वर्णन। लिंग प्रतिष्ठा का विधान वर्णन ऋषियों और 
मुनियों को मोक्ष प्रप्ति का वर्णन शिव महिमा शिव महापुराण की आरती तथा 
लेखक के विचार। 


प्रयाग राज के तीर्थ को नैमिषारण्य तीर्थ भी कहते हैं। 
वहाँ यज्ञ अनुष्ठान भी कर डाला नैमिषारण्य धर्म भी कहते हैं ॥ 


इतने में व्यास के सूत शिष्य वहाँ घूमते शीघ्र आ पहुँचे। 
सब ऋषियों ने प्रणाम किया शास्त्र के ज्ञाता आ पहुँचे॥ 
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2 (“शई के & अजब 
व $ ऋषि देख के तुरन्त प्रसन्‍न हुए चरणों में सीस झुका डाली। 


ग्फ््ी 
सुन्दर आसन पर बेैठाया वही नग्रतापूर्वक कह डाली॥ मर 





। हे सर्वशास्त्र के ज्ञाता पुराणों की गाथा बतलाओ। 
दिव्य रूप कथाएं कह करके कल्याण करों यह समझाओ॥ 
श्री सूत ऋषि मुस्काए दिया गणपति गणेश का ध्यान किया। 
शिव पार्वती के चरणों में झुककर शीघ्र फिर ध्यान किया॥ 


अब कल श्वेत कल्प के समय सुनो श्री वायु देव बने शीघ्र । 
उन्हीं शब्दों का अर्थ सुनो यथा कर्म पुराण हो जाए शीघ्र ॥ 
श्री शिव महापुराण सप्तम भाग वाला 
संहिता में शिव की महिमा का वर्णन॥ 
श्री आयुवेद द धनुवे द गन्धर्व वेद कह लाते थे। 
कल शास्त्र भी चार हुए यह पुराण शीघ्र कहलाते थे॥ द 
वेद छ; शास्त्र भी मां सुनो संन्यास शास्त्र कहलाता जो। क्‍ 
मर सत्र पुराण आदि मिलकर अठारह पुराण कहलाता जो॥ 
. गे अठारह विद्याओं के उत्पादिक भगनावाष्ट शंकर ही हैं। 
क्‍ सृष्टि उत्पन्न करने से प्रथम शंकर ही ब्रह्मा को रचते हैं॥ 
ब्रह्मा को विद्या दे डाली ब्रह्मा को बड़ा विद्वान्‌ कियीं | 
>बह्याण्ड की रक्षा करने को श्री विष्णु का निर्माण किया॥ . 
. . त्रह्मा विष्णु की शक्षा करें. ब्रह्मा ने वेद फिर रच डाले । 
. यह वेद संस्कृत भाषा में ब्रह्मा ने शीघ्र रच डाली ।॥ 


श्री विष्णु दयालु ने शीघ्र सत्यवती पराशर पुत्र ढ५४ ५ 
ह्वैपायन नामी श्री व्यास हुए प्राशर के शीघ्र पुत्र हु 22 ; 


कल | ही 


| 
९. 
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शो, 


सृष्टि के जीवों की सुन खातर पुराणों को रचना कर डाली । 
संस्कृत का ज्ञान नहीं था जिन्हें भाषा में रचना कर डाली॥ 
श्री शिव पुराण सप्तम भाग वाला संहिता में 
पुराणों की रचना सृष्टि रचना का वर्णन॥ 
वेदों को अठारह भागों में श्री व्यास ने करके दिखलाया। 
अज्ञानियों को भी ज्ञान दिया महाज्ञानी उन्हें भी दर्साया॥ 
श्री ब्रह्म' पुराण पदम” विष्णुः श्री भागवत रचना का डाली | 
भविष्यः नारद मार्कण्डेय” भी पुराणों की रचना कर डाली॥ 
फिर अग्निः पुराण वैवर्त' ब्रह्म श्री लिंग" पुराण भी रच डाला | 
श्री कूर्म' मत्स्य” गरुड़" आदि स्कन्दः पुणण भी रच डाला॥ 
वराह5 पुराण की रचना की वामन* पुराण भी तैयार किया। 
फिर शिव” पुराण की रचना को सृष्टि में शीघ्र तैयार किया॥ 
विष्णांशी श्री व्यास मुनि पुराणों की रचना शीघ्र करी। 
सृष्टि को शीघ्र ज्ञान दिया श्री हरि चरणों में सीस धरी॥ 
श्री शिव आराधना करने से तीनों वर्णों की गति होती। 
शिव लोक की प्राप्ति भी होती मुक्ति प्यारे शीघ्र होती॥ 
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॥ श्री शिव महापुराण वाला संहिता सप्तम भाग 
में शिव की आराधना का वर्णन॥ 


दोहा- एक समय की बात थी मन में ऋषि बेचैन। 
ब्रह्मा प्रकटे शीघ्र ही मन में ऋषि बेचैन॥ 


ब्रह्मा को फिर प्रणाम किया चरणों में सीस झुका डाली । 
ब्रह्मा के आगे विनय करी श्रद्धा से सीस झुका डाली॥ 


है अन्तर्यामी बात सुनो मन को भ्रमों ने घेर लिया। 
अन्धकार मिटा कर नूर करो भ्रमों ने मुझ को घेर लिया॥ 


एुम सब कुछ जानते हो स्वामी शीघ्र मुझ को उपदेश करो । 
ज्ञानी विज्ञानी महाज्ञानी इक ब्रह्मक मुझे उपदेश करो) 


संसार को किस शक्ति ने रचा इसकी रक्षा भी कौन करें। 
उत्पन्न सहारिक पालन भी यह तीनों काम भी कौन कर 


इन बातों को समझा दिजो श्री व्यास ने वचन उचार दिये । 
चरणों में झुक प्रणाम किया यह मीठे स्वर से पुकार दिये ॥ 


ब्रह्मा जी ने यह बात सुनी मुस्काकर शीघ्र खड़े ० 
शिव शंकर का फिर ध्यान किया आसन छोड़ा और खड़े हुए. । 


जो मन वाणी से अतीत सुनो सृष्टि में ब्रह्मा कहलोर्ति न ० 
ब्रह्मा बिष्णु श्री रुद्रदेव सृष्टि में माना जाता जी ॥ 2 
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रँ 


च््ड्ड | 
| 


॥ श्री शिव महापुराण वाला संहिता सप्तम भाग 


७ 
है 
९ 


6, 


में व्यास देव तथा ब्रह्मा का संवाद॥ 
इन्द्रियों को रचने वाला जो पण्डित ब्रह्म ज्ञानी कहलाता जो। 


वह परम आनन्द सुख राशि अभय पद भी कहलाता जो॥ - 


जिनकी कृपा के द्वारा मुझे प्रजापति. का पद शीघ्र ही मिला। 
सूर्य चन्द्र अग्नि बिजली प्रकाश में चमकता ज्ञान मिला॥ 


उस परिपूर्ण महेश्वर शिव को महिमा को कोई क्‍या जाने। 
अनन्त महिमा इसकी प्यारे इसको महिमा को पहचाने॥ 


इनके समान कोई यहाँ नहीं शक्तिशाली सुन लो प्यारे। 
अपने अन्दर से ही शीघ्र संसार को पैदा करें प्यारे ॥ 


महाप्रलय काले में भी सुनो अपने को शीघ्र लीन करें। 
अज्ञानी मूर्ख जो जन हैं इनका निरना न शीघ्र करें॥ 


जो ज्ञानी भक्त भी होते है वह शिव की भक्ति करते हैं। 


अन्दर बाहिर दर्शन करते आराधना शिव की करते हैं॥ 


जो तीन रूप शिव भोले के सूक्ष्म स्थृटट सब कहते हैं। 
सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप इनका श्री भक्त प्यारे कहते हैं॥ 


स्थूल रूप को देवता जन अपनी द आँखों से देखते हैं। 
सूक्ष्म रूप योगी जन ही दिव्य दृष्टि द्वारा देखते हैं ॥ 
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-26 


खबर 


डर तीसरा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म वह शिव अभिनाशी कहलाता। 
ट जो शिव के भक्त जन देखते हैं जो परंब्रह्य भी कहलाता॥ 


वि 


जो नियम सहित साधन करते पापी ग्रहों का नाश करें। 
भगवान शंकर की भक्ति को निश्चलता से वह प्राप्त करें॥ 


गुरु के द्वारा अपेक्षित सीखो भोले से प्यार करो शीजघ्र | 
शिव की भक्ति शीघ्र करके निवृत्ति की सैर करो शीघ्र ॥ 
निवृत्त होकर साधन में रहो प्रवत्त नर जो होता है। 
उसे भाव सिद्धि प्राप्त होती वह ध्यानमयी हो जाता है॥ 
फिर शिव के समान ही शीघ्र वह उस भक्त का रूप हो जाता है। 
शिव लोकी प्राप्त हो जाती मोक्ष पद भी पा जाता है॥ 
श्री परंब्रह्म परमात्मा का अभ्यास को सुरति के द्वारा! 
शिव शंकर से सदा प्रेम करो फिर प्रबल भक्त श्रद्धा द्वारा॥ 
सुनो देवताओं के हज़ार वर्ष पर्यन्त महायज्ञ करने का 
सकलल्‍प करो यज्ञ पूर्ण करो दृढ़ श्रद्धा भक्ति करने का।' 
फिर महामन्त्रों के द्वारा आवाहन शीघ्र कर डाली ! 
वायु होगा आधीन तेरे कल्याण शीघ्र फिर कर डाली । 


॥ीग अपान समान शीघ्र उदान की क्रिया कर डाली | 
श्री सत्गुरु रूपी शिव का भी हृदय में ध्यान भी कर डाली ॥ 


विनाकधारी शिवशंकर के चरणों में शीघ्र तुर्म हल । 
थ्री योग में प्रवत्त नर हो तो फिर नगरी बनारस को जाओ 


०/ 
का विनाकधारी शिवशंकर के चरणों में चल प्रणाम का । 772 
2 ९ भक्ति श्रद्धा तथा प्रेम सहित शिव चरणों में प्रणाम 2 
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शो, 
१ ७ श्री पार्वती के साथ वहाँ भक्तों के सहारे रहते हैं। 


द(ण्ठ 


उनके दर्शन कर लो शीघ्र भक्तों के अंग संग रहते हैं॥ 


ब्रह्मा ने ऋषियों मुनियों को समझा कर व्यास से यूँ बोले। 
मैं चक्कर छोड़ता हूँ शीघ्र मुस्का क र ब्रह्मा यूँ बोले॥ 
वह चक्कर यहाँ भी रुक जाए प्रारम्भ ये को कर देना। 
चक्कर पीछे तुम भी भागों यहां गिरे वहाँ यज्ञ कर लेना॥ 
वह परम पवित्र विशाल भूमि उस खएड़ में चक्कर गिरा शीघ्र । 
गन्धर्वादि ऋषियों मुनियों ने यहा चक्कर ब्रह्मा के गिरा शीघ्र ॥ 


वह भूमि नेमिष्रण्य कहलाई वहां यज्ञ स्थापना कर डाली। 
उस परम पत्तित भूमि थे? वक्ेल्की हिवापवाहक: डाली ॥ 


अयोध्या का राजा पुरु वहाँ उर्वशी के साथ वहाँ आया। 
वह अठारह समुन्द्र द्वीपों का स्वामी शीघ्र भी था आया॥ 
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श्री शिव महापुराण वाला संहिता सप्तम भाग में नैमिषारण्य क्षेत्र | 
की महिमा का वर्णन वहाँ ऋषियों मुनियों का यज्ञ करना॥ . 


रमणीक भूमि सुन्दर देखी मन में ललचाया शीघ्र वह। 
 अज्ञान के कारण शीघ्र ही से छीनने ऋषियों से आया वह॥ 


ऋषियों मुनियों को क्रोध हुआ कुशा मंत्र द्वारा यूँ छोड़ी। 
राजा यमपुरी में भेज दिया जो मंत्र द्वारा कुशा छोड़ी॥ 
यह भूमि खण्ड वही समझो यहाँ ब्रह्मा तपस्या करते थे। 
सृष्टि की. रचना की शीघ्र ब्रह्मा जी तपस्या करते थे॥ 


उस भूमि भीतर ऋषि. मुनि आराधना शिव की कर डाली। 
और यज्ञ महान्‌ था शीघ्र किया फिर घौर तपस्या कर डाली॥ 


दस हजार वर्ष तक तप कीना ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। 
ब्रह्मा की प्रेरणा के द्वारा श्री वायुदेव प्रसन्‍न हुए॥ 
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! 
9. 











॥ पम्प पट, 


ग्थ्छ्थ 
मै । 





श्री शिव महापुराण वाला संहिता सप्तम भाग में 
वायुदेव ऋषियों की तपस्या पर प्रसन्‍न होना॥ 

.... ऋषियों मुनियों ने यूँ देखा श्री वायुदेव वहाँ आ पहुँचे। 
चरणों में झुक प्रणाम किया श्री वायुदेव वहाँ आ पहुँचे॥ 














श्री व्यास देव को शीघ्र वही ब्रह्मा ने शीघ्र ज्ञान दिया। 
ब्रह्म ज्ञान की झांकी दिखलाई श्री ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया॥ 


ब्रह्मा विष्णु श्री रुद्र की भी गाथा सारी बतलाई थी। 
ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान भी शीघ्र दिया सारी गाथा समझाई थी॥ 


तीनों देवों के स्वामी जो शिव शंकर को सन्तुष्ट किया। 
| शिव मंत्र से अज्ञान मिटे उनके चरणों का ध्यान किया॥ 








२ ४ किक आर ली व थक अब कल 
ज्म्न- 


श्री वायुदेव उपदेश दिया और शीघ्र मुख से उच्चार दिया। 
।. जो श्वेत कल्प शुरू होता उसको शीघ्र भी उच्चार दिया॥ 


| ब्रह्म ज्ञान का फिर उपदेश दिया ब्रह्मा को ज्ञानी कर डाला। 

श्री वायुदेव प्रसन्‍न हुए ऋषियों को ज्ञानी कर डाला॥ 

सुख की ईच्छा सम्पूर्ण हो शिव भक्ति करनी तुम्हें चाहिये। - 
ज्ञानी होकर अज्ञान मिटे दुःख नाश शीघ्र करना चाहिये॥ 
। 
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_॥ श्री शिव महापुराण वाला संहिता सप्तम भाग में 


अं 


ईद 








वायुदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देना॥ 


जो ज्ञान अज्ञान विनाशक है ज्ञान चेतना जीव कहलाता है। 
प्रकृति ही शिव की माया जो अज्ञानी कर्म कहलाता है॥ 
माया से युक्त सुनो मूल कर्म जो पुरुष सम्बन्धी कहलाता है। 
दोनों के प्रेरक शिव समझो सृष्टि स्वामी कहलाता है॥ 
घट-घट वासी अन्तर्यामी शिव परमेश्वर वह कहलाता। 
तह अलख अनामी सर्वेश्वर वह सर्वव्यापी कहलाता। 


माया तो महेश्वर की शक्ति है माया रूपी यह शरीर हुआ। 
शिव इस में प्यारे रहते है माया से ढका जो शरीर हुआ॥ 


सुनो जीव कर्म भोगे नर जो वह शिव माया से ढका हुआ! 
कला आदि से उत्पन्न हो कर शिव माया से वह ढका हुँआ। 


ज्ञानी जीव जो होते हैं मुक्ति उनको शीघ्र मिलती! 


श्री शिव शंकर अंग संग रहते मोक्ष उनको शीघ्र मिलती 


जीवात्मा ज्ञान से हीन है जो दुःखों को भोगता रहते है 
नरकों स्वर्गों की सैर करें सृष्टि चक्कर में रहता 


फिर ऋषि मुनि शीघ्र बोले श्री वायुदेव यह बतलाओं 


पशुपाश के स्वामी कौन हुए शक्तिशाली यह समझे 


ह 





|; 
2£ 
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थे ७ 
४ ७ श्री वायुदेव मुस्का बोले सब का मालिक परमेश्वर है । ग्र६्‌ 
४3 


श्र 


रह 


वह सर्वव्यापी हो बिचरे प्रकाशित वह सर्वेश्वर है॥ 


ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा जीव कर्म बन्धन में फंसते हैं। 
वह नाना प्रकार के खेल करें वह स्वर्ग नरक में फंसते हैं॥ 


सदाशिव शंकर शीघ्र करते संहार सृष्टि का शीघ्र करें। 
वह सर्व शक्ति के मालिक हैं प्रलय सृष्टि का शीघ्र करें॥ 
सृष्टि स्थिति और संहारक करने वाले शिव शंकर है। 
सारी सृष्टि का मालिक वह शक्तिशाली वह शंकर है॥ 


सारा संसार आंखें उसकी मुख भुजा समझ लो शरीर उसका। 
सारी सृष्टि में विराट पुरुष सारी सृष्टिमय शरीर उसका॥ 


॥ श्री शिव महापुराण वाला संहिता सप्तम भा में 
शिव के स्वरूप की महिमा का शान वर्णन॥ 


वह देवों के आदि देव ब्रह्म उसकी शक्ति प्यारे समझो। 
वह देवों का महादेव सुनो सारी सृष्टि मालिक समझो॥ 


अकेला शिव शम्भू रचना करें रचकर सृष्टि का नाश करे | 
घट-घट वासी पालिक सृष्टि-सृष्टि सारी का नाश करे॥ 
उसके ध्यान से सुख मिलता मोक्ष शीघ्र भी प्राप्त हो। 
शक्तिशाली सब कुछ वह है शिव को शिव उसमें प्राप्त हो ॥ 


काल की महिमा का सुनो वर्णन करूँ मैं आज। 
उनके चरणों में झुको रखे. दास की लाज। 
सारे ऋषि मुनि शीज्र बोले श्री वायुदेव यह बतलाओ | 


सारी सृष्टि किसके अधीन शीत्रता से यह समझाओ॥ 
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श्र 32 ३ 
पंप के 


श्री वायुदेव जी मुस्काए और शीघ्र मुख से फरमाया। ० 


यह कला काष्ठ निमेष युक्त भगवान काल भी फरमाया॥ 
श्री शिव महापुराण वाला संहिता सप्तम भाग॥ 
काल की महिमा का वर्णन। 


यह शंकर तेज स्वरूप सुनो इसको ही काल सब कहते हैं। 
यह काल स्वरूप में रमन करें इसे मृत्यु रूप सब कहते हैं॥ 


ईश्वर इच्छा से सब इसको काल स्वरूप कहते इसको। 
ईश्वर इच्छा से तुम समझो इसे कालात्मा कहे इसको॥ 





क्‍ यह अपने बल पर निर्भर है सारी सृष्टि पर राज्य करें। 
अखण्ड सृष्टि पर राज्य करें सृष्टि में भ्रमन शीघ्र करें॥ 


यह समय-समय अनुसार सुनो जीवों को सुखी बनाता है। 
कभी वर्षा करे कभी तृप्त करे जीवों को खुशी बनाता है॥ 
यह काल स्वरूप ही शिव समझो संसार को जीवन दान करें। 
सब कुछ सृष्टि में शिव ही शिव सृष्टि सारी तुम अनुमान करें॥ 
अन्न पैदा करे सृष्टि खातर यह महाकाल भी कहलाता। 
सृष्टि उत्पन्न पालन करता संहारिक भी यह कहलाता॥ 

: ॥ श्री शिव महापुराण बाल: संहिता सप्तम भाग में 

काल की महिमा का वर्णन॥ क्‍ 


जो काल तत्त्व को जानता- है वह परमेश्वर शिव दरस करें। 
मुक्ति पाकर तत्क्षण ही वह दुःखदायी जो संसार तरे॥ 
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फिर चारों युगों के नाम कहे मुस्का के शीघ्र श्रवण करो॥ 





सतयुग त्रेता द्वापर युग जो श्री वायु देव ने नाम कहे। 
फिर कलियुग चौथा युग को भी अब संध्या नाम शीघ्र कहे ॥ 


सतयुग सौ वर्ष संध्यांश सृष्टि में माना जाता है। 
फिर चार सौ वर्ष संध्यांश सृष्टि में माना जाता है॥ 


| ह सतयुग की आयु शीघ्र सुनो चार सौ हजार वर्ष समझो। 
'. | त्रेता की आयु अब प्यारे वह तीस हजार शीघ्र समझो॥ 
इसमें भी तीन सौ वर्ष सुनो संध्यांश भी हो जाता। 
क्‍ द्वापर में दो सौ वर्ष सुनो संध्यांश शीघ्र भी हो जाता॥ 
है। ॥ श्री शिव महापुराण बाल: संहिता सप्तम भाग में 
) क्‍ चारों युगों का वर्णन॥ 

क्‍ क्‍ कलियुग में एक सौ वर्ष की हो संध्यांश भी हो जाता। 
इस संध्यांश के साथ सुनो प्रमाण युगों का हो जाता॥ 


+ न्‍कृततरविा- किििस्प््पपस्थ्प््ड्ड्डलड 5० जे नल 
मद न्‍ 
* म 
हु 


:. सुनो बारह हज़ार वर्ष का ही प्रमाण युगों का तुम समझो। 
अब चारों युगों का इक हजार वर्ष गुजरे उसको तुम समझो ॥ 
तब एक कल्प हो जाता है यह ऋषि मुनि शीघ्र कहते। 
इकतर चतुर्युगी जब बीत जाए मन्वन्त्र प्यारे हैं कहते॥ 
एक कल्प के मध्य में चौदह मनु इस भांति गुज़रते जाते हैं। 
गिनती करते-करते सुन लो कई कल्प गुज्ञरते जाते हैं॥ 


सैंकड़ों कल्प मनु गुजरें मन्वन्त्र भी फिर गुजरेंगे। 
श्री ब्रह्मा जी का एक दिवस शीघ्र समझो गुजरेंगे॥ 
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उशबन जब आठ हजार वर्ष बीते ब्रह्मा का इक युग तुम समझो। 
हजार युग ऐसे बीते तो एक युग बीते शीघ्र समझो॥ 


॥ श्री शिव महापुराण बाल: संहिता सप्तम भाग में 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की आयु का वर्णन॥ 
















की ४; 
4 
है 


हज 8 
वाल 
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| 





जब तीस हजार सबन बीते आयु ब्रह्मा पूर्ण होती। 
ब्रह्मा की आयु पूरी होती विष्णु आयु एक दिन होती॥ 


जब रूद्र का एक दिन पूरा हो पूर्ण आयु विष्णु होता। 

विष्णु की आयु पूर्ण हो ईश्वर का एक दिन भी होता॥ 
श्री सदाशिव जो महादेव सुनो उनकी आयु का हाल सुनो। 

श्री वायुदेव जो कहते हैं उसका वर्णन भी शीघ्र सुनो॥ 
पांच लाख वर्ष शिव की आयु तथा चाली हजार वर्ष समझो। || 
सृष्टि की महाप्रलय होती इतनी आयु शिव की समझो॥ . | 
महाप्रलय में भी अब यह सुन लो शिव का भी नाश नहीं होता। 
। वह ज्योतिस्वरूप में रहते हैं शिव का भी नाश नहीं होता॥ 
॥ श्री शिव महापुराण बाल: संहिता सप्तम भाग में | 
सृष्टि रचना का वर्णन॥ || 
श्री परंब्रह्म शिव की शक्ति उत्पन्न शीघ्र हो जाती हैं। 
वह माया रूपी शक्ति जो प्रकृति शक्ति कहलाती हैं॥ 
प्रकृति शक्ति से सृष्टि रची सम्पूर्ण चराचर नर नारी। | 
चौरासी लाख योनि प्रकटी थी शिव शक्ति महा थी बलकारी॥ । 
पालन पोषण सारिंहक जो क्रिया शीघ्र वह करती थी। ७१ 
महेश्वर की शक्ति प्रबल बड़ी सृष्टि की रचना करती थी॥ हि ओ। 
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प्रकृति रूपी महेश्वरी बन सृष्टि के खेल रचाती थी। 
महे श्वरी रूपी रात्रि बन सृष्टि में खेल रचाती थी॥ 


महेश्वरी आज्ञा पाकर वह शिव प्रकृति पुरुष प्रविष्ट करें। 
दोनों मिलकर रचना करते अव्यक्त चराचर रूप करें॥ 


सृष्टि में शिव के सिवा कुछ भी नहीं शिव शक्तिशाली कहलाता । 


सनातन बीज रूप समझ शिव को श्री वायुदेव यह बंतलाता॥ 


॥ श्री शिव महापुराण बाल: संहिता सप्तम भाग 
में शिव की महिमा का वर्णन सृष्टि वर्णन॥ 


| दोहा- सृष्टि रचना क्रम सुनो कहते वायुदेव। 
पुरुष रूप अधिष्ठित हुए सुनो श्री महादेव॥ 


| उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार पैदा हो जाता है। 
|/.. उसके बाद फिर शीघ्र ही विकारों में मन भी जाता है॥ 


विकारों से सर्व कांरण रूप श्री रूद्ध ब्रह्मा बिष्णु बनते । 





है| क्‍ यह तीन शक्तियाँ सृष्टि में सृजन पालन संहार करें। 
| यह सभी रूद्रादि प्यारे ईश्वर तत्त्व का रूप धरें॥ 


इन्हें देख कर शिव प्रसन्‍न होते एक दूसरे से उत्पन्न होते। 
ब्रह्मा पैदा विष्णु जी करें ब्रह्मा से रूद्र पैदा होते॥ 


इस भांति रूप तीनों प्रकटे तीनों ही ऐसे पैदा होते। 
तीनों ने सृष्टि रच डाली सृष्टि .के कार्य सब होते॥ 


श्री एक ब्रह्म के यह रूप॑ सुनो जो भेदभाव इनमें रखंता। 


| 
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उनको अमोंघ शक्ति कहते उस शक्ति कें रूप सब बनते॥ 






| है कै 
॥ ६ दे है ५ वह नर पिशांच योनि भटके जो भेदभाव इनमें रंखता॥ 8 


सम्पूर्ण सृष्टि अतुल रूप प्रकृति से देखो हुई पैदा। पे पे 
श्री ब्रह्मा आदि अन्त मध्य है यह रहित सुनो हुई पैदा॥ गे 





श्री शिव महापुराण बाल: संहिता सप्तम भाग में | 
सृष्टि तथा देवों की उत्पत्ति का वर्णन॥ ह 


दोहा- शिव के तीनों रूप हैं शक्तियों के भण्डार। 
रक्‍त वर्ण श्वेत यह पुरुष शक्ति आधार॥ 





सृष्टि की आदि.अन्त का वर्णन करूँ तत्काल। . 

वायुदेव ने कह दिया मुस्काए उसी काल॥ 

श्री विष्णु की नाभि से सुनो श्री ब्रह्मा का अवतार हुआ। 
वेदों के रचयिता महान्‌ हुए उत्पत्ति का अवतार हुआ॥ 
श्री ब्रह्मा के एक दिन में सुनो चौदह मन्वन्त्र होते हैं। 
सातों के नाम अब श्रवण करो श्री स्वयंभुव मनु जी होते हैं॥ 
सावर्णिक सातों के सुन्दर चौदह यहां. बन जाते हैं। 
इनमें सातवें, मनु सुनो वैवस्त मनु बन जाते हैं ॥ 


जब प्रणव कल्प सुनो प्यारे समाप्ति पर शीघ्र आता है। 
उसे प्रलयकारी स्थिति कहते शीघ्र समय आ जाता है॥ 
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अमन हर: पक की है. 








जब 
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॥ श्री शिव महापुराण बालः संहिता सप्तम भाग में 
सृष्टि तथा मन्वन्त्रों का वर्णन॥ 


प्रलयकारी पवन शीघ्र चलती सब पर्वत वृक्ष उखड़ जाते। 
पृथ्वी पर जल वर्षा होती सृष्टि के वृक्ष उखड़ जाते॥ 


सृष्टि विनाश भी हो जाती अम्बर पृथ्वी आकाश शीदघ्र। 


है जीव जनन्‍्तु शीघ्र नाश होते सृष्टि भी नाश होती शीजघ्र॥ 


फिर चारों ओर जल ही होता सृष्टि नजर नहीं आती। 
श्री विष्णु नजर भी तब होते करिश्मा शीघ्र भी दिखलाती॥ 


श्री नारायण जल के. ऊपर श्री शेषनाग की शैय्या पर। 
लक्ष्मी के संग उस पर बैठे श्री शेषनाग की शैय्या पर॥ 


क्‍ पृथ्वी तो जल भीतर डूबी सिद्धों ने शिव की स्तुति करी। 


योग निद्रा विष्णु सोए थे ब्रह्मा ने शीघ्र विनय करी॥ 
-त्रिदिशाधिपति शिव भोले समाधि जो लगी फिर कृपा करी। 
विष्णु ने निद्रा फिर त्यागी जल शैय्या त्यागन शीघ्र करी॥ 


पृथ्वी जल डूबी देखी विष्णु ने बाराह का रूप किया। 
रसातल से पृथ्वी ले आए सिद्धियों ने जय-जयकार किया॥ 
दे है विष्णु पर फूलों की वर्षा सिद्धियों ने शीघ्र कर डाली। 
््‌ थ फिर *जय-जयकार अपार करी शिव ने भी कृपा कर डाली॥ 
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प्ज्य श्री वायुदेव शीघ्र बोले ब्रह्मा को चिन्ता व्याप गई। 
दि सृष्टि को कैसे उपजाऊं ब्रह्मा को चिन्ता व्याप गई॥ 








ब्रह्मा ने शिव का ध्यान किया तपोमय मोह शीघ्र पैदा हुआ। 
फिर कम्भ बीज निर्माण किया सृष्टि निर्माण भी शीघ्र हुआ॥ 


मुख इन्द्रियां बुद्धि पेदा हुईं सृष्टि को उत्पन्न शीघ्र किया। 
फिर दूसरी सृष्टि शीघ्र रची पक्षियों को उत्पन्न शीघ्र किया॥ 


इश 
बजट 
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।॥ श्री शिव महापुराण बाला संहिता सप्तम भाग में 
सृष्टि उत्पन्न का वर्णन॥ 


फिर तीसरी सृष्टि देवों की श्री ब्रह्मा जी ने कर डाली। 
चौथी सृष्टि नर नारी की श्री ब्रह्मा जी ने कर डाली॥ 


बह्या ने शिव कृपा द्वारा पांचों सृष्टि निर्माण करी। 
मानस पुत्र भी पैदा किये तपस्या भी उन्होंने शीघ्र करी॥ 
तब क्रोध ब्रह्मा को शीघ्र हुआ आंखों से आंसू उछल पड़े । 
भूतों को उत्पन्न कर डाला ब्रह्मा जी खुशी से उछल पड़े॥ 
मानस पुत्रों ने जब देखा भूतों की अनोखी शक्‍्लें थी। 
भयभीत हुए भय के मारे उन्होंने देही को छोड़ी थी॥ 
श्री ब्रह्मा जी फिर मुस्काए मुस्काने का कारण देखो। 
शिव शंकर दयालु मुख द्वारा प्रकटे थे प्यारे अब देखो॥ 
श्री रूद्र रूपी शिव शंकर ने शीघ्र फिर कौतिक कर डाला। 
फिर ग्यारह रूद्रों को जन्म दिया भोले ने दृश्य दिखला डाला॥ 
फिर ब्रह्मा जी के मुख द्वारा श्री गायत्री यज्ञ का जन्म हुआ। 
- पूर्वक मुख से यह थे निकले. सृष्टि में खुशी का जन्म हुआ॥ 


फिर दूसरे मुख से शीघ्र ही जो दक्षिण मुख कहलाता था। 
श्री वेदों का निर्माण हुआ ब्रह्मा रचता कहलाता था॥ 





473 


ुछच 
९9 
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मृत्यु चक्कर ब्रह्मा ने रच डाला कर्मों का फिर निर्माण किया। 
फिर जन्म मरन का चक्‍कर चला नरकों का भी निर्माण किया ॥ 





ऋषियों ने शीघ्र कहा बतलाओ महाराज। 
शिव पुत्र कैसे बने ब्रह्मा के महाराज॥ 


श्री वायु शीघ्र बोले उठे अब यह भी भ्रम मिटाता हूँ। 
जो परम ब्रह्म की ईच्छा थी अब उसका भेद मिटाता हूँ॥ 


शिव परम ब्रह्म की ईच्छा है मन इन्द्रियों के परे बैठा। 
तीनों देवों की शक्ति वह प्रकृति शक्ति परे बैठा॥ 
ब्रह्मा विष्णु श्री रूद्र देव तीनों शक्तियों का मालिक जो। 
उत्पत्ति पालन संहारक शक्तिदाता कहलाता जो॥ 
महाप्रलय समय भी वह रहता जो शक्ति समूह का भण्डारी। 
उसको ही शिव ईश्वर कहते सुखों का भी जो भण्डारी॥ 
फिर रूद्र और श्री विष्णु में शीघ्र सिर भूत सवार हुआ। 
बढ़ापन की लहरों में डूबे दोनों का युद्ध अपार हुआ॥ 
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॥ श्री शिव महापुराण वायवीय पूर्वादि था उतरार्ध संहिता रूपी बाल: 
संहिता सप्तम भाग में शिव पुत्र ब्रह्मा के कैसे बना उसका वर्णन॥ 
शीघ्र शिव भोले प्रकट हुए दोनों को ज्ञान भरपूर दिया। 
अमोघ शक्ति दिखला शीघ्र अभिमान दोनों का दूर किया॥ 
जब सृष्टि बढ़ी श्री ब्रह्मा की श्री विष्णु पालना करते थे। 
संहारक शीघ्र कौन करे चिन्ता में डूबे जाते. थे॥ 


ब्रह्मा के मुख से तुरन्‍त निकले श्री रूद्र रूप फिर धार लिया। 

महाव्याकुर रूप बना शीघ्र शिव ने संहारक रूप किया॥ 
दोहा- रुद्र की उत्पत्ति कही वायुदेव महाराज। 

अर्धनारीएवर कैसे हुए शीघ्र कहो महाराज॥ 

रूद्र की उत्पत्ति कही मुस्काएू ऋषि आज। 

वायुदेव ज्ञानी बड़े ऋषियों के सरताज॥ 


सृष्टि उत्पत्ति ज्यादा हो ब्रह्मा ने फिर यह विचार किया। 

तपस्या करने प्रर जोर दिया शिव आसन तुरन्त हिलाए दिया॥ 
श्री शिव महापुराण सप्तम भाग बाल: संहिता में अर्धनारीश्वर की 
उत्पत्ति का वर्णन॥ 


अर्धनारीश्वर शिव शिवा प्रकटे ब्रह्मा ने दोनों कर जोड़े | 
फिर दिव्य स्त्रोतों द्वारा शिव बन्धन की फिर कर जोड़े॥ 





| 
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शा जग जननी शिव की शक्ति जो मैथुन क्रिया का ज्ञान दिया। है 
५ ब्रह्मा जी अति प्रसन्‍न हुए चरणों में सीस झुकाए दिया॥ 


_० ६०९: 


अपनी शक्ति के सुन द्वारा मुझे पुत्र बलि प्रदान करौ। 
उसकी नारी शीघ्र बनकर मैथुन सृष्टि निर्माण करो॥ 


शक्ति शिव की मुस्का बोली अच्छा क्रिया यह करती हूँ। 
मेरी इक शक्ति दक्ष बने फिर क्रिया शीघ्र करती हूँ। 


उस दक्ष की पुत्री शीघ्र बनुं ब्रह्मा से वचन उच्चार दिये। 
यह कौतुक शीघ्र रच डाला ब्रह्मा को वचन पुकार दिये॥ 


शिव शक्ति शीघ्र मुस्काई भृकुटि को शीघ्र दबा डाला। 
एक शक्ति प्रकट करी शीघ्र करिश्मा शीघ्र दिखला डाला॥ 


शक्ति को आज्ञा शीघ्र दी आराधना ब्रह्मा की डालों। 
ब्रह्मा को इच्छा पूरी करो आराधना शीघ्र कर डालो | 


आज्ञा पाकर शिवा शक्ति फिर दक्ष के घर अवतार लिया। 
ब्रह्मा को खुशमय शीघ्र किया मैथुन सृष्टि प्रचार किया। 


ब्रह्म के आधे अंडर से सुनो इक नारी का अवतार हुआ। 
शतरूपा उसका नाम हुआ नारी का सुन्दर अकार का 
िम दूसरे अंड़ से शीघ्र ही एक नर मनु जी आ प्रकट! 
दोनों की शादी रचा डाली ब्रह्मा के शरीर से आ प्रकीर। 
तीन पुत्रियां पैदा हुईं शीघ्र ईश्वर के दृश्य यह प्रकट हुए॥ 


दोनों पुत्रों के नाम सुनो प्रियव्रत ऊतानपा5 बे ! ५ 
आकुति दे वहुति प्रसुति तीनों ही पुत्र रूप 65. 2५% 
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सै 


अंण 
5 


बल 


७ पत्नी शिव की भी शीघ्र बनी 


८ व्य्ड्स्स्स्किपा डक पपररप््ड्यप्ट्ड 


प्रसूति की शादी शीघ्र फिर दक्ष से ब्रह्मा ने कर डाली। 
आकृति की शादी रुचि से की खुशियों की लेहरें कर डाली॥ 


देवहृति की शादी कदर्म से को ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्‍न हुए। 
सन्‍्तानें बड़ी अपार हुई ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्‍ हुए॥ 





॥ श्री शिव महापुराण सप्तम भाग वायवीय पूर्वादि तथा 


उत्तरार्थ संहिता में सती का भस्म होने का वर्णन॥ 


आकृति के दो बलवान. पुत्र यम दक्षिण शीघ्र प्रकट हुए। 
प्रसूति की कन्या साठ हुईं श्री दक्ष पिता से प्रकट हुए॥ 


सन्‍्ताने शीघ्र हुई देखो सनन्‍्तानों के अम्बार लगे। 


ब्रह्मा जी अति प्रसन्‍न हुउ सनन्‍्तानों के अम्बारं लगे॥ 


फिर धर्म भुगु और रूद्रादि मरीचि 
श्री अंगिरा पुलह कृतु ने भी तथा दक्ष 
श्री अत्रि वशिष्ठ अग्नि आदि पुत्रियां समर्पित कर डाली। 
शादी पुत्रियों की कर डाली ब्रह्मा की सृष्टि कर डाली॥ 


साठ पुत्रियों की शादी कर दी फिर तकाल। 
देक्षपति प्रसन्‍न हो गए आगे का सुनो हाल॥ 


ने शादी कर डाली। 
ने शादी कर डाली॥ 


सब पुत्रियों की शादी करके श्री दक्षपति प्रसन्‍न हुए। 


सृष्टि की रचना कंर डाली श्री ब्रह्मा जी प्रसन्‍न हुए॥ 


श्री दक्ष की पुत्री सती जी ने पति का अपमान न सहन किया। भर 
पड़ी अग्नि में शरीर भी भस्म किया॥ 


यज्ञशाला में फिर कूद ५ 
फिर घौर तपस्या शिव की की और पार्वती का रूप किया। 
सृष्टि में यश महानूं लिया॥ 
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डुऔट  फिर गणपति तथा स्कन्ध की मां श्री पार्वती जी बन बैठी। «3४६ 
$ जग जननी दुर्गे भवानी भी श्री महाकाली जी बन बैठी॥ 8: 


श्री भूगु ऋषि की पत्नी जो ख्याति नामी कहलाती थी। 
लक्ष्मी पुत्री फिर पैदा की जो चांद को भी लज्जाती थी॥ 
धारी धाता विधाता नामी दो पुत्र भृगु के पैदा हुए। 
वह महातपस्वी महाज्ञानी योगी भरपूर पैदा हुएं॥ 





वह भृगु वंशी भी कहलाए सृष्टि में ऋषि महान्‌ हुए। 
 स्वयंभुव मन्वन्त्र बन बेठे श्री भूगु ऋषि महान्‌ हुए॥ 
मरीचि ऋषि ने स्मृति नामी नारी से पुत्र महान किये। 
पूर्ण मास वह पुत्र हुआ फिर महाज्ञानी उस रूप किये॥ 
चार पुत्रीयां उसकी पैदा हुई सृष्टि में वंश अपार हुआ। 
हजारों पुत्र नातियों वाले सृष्टि में वंश अपार हुआ॥ 
स्वयं भूति नारी से शीघ्र दो पुत्र पैदा कर डाले। 
. श्री अगिरा ऋषि महाज्ञानी ने ज्ञानी पुत्र भी कर डाले॥ 
श्री शिव महापुराण सप्तम भाग वायवीय पूर्वादि तथा उत्तरार्ध 
संहिता में ऋषियों के वंशों की वंशावली का वर्णन॥ 
प्रीति नामी फिर नारी से पुलस्त्य ज्ञानी पैदा किया। 
श्री अद्धिरा ऋषि जी पिता हुए पुलस्त्य जी पुत्र महान किया॥ 
फिर क्षमी नामी नारी से सुनो कदर्म ने पुत्र भी पैदा किया। 
तेताग्नि जैसे प्यारे भी महाज्ञानी पुत्र पैदा किया॥ 


फिर सन्तति नामी नारी से सृुतु ऋषि ने भोग विलास किया। 
खिल्यादि साठ हजारों की पैदा किया भोग विलास किया॥ 





_१६०४१ 
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यह सब के सब ब्रह्मचारी हुए सूर्य की तपस्या कर डाली। पट 
उनके समीप यह रहते हैं महाज्ञानी तपस्वी कर डाले॥ है. 





फिर अनुसोइया पतिद्रता ने पुत्र उत्पन्न भी कर डाले। 
. सत्य नेत्र ऋषि भी कहलाए हव्य नामी: शीघ्र कर डाले॥ 


श्री शिव महापुराण में वायवीय पूर्वादि तथा ऊत्तरार्ध संहिता॥ 
॥ सप्तम भाग॥। द 


श्री आपी ऋषि महान्‌ हुआ शानेश्वर जी कर डाले। 
यहाँ महातपस्वी हुए पैदा श्री महाभकत जी कर डाले॥ 


श्री शाम तपस्वी महान्‌ हुआ श्रुति नाम” कन्या कर डाली। 
श्रुति नामी कन्या पतिब्रता उसकी शादी फिर कर द डाली ॥ 


अत्री वंश भी हुआ भारी हजारों ही नाती द्वारा हुए। 
ज्ञानी योद्धा बलवीर हुए महाज्ञानी भी महान्‌ हुए॥ 


जो सप्तऋषि कहलाते थे महाज्ञानी वाशिष्ठ के पुत्र हुए। 
वह महाज्ञानी तपसवी थे महायोगी वाशिष्ठ के पुत्र हुए॥ 


अब उनके नाम भी श्रवण करो जो सप्त ऋषि कहलाते थे। 
रज' गात्रः सवबनः हुए नामी सुनैया श्री ऋषिराज कहलाते थे॥ 


श्री महाज्ञानी यती सती वह सृष्टि में कहलाते थे। 
फिर ऋषिराज की पुत्री के पुत्र बड़े भक्त कहलाते थे॥ 


ऋषि सृष्टि वर्णन कर डाली अब दूसरी का भी हाल सुनो। / 
जो मेरी समझ में आया था मैंने वह कह दी बात सुनो॥ ह कर] 
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प्ज श्री ब्रह्मा के पुत्र हुए जो अग्निदेव कहलाते थे। 


| 


दोहा- 


उंश 


श्री स्वाह से शादी करी शीघ्र फिर वह दयालु कहलाते थे॥ 


फिर अग्नि के पुत्र भी तीन हुए अब उनके नाम भी श्रवण करो। 
पावक पवमान भी शुचि हुए यह उनके नाम भी श्रवण करो॥ 


॥ श्री शिव महापुराण में सप्तम भाग॥ 


पवमान मंथन की अग्नि है पावक विद्युत्‌ की अग्नि है। 
शुचि की अग्नि सूर्य भांति दरसाती प्यारे अग्नि है॥ 


अग्नियों की क्रमश: देव पितृ तथा असुर संज्ञक पैदा हुई। 
जो हवन तीनों में करते हैं वह अग्निदेव में लीन हुई॥ 


अब पितृ वंश की सन्तानें उनसे सृष्टि भी महान्‌ हुई। 


अब उनकी गाथा श्रवण करो उनसे सृष्टि भी महान्‌ हुई॥ 


वहिषद पीतर बलवान हुआ उसके कन्या ने जन्म लिया। 


. श्री मेक से शादी कर डाली दो पुत्रों को भी जन्म दिया॥ 


दो औषधि वाले गुफा भीतर मन्द्राचल पुत्र भी पैदा किये। 
भगवान रुद्र के श्राप द्वारा चाक्षुक भी दूसरे पुत्र किये॥ 


वायुदेव बोल तुरन्त धर्म वंश विस्तार। 
मैंने शीघ्र कह दिया सृष्टि का विस्तार॥ 


श्री दक्ष को शिव ने शाप दिया अब यह भी गाथा श्रवण करो। 
में विधि सहित बतलाता हूँ उसको सब प्यारे श्रवण करो॥ 


सब ऋषि मुनि और दैत्यगण और सिद्ध मुनि भी जा पहुँचे। 
हिमालय के शिखर पर शिव बैठे दर्शन करने सब जा पहुँचे॥ 
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उुछ्च 





उस समय अचानक दक्षपति पुत्री को मिलने आए थे। 
शिव अपने ध्यान में बैठे थे जो दक्षपति वहाँ आए थे॥ 
अपमान समझकर अपना वह श्री दक्षपति को क्रोध हुआ। 
महायज्ञ दक्ष ने कर डाला श्री दक्षपति को क्रोध हुआ॥ 
आज्ञा सबको यह दे डाली अब यज्ञ का भाग न शिव को दूँ। 
मैंने शिव को है त्याग दिया ओमा को यहाँ आने न दूँ॥ 
सब पुत्रियों को सन्देशा भेज यज्ञशाला में बुलाया था। 
जमाते शीघ्र सब आए सब देवों को भी बुलाया था॥ 
निमन्त्रित यज्ञ का नहीं दिया और क्रोध से जल कर लाल हुआ। 
ओमा को दिल से भूला बैठा शिव पर भी क्रोध अपार हुआ॥ 
श्री नारद मुनि वहाँ जा पहुँचे ओमा को गाथा सुना डाली। 
यज्ञ तेरे पिता ने रचाया है उसकी भी गाथा सुना डाली॥ 


ओमा ने शिव से शीघ्र कहा मैं पिता के घर को जाऊँगी। 
यज्ञशाला की शोभा देखूं मैं शीघ्र वापिस आऊँगी॥ 


भोले ने पहले रोक दिया फिर पीछे कह के भेज दियें। 
नंदी गण पर वह सवार हुई मायके में फिर प्रस्थान किया॥ 


श्री दक्ष का पारा गरम हुआ जब ओमा देवी को देखा। 
अपमान ओमा का कर डाला पुत्री को उसने यूँ देखा॥ 


तुम बिना बुलाई आई हो अपशब्दों की बौछार करी। 


शिव भोले के बारे शीघ्र अपशब्दों की वर्षा शीघ्र करी॥ 


बड़ी नम्र भाव से पुत्री ने शीघत्र श्री पिता को शीघ्र कहा। 
न्‍्यौता क्‍यों मुझे नहीं भेजा फिर क्रोध से ओमा शीघ्र कहा॥ 
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अपमान किया जो मेरा है उसकी मुझ को कोई चिन्ता नहीं। 
जो मेरे पति की निन्दा की शोभा तुझ को यह देती नहीं॥ 


फिर क्रोध से लालो लाल हुई अपशब्दों की बौछार करी। 
मेरे घर से शीघ्र निकलो फिर अपशब्दों की बौछार करी॥ 


मेरे घर से शीघ्र निकलो ओम को शीक्र-शीघ्र कहा। 
क्यों मेरे घर में आई हो फिर क्रोध से शीघ्र वचन कहा॥ 


ओमा को क्रोध अपार हुआ फिर सभासदों से यूँ बोली। 
मुस्काने वालो शीघ्र सुनो अब भला न होगा यूँ बोली॥ 


मेरे पिता भी मूर्ख बन बैठे इस भांति मुस्काती बोली। 
श्री पूज्यनीय श्री पतिदेव क्रोधित होकर फिर यूँ बोली॥ 


श्री विद्या चोर और गुरु निन्दक शिव द्रोही को दण्ड मिलता है। 
कुल नाश होगा शीघ्र तेरा ईश्वर से दण्ड भी मिलता है॥ 


जगदम्बा सती क्रोधित होकर उस हवन कुण्ड में कूद पड़ी। 
श्री पतिदेव को निन्द्रा सुनी तत्क्षण हवन में कूद पड़ी॥ 


पुत्री की भावना रख कर वह हिमालय राजा तप करता था। 
मनोकामना शीघ्र पूर्ण करी जो राजा तप भी करता था॥ 


पुत्री बन कर घर उसके प्रकटी उसको देखा खुशहाल किया। 
मैना की पुत्री शीघ्र बनी बेटी बन कर खुशहाल. किया॥ 


सती देवी ने देह को त्याग दिया झट शिव भोले भी आ प्रकटे। 
त्रिशूल द्वारा शीघ्र ही फिर बदला लेने आ प्रकटे ॥ 


त्रिशूल द्वारा शीघ्र ही श्री ससुर के सर को काट दिया। 
सर हवन कुण्ड में था डाला उस दुष्ट का सर भी काट दिया॥ 
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भुगु आदि ऋषियों को शीघ्र शिव भोले ने शाप दिया। 
मेरी पत्नी का अपमान किया शीघ्र फिर क्रोध से शाप दिया॥ 


श्री दक्ष भी चक्षुष मस्वन्त्रों में प्रचेत पुत्र बने शीघ्र। 
सब ऋषि मुनि फिर वरुण देह प्राप्त करके बने शीकघ्र॥ 


एक और गाथा सुनो शिव उछले तत्काल। द 
सती हवन में कूद कर भस्म हुई उसी काल॥ 


शीघ्र शिव ने फिर क्रोध किया शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया। 
भद्रकाली भी प्रकट करी उनको रवाना शीघ्र किया॥ 


शीघ्र गण सेना ले जाओ यज्ञ हवन नाश भी कर देना। 
श्री दक्ष का सर शीघ्र काटो तथा भस्म भी शीघ्र कर देना॥ 


जब दक्ष को हवन में डाल दिया देवों ने दुन्दुभि बजाई थी। 
पुष्पों की वर्षा खूब करी देवों ने खुशी मनाई थी॥ 


जो देवते यज्ञ में आए थे श्री वीरभद्र पीछे लागे। 
वीरभद्र गर्जना शीघ्र सुनी सब देवता शीघ्र घबराए॥ 


सब देवते शीघ्र भाग गये वीरभद्र ने शीघ्र पकड़ लिये। 
तुम कौन कहाँ से आए हो शीघ्र देवों को झकड़ लिये॥ 
वीरभद्र ने देवों को पकड़ लिया फिर वीरभद्र ने यूँ पूछा। 
तुम कौन कहाँ से आए हो क्‍यों आए यहाँ हो यूँ पूछा॥ 


अज्ञान कारण तुम लोगों ने शिव भोले को पहचाना नहीं। 
मंत्र द्वारा शिव की पूजा श्री परंब्रह्म पहचाना नहीं॥ 


हे विष्णु आदि देव सुनो बल पाकर तुम्हें अभिमान हुआ। 
मन्त्रों की समझ न आई तुम्हें मन्‍्त्रों का अर्थ अनर्थ हुआ॥ 
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प्ज्यो शिव का अपमान किया तुमने इस कारण भागे जाते हो। 
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मेरे से बचना मुश्किल है अब ठहरो कहाँ तुम जाते हो॥ 
यज्ञशाला जलकर राख हुई देवों को बड़ा भयभीत करी। 
यह कह कर वीरभद्र ने फिर अग्नि शरीर से प्रकट करी॥ 


श्री भद्र कालिका उछल पड़ी यज्ञ कली यज्ञ सूत्र बांधा। 
यज्ञ पात्र सारे तोड़ दिये यज्ञ आचार्य को भी बांधा॥ 


फिर अन्त आदि देवों को शीघ्र वीरभद्र ने पीटना शुरू किया। 
यज्ञ में अनेकों विघ्न हुए भूमि को नष्ट और भ्रष्ट किया॥ 


नर नारियां शीघ्र घबराई और देवते भी भयभीत हुए। 
सब ऋषि मुनि तथा देवता गण शीघ्र देखो भयभीत हुए॥ 
झट देवते सारे घबराए तथा डर कर शीघ्र भाग गये। 
शिव गणों ने शीघ्र रोक लिया त्रिशूल द्वारा घायल किये॥ 


देवों के अंड़ सब भंग किये श्री दक्ष का माथा फोड़ दिया। 
फिर भद्रकाली ने गेंद भांति माथे को शीघ्र उछाल दिया॥ 


श्री वीरभद्र रथ पर भी चढ़े श्री विष्णु जी को शीघ्र घेर लिया। 
बाणों द्वारा प्रहार किया मूर्छित भी श्री विष्णु को शीघ्र किया॥ 


जब होश आई विष्णु जागे उसने चक्कर को उठाया था। 
शिव की माया ने काम किया अपना करिश्मा दिखलाया था॥ 


विष्णु का चक्‍कर हिला नहीं विष्णु ने तीर चलाए थे। 
श्री वीरभद्र ने शीघ्र ही तीरों को विफल बनाए थे॥ 


फिर वीरभद्र ने तत्क्षण ही श्री गरुड़ के पंख भी काट दिये। 
बिष्णु को घायल देवों सहित तथा गरुड़ के पंख भी काट दिये॥ 
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फिर वीरभद्र ने आज्ञा दी शिव गणों को शीघ्र कह डाला। 
देवों को शीघ्र अब छोड़ो अपने मुख से यह कह डाला॥ 
कर्मों का फल यह भोग चुके ब्रह्मा ने विनय यह शीघ्र करी। 
अब क्षमा करो शिव रूप मेरे ब्रह्मा ने विनय यह शीघ्र करी॥ 
सब देवों को फिर साथ लिया शिव भोले निकट वह जा पहुंचे | 
शिव भोले को प्रणाम किया केलाश के उपर जा पहुंचे॥ 
फिर सर्व देवों ने शीघ्र ही चरणों में सीस झुकाई थी। 
शिव शकंर फिर मुस्काए थे देवों ने सीस झुकाई थी॥ 
शिव शकंर दयालु यूं बोले दण्ड इनको मिलना जरूरी था। 
जैसा भी कोई कर्म करे फल मिलना उसका जरूरी था॥ 
तुम तो मेरी सन्‍्तान सुनो तुम्हारे हित ही मैं काम करूँ। 
मेरी लीला के नियम सुनो देवों के हित सब काम करूँ॥ 
ऐसी वाणी फिर मधुर सुनी देवों ने शीघ्र कर जोड़े । 
फिर विनय स्तुति भी कर डाली शीघ्र देवों ने कर जोड़े॥ 
श्री विष्णु ने यह कहा शीघ्र तेरे ही तीनों रूप सुनो। 
तीनों ही गुण तुझ में व्यापे ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सुनो॥ 
सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी उत्पत्ति पालन संहारन। 
और सर्व देवों की शक्ति तुम्हें तारण मारण भी सहांरन॥ 
श्री परंब्रह्म परमेश्वर हो अन्‍्तर्यामी अगोचर हो। 
सृष्टि के मालिक तुम ही हो शक्ति हमारी भी तुम हो॥ 


अन्तर्ध्यान शीघ्र हुए शिव शर्कर भगवान। 
देवते शीघ्र चल दिये कहकर जय भगवान॥ 
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डश« मन्द्राचल पर्वत ने शीघ्र फिर घौर तपस्या शीघ्र करी। 
। शिव भोले बड़े प्रसन्‍न हुए पर्वत ने तपस्या खूब करी॥ 


में तुझ पर अति प्रसन्न हुआ वर मांगो शिव ने फरमाया। 

मेरे ऊपर भी निवास करो तथाउस्तु कह के समझाया।॥ 

भक्तों की आशा पूरी करूँ मैं आशा पूरी बनाऊँगा। 

तेरे ऊपर मैं निवास करू आशा मैं सफल बनाऊँगा॥ 

शिव पार्वती ने निवास किया मनोरथ पूरे भी कर डाले। 

मन्द्राचल बड़ा प्रसन्‍न हुआ चरनों में सीस झुका डाले॥ 
इतने में सुनो बल धारी जो शुम्भ निशुम्भ कहलाते थे। 
ब्रह्मा से वर ले बलि हुए व्याकुर योद्धा कहलाते थे॥ 
तीनों लोकों को जीत लिया हाहाकार उन्होंने मचा डाली। 
इन्द्र पद प्राप्त शीघ्र किया हाहाकार भी शीघ्र मचा डाली॥ 
सब धर्म नाश भी कर डाले देवों ने विनय भी कर डाली। 
श्री अम्बे मां प्रसन्‍न हुई आशीर्वाद भी दे डाली॥ 
फिर शुम्भ निशुम्भ और रक्‍्तबीज महिषासुर का भी नाश किया। 
श्री. महाकाली का रूप धार शीघ्र असुरों को मार दिया॥ 
देवों को खुशी अपार हुई भक्तों का बेड़ा पार किया। 
मां कौशकी बन कर शीघ्र ही असुरों को स्वर्ग भी धाम दिया॥ 
इन्द्र को इन्द्र पद भी दिया देवों को भी सुख धाम दिया। 
महादेवी बड़ी प्रसन्‍नः हुई देवों को स्वर्ग का धाम दिया॥ 


देवों की विनय भी सुनी पहुंचे कन्खल धाम। 
बकरे का सिर जोड़ कर बोले जय जय राम॥ 
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फिर दक्ष को जीवित कर डाला जो शिव का ससुर कहलाता था। 
देवों को खुशमय कर डाला शिव महादयालु कहलाता था॥ 


वह बारम्बार प्रणाम करे हे काल दयाल महाकाल प्रभु। 
सृष्टि के सब वुछ तुम ही हो श्री ओमकार निराकार प्रभु॥ 
श्री ज्योतिस्वरूप भी तुम ही हो श्री महादयाल कहलाते हो। 
सृष्टि में तुम्हारी जय हो जय श्री दक्ष जामाता कहलाते हो॥ 
श्री दक्ष ने दोनों कर जोड़े झुक झुक कर यूँ प्रणाम किया। 
अपराध हमारे क्षमा करो श्रद्धा से यूं प्रणाम किया॥ 
इतनी गाथा जब सुनी ऋषि हुए आनन्द। 

देवों को आनन्‍्नद दे स्वयं परमानन्द॥ 


श्री वायुदेव ने शीघ्र कहा अब यह भी गाथा श्रवण करो। 
कैसे सिंह पर थी दया करी अब यह भी गाथा श्रवण करो॥ 


जब माँ ने तपस्या पति हेतू वन भीतर करनी शुरू करी। 
हिमाचल की पुत्री वह थी बनी महादेव तपस्या शुरू करी॥ 


उस समय वह मां की रक्षा करे हिंसक जीवों से प्यारे सुनो। 
यह भक्त भी मेरा महान्‌ हुआ उच्च कोटि का भक्त प्यारे सुनो॥ 
वरदान मेरा तुझको प्यारे मैं सिंह स्वारन कहलाऊँ। 
मैं तेरे अंग संग विचरूँगी और तेरी मां भी कहलाऊँ॥ 
मां पार्वती शीघ्र बन कर फिर सिंह सवार थी शीघ्र हुई। 
देवों को अभय भी दान दिया वह सिंह 'स्वारन शीघ्र हुई॥ 


आगे की गाथा सुनो गौरी मां महान्‌। 
पतिदेव से मिल गई कैलाश पे किया प्यान॥ 
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जो मन्द्राचल पर्वत है सुनो वही कैलाश कहलाता था। 
शिव पार्वती विराजी थी देखो सुन्दर दरसाता था॥ 


महाकाली रूप शीघ्र त्यागा और मां जगदम्बे शीघ्र बनी। 
शिव ने हृदय से तुरन्त लगा मां पार्वती थी शीघ्र बनी॥ 
शिव भोले ने फिर तुरन्त कहा जब भी देवों को दुःखी देखो। 
उनको शीघ्र रक्षा करनी महाकाली बन कर तुम देखो॥ 
महाकाली बन कर मुस्काई शिव चरणों में प्रणाम किया। 
मैंने असुरों को मारा था यह कह कर भी प्रणाम किया॥ 
अब सिंह को बढ़ापन तुम दे दो इसने रक्षा है महान्‌ करी। 
यह द्वारपाल मेरा होगा सर हाथ धरा महान्‌ करी॥ 
सिंह ने भी गरज्ञना खूब करी सिंह मां से बड़ा प्रसन्न हुआ। 
शिव का वाहन नन्‍्दी था बना श्री मां का वाहन सिंह हुआ।॥! 
मां प्रसन्‍न शीघ्र हुई भक्ति का दे वरदान। 

कर दिया बुद्धिमान निधान॥ 
श्री वायुदेव शीघ्र बोले शिव पार्वती शक्तिशाली। 
सह तेज का रूप कहलाता है यह महागम्भीर शक्तिशाली | 
श्री शिव का रूप कठोर अग्नि और तेज युक्त कहलाता हैं। 
तीशैमांजका रूप हैं; शाज्तमयः ओर चन्छ-समान कहलाता है॥ 


इस तेज मे अमृत भरा हुआ विद्या की कला भरपूर सुनो। 


छः 


अज्ञानियों को यह ज्ञानी करे सूक्ष्म बुद्धि स्वरूप सुनो॥ ॒ 


सूर्य रूप तथा अग्नि रूप दो तेज महान्‌ हैं रूप सुनो । 
एक जल रूप एक सोमरूप दो बुद्धि के हैं रूप सुनो ॥ 
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फिर मधुरता आदि रस सुन्दर प्राणियों में समाए रहते हैं। 
विद्युत्‌ आदि जो रूप तेज चराचर प्राणियों मे रहते हैं॥ कह 


अमृत अग्नि से पैदा होती अमृत से बुद्धि नर पाता है। 
इसी कारण सुख की खातर सुनो नर देवों को सीस झुकता है॥ 
अग्नि में आहुतियां देने से अमृत को पहुंचती सुन प्यारे। 
इससे अन्न पैदा होता है अन्न की आहुति दे दे प्यारे॥ 






अमृत सोम शिव शक्ति में और स्थिति प्राप्त होती है। 
जो इस रहस्य को नर जाने उसे ज्ञान प्राप्त होता है॥ 


इक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होतो फिर आवागमन मिट जाता है। 
श्री सत्गुरु की प्राप्ति हो तो जीवन सुफल हो जाता है॥ 
छ: मार्गों का वर्णन सुन लो श्री वायुदेव बतलाते हैं। 
जितने भी शब्द हैं अर्थ युक्त श्री वायुदेव. बतलाते हैं॥ 
प्रकृति का ही परिणाम रूप शिव -पार्वती कहलाती है। 
शब्द रूप प्राकृतिक रूप होने से दो कहलाती है ॥ 
जो शब्द रूप विभूति है और स्थूल सूक्ष्म कहलाती जो। 
जो पराशक्ति शिव रूप वही तीनों ही रूप कहलाती जो॥ 


स्थल सूक्ष्म चिन्तारहित इनके परे जो शक्ति है। 
उसको पराशक्ति कहते हैं मन इन्द्रि परे जो शक्ति है॥ 


शिव तत्त्व का वही आधार सुनो और ज्ञान शक्ति भण्डार सुनो। 
योग द्वारा प्राप्त होती वह शक्ति परमेश्वरी भण्डार सुनो॥ 


सारी शक्तियों की समदृष्टि शक्ति वह तत्त्व कहलाती है। 
शक्तियों का मालिक शिव शक्ति संसार के स्थिर कहलाती है ॥ 





5 


489 





सु 
० 


दोहा 


0५६३ 


यह बन्धन तथा मुक्तिदाता पराशक्ति शिव कहलाती हे। 
भगवान शंकर गृही पुरुष सुनो सृष्टि के कार्य चलाती है॥ 
वह परा शक्ति शिव आज्ञा से तीन गुणों को उत्पन्न करती है। 
ब्रह्मा विष्णु श्री रूद्र बने सृष्टि के कार्य करती है॥ 


कार्य कर्म के भेद द्वारा छ: मार्ग उत्पन्न करती है। 
यह सारे संसार में व्यापक है मार्ग शीघ्र यह करती है॥ 
निर्गुण सगुण शिव सुनो बतलाऊँ सब भेद। 

वायुदेव कहने लगे उनके सारे भेद॥ 

निर्गण सगुण शिव रूप सुनो दोनों रूपों के मालिक हैं। 
यह शक्ति मान घट घटवासी विराट रूप भगवान हो हैं॥ 
भगवान शंकर ने शीघ्र ही रति पति काम का नाश किया! 
क्रोधग्रि द्वारा भस्म किया सृष्टि में काम का नाश किया॥ 
फिर ओमा देवी के संग रहकर एक पुत्र प्रकट भी कर डाला। 
श्री: पार्वती. ने शीघ्र ही उसको भी स्तन पिला डाला॥ 


नह बड़ा हुआ कार्तिक स्वामी उस असुर का शीघ्र नाश किया। 
जो तारकासुर अभिमानी था उसका भी चकना चूर किया॥ 


गारद शारद इन्द्रादि भी ऋषि मुनि खुश्हाल किये। 
देवों को बड़ा खुश्हाल किया दैत्याओं के बुरे भी हाल किये॥ 
फिर सर्व देवों से रल मिलकर शिव की उपमा फिर कर डाली। 
शिव की स्तुति वेदों द्वारा ब्रह्मा ने शीघ्र कर डाली॥ 


शिव महिमा बड़ी अपार सुनो श्री मार्कण्डे पर कृपा करी। 


दीर्घायु देकर शीघ्र उसके सर पर भी हाथ धरी॥ 
| 





-०*४&६. 
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सदाशिव ने बड़ा अग्नि को किया अपना वाहन बनाया था। ग्प््धू 
उस पर शीघ्र प्रसन्‍न रहें भक्तों को खुशी बनाया था॥ बे 





फिर ज्ञान उपदेश भी शीघ्र दिया संशय मिटाने वाला था। 
जो रहस्यमय ज्ञान गुप्त संशों को मिटाने वाला था॥ 


साकार मूर्ति का ध्यान करो फिर निराकारी बन जाओगे। 
निराकार ध्यान असम्भव है कैसे करके दिखलाओगे ॥ 
साकार ध्यान शीघ्र करके निराकार ज्ञान प्राप्त होगा। 


मोक्ष पदवी मिल जाएगी दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होगा॥ 


सुनो आत्मा की मुक्ति खातर शिव तत्व ज्ञान जरूरी है। 
इन्द्रियों का निग्रह करना हो शिव तत्व ज्ञान जरूरी है॥ 


लेदों की आज्ञा पर चलकर फिर प क्षपात का त्याग करो। 
शिव की भक्ति से तत्क्षण ही विषयों का भी त्याग करो॥ 


कल्याण शीघ्र प्यारे होगा यह शिव के वचन प्यारे हैं। 
इस मार्ग पर चलकर देखो शिव भक्तों के सहारे हैं॥ 


अग्नि के संयोग से काला लोहा अग्नि की भान्ति चमकता है। 

शिव की भक्ति से तत्क्षण ही नर नारी भी शीघ्र दमकता है॥ 

अन्धकार नाश हो जाता है प्रकाशमयी हो जाता है। 

बहा ज्ञान प्राप्त शीघ्र हो वह नर नारी तर जाता है॥ 

शिव ओम स्वरूप हो जाता है अज्ञान नाश हो जाता है। 

मुक्ति प्राप्त हो जाती है भवसागर से तर जाता है॥ 
दोहा- अनुष्ठान के विधान को कहते वायुदेव। 






७ प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति कहते वायुदेव॥ क्‍ ९५ 
६ (<ु 3 _१ ६०8 
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प्ज्य शिव की पूजा करने से तुरन्त प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो। 


कि 






यहां पाँच प्रकार की होती है अनुष्ठान की विधि से शीघ्र हो ॥ 


क्रिया जल तप और ध्यान द्वारा यह ज्ञान से साधन शीघ्र हो। 
सिद्धियां सर्व मिलें शीघ्र ब्रह्म ज्ञान साधना शीघ्र हो॥ 


अब सुनो धर्म भी दो प्रकार इस सृष्टि में माने जाते हैं। 
जो वेदों उपनिषदों के द्वारा योग साधना शीघ्र पाते हैं॥ 


वह उत्तम धर्म कहलाता है अधोभाग से किया जो जाता है। 
धर्म शास्त्र के सुनने द्वारा सांगठपाश वृद्धि को पाता है॥ 


उस धर्म साधना से सुन लो शीघ्र शिव पद मिल जाता है। 
उसका वर्णन पुराणों में है शास्त्र विधि से मिल जाता है॥ 


हर युग में स्वयं भगवान शंकर सृष्टि में प्यारे आते हैं। 
वह योगाचार्य रूप बने भक्तों को मार्ग दिखलाते हैं॥ 
उस मार्ग को सूक्ष्म करने का नाम सुनो बतलाता हूँ। 
रूद्र दधीचि अगस्त ऋषि उपमन्यु नाम बतलाता हँ॥ 
यह चारों महाऋषि भी सुनो पाशुपति ब्रह्मा की संहिता का। 
प्रचारक बनकर सृष्टि में प्रचार करें शिव भोले का॥ 


पाशुपति के योग अनुष्ठान द्वारा शिव दर्शन शीत्र देते हैं। 
प्रत्यक्ष दर्शन भक्तों को दे शिव भक्त ज्ञानी कर देते हैं॥ 


शिव भोले तुरन्त प्रसन्‍न होते ब्रह्म ज्ञान का दान प्रदान करें। 
प्रकृति माया रचने वाले मायावी शिव प्रदान करें ॥ 


इनको पूजा अर्चना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
श्री शिव के आठों नामों का जप करने से सिद्धि होती है॥ 
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अपनी आत्मा को भक्‍तजनो शिव चरणों में अर्पण कर देना। 
इस भान्ति क्रिया के द्वारा सुनो ज्ञान प्राप्त कर लेना ॥ 


पशुपति के व्रत का रहस्य सुनो तत्काल। 
वायुदेव कहने लगे मुस्का कर उसी काल॥ 


अब पशु पतित्रत का रहस्य सुनो श्री वायुदेव फरमाते हैं । 
इस ब्रत को वन में शीघ्र करो विधिपूर्वक वह फरमाते हैं॥ 


पूर्णमाशी जो चेत का हो उस तिथि में गुरु का पूजन करो। 
उनके चरणों का ध्यान करो पुष्पों से उनकी पूजा करो॥ 


श्री गुरुदेव से आज्ञा ले शीघ्र स्नान फिर कर देना। 
वस्त्र सफेद चन्दन माला जन्जु धारण भी कर लेना॥ 


फिर कुशासन पर बैठ शीघ्र शिव पार्वती का ध्यान करो। 
जितने दिन व्रत की ईच्छा हो उस दिन से संकल्प भी शीघ्र करो॥ 


विधिपूर्वक हवन के लिये सुनो अग्नि को शीघ्र तैयार करो। 
उसमें समधाए चरु की भी आहुतियां शीघ्र तैयार करो॥ 


इसके करने से शीघ्र ही सब पाप दूर हो जाते हैं। 
पुण्यों की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं॥ 
फिर हवन के मूल मन्त्र पढ़कर शीघ्र श्रद्धा से हवन करें। 
शिव भोले का फिर ध्यान धरें और देह तत्त्व को शोधन करें ॥ 


फिर उसके बाद मंत्र द्वारा गोबर का गोला स्थापित करें । 
हविष्यान्न का भी भोजन करें शिव चरणों का फिर ध्यान करें ॥ 


फिर दूसरे दिन चतुर्दशी को शिव का पूजन भी शीघ्र करो | 
त्रयोदशी के भोजन की भान्ति शिव भोले की फिर पूजा करो ॥ 
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प्ज्य किन्तु भोजन न शीघ्र करो फिर पूर्णमासी भी जब आए, गए 
[ि उस समय यह कार्य शीघ्र करें श्री पूर्णमासी भी जब आए॥ ्‌ 


 श पूजन हवन शीघ्र करके फिर रूद्रता अग्नि बुझ जाए। 
उसकी भस्म फिर ग्रहण करें और रूद्राग्नि भी बुझ जाए॥ 


शिकारी भान्ति फिर रूप करे और जटा धारे स्नान करें। 
| लोक लाज की लज्जा फिर त्यागें दिगम्बर बन स्नान करें॥ 





कोई टाट का टुकड़ा चरम आदि अपने अंगों में लपेटे फिर | 
वृक्ष के बल कल की लंगोटी पहन शिव भांति शक्ल बनेगी फिर॥ 


फिर मेखला और दण्ड धारण कर आचमन भी शीघ्र कर डालो। 
कर अंपने पैरों को धो धोकर फिर आचमन शीघ्र कर डालो॥ 


. फिर अथर्ववेद छ: मन्त्र अग्नि रित्यादि से लेकर। 
शीघ्र ऐसा शिव भक्त रटे श्रद्धा निष्ठा से मंत्र कर॥ 
फिर क्रमश: छ: अंगों में तुरन्त उस भस्म को शीघ्र लगा देवें। 
फिर ऊँ शिव कहते जावें फिर अंगों को भस्म लगा देवें॥ - 
त्रैयामुण्मं जददग्नि कहकर मस्तक में त्रिपुण्ड लगा देवें। 
फिर प्रात: मद्यान्हे समय में भी ब्रत पशुपति कर देवें॥ 
'शिव रूप में शीघ्र दृढ़ होकर शिव योग में प्रवृत्त हो जावें। 





आपरण भी ब्रत करना चाहिये शिव चरणों में फिर ध्यान लगा। 
मनोकामना सिद्ध शिव करते हैं शिव पार्वती का ध्यान लगा॥ 


फिर स्वर्ण अष्ट दल कमल बना उसकी कली रत्नों से शीघ्र। 
रचित केश से कर डालो फिर कमल का आसन बना शीकघ्र॥ 
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यदि पास में धन इतना न हो तो श्वेत कमल पर श्रद्धा से। 
कमलासन पर शंकर जी कोी मूर्ति स्थापन श्रद्धा से॥ 











उस कमल की कलियों में शीघ्र पंचमुख वाला शिवलिंड्गड धरें। 
स्थापना भी श्रद्धा युक्त करो और पूजा करें शिवलिंड्न धरें॥ 
आकारन आसन पाद्य अर्ध्य आचमन आदि भी शीघ्र करें। 
फिर दूध दहीं शकर आदि से मधु पंचामृत से स्नान करें॥ 
फिर एक हज़ार एक सौ आठ कमल उससे शिव पूजन कर डाल देना -- 
श्रद्धा निश्चय विश्वास सहित चरणों में मस्तक भी धर देना॥ 


पूजा करके अर्ध्य देकर आचमन भी शीघ्र क़र देना। 
शिव भोले तुरन्त प्रसन्‍न होंगे शिव भक्‍त जी. ऐसा कर देना॥ 


फिर प्रथम आवरण भी शीघ्र सुनो श्री गणपति कार्तिक स्वामी का। द 
ब्रह्मादि देवों का पूजन करो घट-घटवासी भी प्यारे का॥ 


फिर द्वितीय आवरण में भी सुन लो वाहनेश्वर का पूजन कर दो। 
तीसरे में भव आदि शीघ्र आठों मूर्ति पूजन कर दो॥ : 
फिर कमल से बाहिर पंचम का अवतरण में अस्त्र अनुचरों का। 
दश दिगपाल ब्रह्मादि का मरीचादि मानस पुत्रों का। | 
ग्रह आदि नक्षत्र देवों का आकाश पाताल निवासी -का। 
मुनि योगी यक्ष मातृ गणों और क्षेत्र प्राल सब जीवों का॥ 


| फिर चराचर आदि की पूजा श्रद्धा निष्ठा से शीघ्र करें। 
ः शिव भक्तों को शीघ्र चाहिये श्री गुरु चरणों का ध्यान करें॥ 






फिर यथोचित श्रद्धा. भक्ति से श्री गुरु चरणों की पूजा करे। 
'उनको बस्त्रादि देकर सनन्‍्तुष्ट भी शीक्ष प्यारे. करे ॥ 
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प्ड्धिं फिर मधुर भोजन शीघ्र देकर प्रसनन्‍नचित्त उन्हें भी कर देना। 
आशीर्वाद उनसे पाकर मन प्रफुल्लित भी कर देना॥ 


फिर ब्रत में दूध फल फूल आदि शीघ्र वह स्वयं ग्रहण करे। 
रात्रि में कुछ न वह खावे भूमि पर प्यारे शयन करे॥ 


घास तृण आदि और चरम मृग या सिंह चर्म का प्रायन करे। 
श्रद्धा निष्ठा से शीघ्र ही शिव चरणों का फिर ध्यान करे॥ 


रविवार आर्द्रां नक्षत्र में भी फिर पूर्णमासी अमावस में । 
फिर चतुर्दशी अष्टमी तिथियों में शीघ्र शीघ्र उपवास करे॥ 
अभक्ष्य वस्तुओं से दूर रहो और सेवन भी न तुम करना। 
अहिंसा का मार्ग अपनाओ ब्रत दान भी शीघ्र तुम करना॥ 


शान्ति से तप में लीन रहो ईश्वर भक्ति में तललीन रहो। 
फिर बुरे आचार विचार छोड़ शिव चरणों का फिर ध्यान करो ॥ 


वैशाख में हीरे के शिवलिंड्र का पूजन शीघ्र कर डालों। 
फिर ज्येष्ठ मास में जरकत का शिवलिंड्र का पूजन कर डालो ॥ 


फिर आषाढ़ मास में शीघ्र ही मोतियों के लिंड्ग का ध्यान करो। 
भादों में पदम का लिंड्र शीघ्र उनके चरणों का ध्यान करौ॥ 


श्रावण मास में नीलम का आसुज में गोमेद मणियों का! 
कार्तिक में मुंग आदिक का श्रद्धा से शिवलिंग प्यारे का। 
सुनो मार्गशीर्ष में शीघ्र वैदर्य मणि का लिंड्न नं 
श्रद्धा विश्वास दृढ़ता से पूजन करके तू ध्यान लगा! 


फिर पौष में मणि पुखराज का भी लिंड्ड शीघ्र प्यारे बना लेना | । 
श्रद्धा से फिर प्रणाम करो सायुज मुक्ति को पा लैना। 26५ 
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फिर माघ मास में सूर्यकान्त मणियों के लिड्ग कौ पूजा करो। 
फाल्गुण मास में शीघ्र ही चन्द्रमणि कान्‍्त की पूजा करो॥ 


फिर चैत्र मास में रत्नों का शिवलिंड्र प्यारे सुनो तैयार करो। 
श्रद्धा से विधि के सहित सुनो उनका पूजन भी शीघ्र करो॥ 
हो सके स्वर्ण का लिंड्र बना श्रद्धा से पूजन करते रहो। 
मोक्ष शीघ्र मिल जाएगी श्रद्धा से उसको सिमरते रहो॥ 


शिव भक्त को इतना धन न मिले तो वायुदेव ने शीघ्र कहा। 
करनी श्रद्धा से कहा॥ 


कोई भी शिवलिंड्भ प्यारे पूजा के 
पाशुपात के ब्रत की विधि को दिया सुना। 


. आगे की गाथा सुनो वायुदेव मुस्का। । 


श्री पाशुपात के ब्रत द्वारा मो प्राप्त होता है। 
शिव .उस पर अति प्रसन्न होते तुरीया पद में वह सोता है॥ 
अब ऊपमन्यु की भक्ति गाथा को मैं बतलाता ह | 
कैसे वह भक्त महान्‌ हुए में विधि सहित बतलाता हूँ 


श्री व्याप्र पाद जी तपस्वी जो आंखों के तारे कहलाते ह। 
थे सहारे भी उनके कहलाते थे॥ 


उनके जिगर के टुकड़े 
अपार दया दृष्टि हुई। 


जद 
ने 


ऊपमन्यु कैसे 
अप्सन्यु प्रर झिह हनी लि हठ करने वाली शीघ्र हुई॥ 


वह बालपने में गम्भीर हर 
श्री माता जी को कहीं शीघ्र मुझे ई+ कि; ४९ 
स्वादिष्ट दूध गाय की दो. मैया जी शीत्र है 

रो कर बेहोश हुआ! 


हेठ करके पृथ्वी पर लेटा किया शीघ्र ही वह बेहोश हुआ॥ 


फिर हठ करके मां को 5: 
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उसे चुप कराने के हेतु गेहूँ के आटे को घोल दिया। 
कटोरी में डालकर आगे धरा रोते को चुप कराए दिया॥ 
वह दूध की भान्ति नज़र आए परन्तु वह दूध नहीं प्यारे। 
ऊपमन्यु को भी शक उपजा वह दूध नहीं था सुन प्यारे॥ 
उस घोल को पी कर शीघ्र ही ऊपमन्यु प्यारे यूँ बोला। 
यह दूध स्वादिष्ट नहीं मैया यह अच्छा दूध नहीं बोला॥ 
मैं ऐसा पीऊँगा दूध नहीं मां चिन्तामय गम्भीर हुईं। 
रो रो कर व्याकुल हो बैठी मैय्या भी फिर अधीर हुई॥ 
शीघ्र मैया ने कह ही दिया अच्छा बेटा एक बात सुनो | 
चिन्ता छोड़ो भयभीत न हो एक युक्‍्ति मां की शीघ्र सुनो॥ 
वन भीतर जाकर शीघ्र ही बम भोले को तुम याद करो । 
गायें उसके हैं पास बहुत शीघ्र उसको तुम याद करी।' 
वह आकर दूध पिलाएगा शिव भोला बड़ा दयालु है । 
घट घटवासी को याद करो वह बड़ा ही परम दयाठल॑ है॥ 


ऊपमन्यु शीघ्र बन भीतर फिर अपना आसन लगा बैठा | 
उस परम दयालु भोले का आसन भी शीघ्र हिला बैठा ॥ 


माता की बातें सत्य करने श्री भोला शीघ्र प्रकट डै० 
जगदम्बा पार्वती के संग वह परम दयालु प्रकट ढ५ 


० 


हा 


जब बालक ने आंखें खोलीं शिव भोला अन्तर्ध्यान हैए. 


। ध्यान हुए। 
ऊपमन्यु शीघ्र दौड़ पड़ा शिव शंकर अन्तध्यात ट 


श्री ओं नमो: शिव कहते हुए ऊपमन्यु शीघ्र भाग तर 
शिव भोले का फिर नाम जपें ऊपमन्यु प्यारा भाग उठा | 
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उसके भीतर वह जा बैठा उसने शिव का फिर नाम लिया॥ 


इतने में पिशाच एक आ पहुंचा वह भूख से पीड़ित भारी था। 
ऊपमन्यु को उसने पकड़ लिया वह व्याकुर पिशाच भी भारी था॥ 


उस बालक को मारना चाही आगे शिव की कृपा देखो । 
की कृपा देखो॥ 


ण्क सांप ने उसको डस डाला उसे दयालु 
बालक उस चुगल से छूटा ४ थ्वी पर गिर बेहोश हुआ। 
बालक को भूख प्यास लगी शिव भोला शीघ्र प्रकट हुआ॥ 
जग जननी श्री मां पार्वती शीघ्र भोले से यूं बोली। 
यह भक्त तुम्हारा ऊपमन्यु हुई मांयू बोली ॥ 
बालक के सर पर हाथ धरा शीघ्र फिर होश में ले आई। 
बालक ने माँ को देख लिया श्री पार्वती मां मुस्काई ॥ 
शिव भोला भक्त से यूँ बोला अच्छा बेटा अब वर मांगी | 
प्रसान या तेरी अकितेतसी/ मिलती 


ऊपमन्यु ने फिर सीस 

शिव भोले अति प्रसन्न 

मांगों मांगो प्यारे मांगी जो 

जो मांगो वही तुम मां 

शिव भोले प्यारे मुस्काएँ ह 

मैं वचन तुम्हें अब बता, हूँ सृष्िरी सब कुछ पाओगे॥ 
भोले भगवान। 


। चरणों में दण्डवत्‌ कर डाली । 


हुए आशीर्वाद भी दे डाली॥ 


ही ईच्छा प्यारे मांगो | 


हे ज् अन्तर्ष्यान जब हो गये शिर्ते संहिता महान॥ 
र्र ९ उत्तरार्ध गाथा सुनो वायवीय (जी! किए 
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"33 ऊपमन्यु शीघ्र मुस्काया मुस्काने का कारण समझो। 
तथास्तु शीघ्र कह डाला भोले शीघ्र सब कुछ समझो॥ 
फिर दूध समुन्द्र शीघ्र दिया ऊपमन्यु को खुशहाल किया। 
तुम मेरे प्यारे भक्त भी हो यह कह कर गले लगाए दिया॥ 
मेरी कृपा से शीघ्र सुनो कोई कष्ट न प्यारे पाओगे। 
शिव शंकर कह कर लुप्त हुए मोक्ष शीघ्र तुम पाओगे॥ 
श्री वायुदेव से ऋषियों ने मुस्का के शीघ्र फरमाया। 
श्री कृष्ण के कैसे पुत्र हुए श्री वायुदेव ने समझाया॥ 
श्री कृष्ण तपस्वी रूप हुए और जटाधारी और भस्म समा | 
शिव शंकर कहते हुए शीघ्र और तन में शीघ्र भस्म रमा॥ 
एक कुटिया भीतर जा पहुंचे ऊपमन्यु को सीस झुकाया था। 
आसन देकर सत्कार किया ऊपमन्यु भी मुस्काया था। 
ऊपमन्यु ने यह शीघ्र कहा और भस्म बिलेपन शीघ्र किया। 
त्रयायुग्म जमदाग्नि मंत्र फिर भस्म लेपन शीघ्र किया! 
फिर बारह महीने तक उसने पशुपात व्रत धारण कर डॉली 
उत्तम ज्ञान भी शीघ्र दिया गुरु मंत्र कृष्ण को दें डाला! 
श्री गुरु आदेश द्वारा शीघ्र भोले की तपस्या करा डाली | 
शिव शंकर पार्वती के संग आए श्री कृष्ण ने सीस झुका डाली ॥ 
शिव शंकर ने फिर देकर श्री कृष्ण को पुत्र प्रदान मी 
श्री जाम्वती के द्वारा श्री सम्व पुत्र प्रदान किया 


श्री वायुदेव को ऋषियों ने मुस्काते हुए फिर कह डाली ५ 
शिव गुणों का वर्णन शीघ्र करो कर जोड़ के शीघ्र कहें डाला. १७७ 


डी 
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भगवान शंकर का शीघ्र कहो श्री पशुपति कैसे नाम पड़ा। 
श्री कृष्ण ने ऊपमन्यु से फिर पूछा हें कैसे नाम पड़ा॥ 


श्री कृष्ण को ज्ञान भी दे डाला ऊपमन्यु जो कृष्ण के गुरु हुए। 
श्री पशुपति का ज्ञान दिया जो कृष्ण के गुरु महान्‌ हुए॥ 
करो जो कृष्ण को ज्ञान दिया भाई। 


तुम उसी ज्ञान को श्रवण 
से बैठाओ सुनो भाई॥ 


तुम उसी ज्ञान को मन भीतर श्रद्धा 
श्री कृष्ण चन्द्र जो कहलाते। 
शिव शंकर दयालु कहलाते ॥ 


श्री पशुपति जी नाम पड़ी किस रस्सी से बांधा प्यारे । 
उसकी महिमा भी श्रवण करो किस रस्सी से बांधा सुनो प्यारे ॥ 
कैसे कैसे शिव को पशुपति कहा। 
ओ कर जोड़ के वायुदेव कहा॥ 

ं रूप सुनो॥ 


स्थावर पर्यन्त प्राणी भी 
हैं स्वामी इससे वह पशुपति वह 'कहलाए। 


से बंधे इससे पशुपति वह कहलाए॥ 
शक आर कर्मी किसी कक जप 3 हु) शम्भू। 
शक्तिशाली परि 28 नहा रूपी शर्ट 
जब भक्त की दूंढ़ भर्विंत 
विषयों .से तुरन्त 

शक्तिशाली कहलाता हैं। 


जीवों को विषयों में बांधे जो 
वों को विषयों * , थै पशुपति वही कहलाता है॥ 


ऊपमन्यु ने जो ज्ञान दिया 
श्री पशुपति जी कौन हुए 


उस बन्धन से छूटते 
सब रहस्य गुप्त भी बतल 


शिव शंकर सब के 
पशु मल विक्षप माया 
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उनके अनुशासन से सुन लो रक्षा करता है इन्द्र प्रभु॥ 
श्री वरुण देव जलाधिपति शिव के आधिन प्यारे जो सुनो । 
सृष्टि के जीव जन्तु भी सुनो सब देवते भी आधिन सुनो॥ 
माया बन्धन से छूटना हो तो शिव भोले का ध्यान करो। 
पूजन आराधन शीत््र करो उनके चरणों में सीस धरो॥ 


ऊपमन्यु बोले सुनो बेटा ब्रह्मण्ड के स्वामी शिव शंकर। 
वह सर्वव्यापी अन्तर्यामी घट घटवासी है शिव शंकर॥ . 


ब्रह्मा विष्णु श्री रूद्र सुनो ईशान सदाशिव मूरत हैं। 
सारी सृष्टि के मालक वह और जगत व्यापत मूरत हैं॥ 


. अब इनकी पांचों मूर्तियां हैं और सुनो ध्यान से कृष्ण प्रभु। 
_ ईशान पुरुष अघोर सुनो श्री वामदेव भी नाम प्रभु॥ 


'सद्योत जात आदि भी सुनो प्रसिद्ध यही कहलाते हैं। 


ईशान पुरुष अघोर सुनो वह ही क्षेत्र कहलाते हैं॥ 


. फिर मूर्तिमान स्थानयी सुनो प्रसिद्ध पुरुष भी कहलाए। 


बुद्धि तत््व का आश्रय ले अघोर मूर्ति कहलाए॥ 


अहंकार की अधिष्ठात्री भी श्री वामदेव मूर्ति समझो। 
शंकर के हृदय में बसती श्री रुधो जात मूर्ति समझो॥ 


ईशानी मूर्ति श्रोत्र वाणी जो शब्द आकाश ,भी कहलाए। 


वह अधिष्ठात्री कहलाए शिव शक्ति प्यारी कहलाए॥ 


ईश्वरीय मूर्ति वह कहलाए तत्त्विक हस्त जो कहलाए। 
स्पर्श वायु की मूर्ति वह शक्तिशाली जो कहलाए॥ 
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डे . अघोर मूर्ति नेत्र चरण अधिष्ठात्री कह लाती । ग्प्ू 
श्री वामदेव की मूर्ति सुनो रसना वायु जो कहलाती॥ 





श्री वायु रसना जल को जो अधिष्ठात्री कहलाए। 
शंकर की आठ यह मूर्तियां संसार ग्रन्थित यह कहलाए॥ 
सूत्र में जैसे मणियों को गुंथा जाता है श्रवण करो। 
उस भान्ति शिंव में यह समझो संसार को प्यारे श्रवर्ण करो॥ 
वह शर्व! भव” और रूद्रर सुनो फिर उग्र* तथा महादेवः सुनो । 
पांचों को पशुपति कहते हैं श्री शिव शंकर महादेव सुनो॥ 
यह पृथ्वी जल॑ और तेज वायु क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्र सुनो। 
यह साश जगत शिव रूप सुनो ऊपमन्यु की गाथा भी सुनो॥ 
अत: शिव की आराधना शीघ्र करो ऊपमन्यु के वचन सुनो। 
मोक्ष पदवी मिल जाती है तथा ज्ञानी भकतो वचन सुनो॥ 
दोहा- छः: मार्ग का हाल सुनो कहने लगे तत्काल। 
ऊपमन्यु श्री कृष्ण को बतलाते उसी काल॥ क्‍ 
श्री ऊपमन्यु ने शीघ्र ही कहा नर नारी शिव की विभूति हैं। 
श्री शिव -.ही शक्तिमान प्रभु जड़ चेतन शिव की विभूति हैं॥ 
शिव पार्वती एक रूप सुनो श्री कृष्ण को शीघ्र कहा था सुनो ] 
ऊपमन्यु तपस्वी ने शीघ्र मुस्का के शीघ्र कहा था सुंनो॥ 


यह शिव और पार्वती शक्ति चिदरूपा शक्ति हो शीघ्र। 
मिल कर सृष्टि को उत्पन्न करती चिदरूपा शक्ति हो शीघ्र ॥ 


अब सारा जगत ही शीघ्र सुनो विस्तार को प्राप्त होता है। 


शिव शक्तिमान से शीघ्र ही विस्तार को प्राप्त होता है॥ है 
2.) 0 2] 
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वह क्षोभ से नाद करे पैदा और नाद से बिन्दु है होती॥ 


बिन्दु से महेश्वर प्रकट हुए जो शिव शंकर कहलाते हैं। 
उस परिपूर्ण की शक्ति वह ओंकार बिन्दु कहलाते हैं॥ 


महेश्वर से विधा हुई पैदा वह शक्ति मान कहलाती थी। 
यह राशि सस्‍्थावर जंगम को रचना शक्ति वह कहलाती थी॥ 


सुनो सभी पुलिद्ग महेश्वर हैं तथा स्त्रीलिड़् शक्ति रूपा। 


सदा शिव शक्ति के रूप सुनो बिन्दु शक्ति के सब रूपा॥ 


पशुपति ब्रह्म तत्त्व जो सुन्दर कहाए ज्ञान। 
उसका शीघ्र ध्यान घर जो है महाज्ञान॥ 


पशुपति ब्रह्मज्षान जो उसका करो ध्यान। 
योग की महिमा अब कहूँ सुनो कृष्ण भगवान। 
ऊपमन्यु बोले वचन सुनो अब यह भी तत्त्व बतलाता हूँ। 
जो छुपा हुआ रहस्य इसमें सब खोल के तुम्हें समझाता हूँ॥ 
सृष्टि के. जीव चराचर जो उस पाश में शीघ्र बंधे हुए। 
कोई भी इसको जाने नहीं सारे ब्राह्मण्ड के रूप हुए॥ 


सब में शिव भोले विराजित हैं उनकी डोरी से जीव बंधे। 
इस कारण शिव को पशुपति कहें डोरी से जीव बंधे॥ 


सब ऋषि मुनि अविकल्प शीघ्र कई भावों से वर्णन करते हैं। 
उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर भी परमात्मा वर्णन करते हैं॥ 


कोई उन्हें अनादि अनन्त कहे कोई ब्रह्म का रूप भी कहते हैं। 


मन इन्द्र क्‍ के परे शक्ति ज्योति स्वरूप भी कहते हैं॥ 
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ड्श€ क्रियात्मक शक्ति शीघ्र फिर उस शक्तिमान से पैदा होती। * 





्ाः कोई उनको श्री महादेव कहें कोई विधा अविधा के रूप कहे । 


०५43 


पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विधा विकार रहित भी तत्त्व कहें॥ 


सत्य असत्य तत्त्व जो है उन दोनों के स्वामी कहते। 
सब प्राणी क्षर के रूप सुनो ब्रह्माक्षर रूप भी सुनो कहते॥ 


यह दोनों ईश्वर के रूप सुनो ब्रह्माक्षर समष्टि भी हैं कहते। 
श्री शिव सृष्टि के तिरोभाव आविर्भाव भी हैं कहते॥ 


यह नेता धाता स्वामी है शक्ति शाली गम्भीर बडे। 
यह सर्व आत्मा शिव शरणी आते हैं शक्तिशाली बड़े॥ 


जो इनकी शरणी में आता शिव तत्त्व ज्ञान मिले शीखघ्र। 
शिव पद भी उसको मिले शीघ्र मोक्ष भी मिल जाए शीखघ्र॥ 


ऊपमन्यु शीघ्र मुस्काए हे कृष्ण मेरी इक बात सुनो। 
शिव आदि महादि शंकर उसकी महिमा भी शीघ्र सुनो॥ 


श्री परम ब्रह्म परमात्मा जो विलक्षण स्वभाव शक्ति वाले। 
सूर्य की भांति वह चमके शक्तिधारी शक्ति वाले॥ 


सर्वत्र तेज़ फैला उसका उसको ही ब्रह्म स्वरूप कहो। 
विश्वेश्वर सदा शिव आदि पुरूष उसको ही प्यारे ब्रह्म कहो॥ 


इच्छा ज्ञान क्रिया आदि रूपों से अनेकों शक्तियां हैं। 
वह चन्द्रशेखर ही देव शक्ति उसकी सुन्दर यह शक्तियां है॥ 


भगवान चन्द्रशेखर ही सुनो जो शक्ति मान घट घटवासी। 
प्रज्ञा श्रुति स्मृति रूप विधा रूपी घछाट घछघटवासी॥ 


भगवान शकंर श्री वैद्यराज और शक्तिमान महान्‌ सुनो। 
श्री विश्वमान विमोहिका भी वह विश्व मान की शक्ति सुनो ॥ 
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सुनो विश्व को मुक्ति देने वाले और शक्तिशाली कहलाते हें। 


सताईस प्रकार की माया जो उसके मालिक कहलाते हैं॥ 


शिव शक्ति सहित जो ध्यान धरे वह शक्ति पद प्राप्त करता । 
मुक्ति पाने मे ज्ञान है जो और धर्म आवश्यक है करता॥ 


दोनों के संयोग से शीघ्र ही शिव शक्ति भवानी खुश होती। 
मुक्ति से आनन्द शीघ्र होता मुक्ति शीघ्र उसकी होती॥ 


जो पुरूष श्रद्धा से शिव सिमरे या थोड़ी भक्ति रखता ही। 
शिव भोले उस पर कृपा करे जो थोड़ी भक्ति रखता हो॥ 


तीनों जन्मों के बाद सुनो मुक्ति देते शिव भोले जो। 
अपने भक्तों की नैय्या को भव पार लगाते हैं भोले जो॥ 


शिव लिंग का पूजन जो करता शिव नाम का भी अभ्यास करे | 
उनके चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक होकर सीस धरें। 


यह शिव शास्त्र का ज्ञान सुनो हे कृष्ण भक्त फरमान खु्ी। 
मुक्ति का परम मार्ग सच्चा करते हैं शिव कल्याण सुनी॥ 


न्वास अवतार केसे हुआ विष्णांशी भगवान। 
वेदों के रचित हुए पुराणों के भी महान्‌॥ 


ऊपमन्यु बोले कृष्ण सुनो सृष्टि रचने की ईच्छा हर! 


शिव भोले स्वयं प्रकटे थे सृष्टि रचना भी शीज्र हुई. 


श्री ब्रह्मा को उत्पन्न शीघ्र किया श्री विष्णु को नाभी हर | 


फिर रूद्र को शीघ्र प्रकट किया श्री ब्रह्मा जी के सु" होने /) 
श्री ब्रह्मा जी ने वर्णी्रम आदि की व्यवस्था कर की ४, 
फिर यज्ञ के लिये सोमरस की रचना शीघ्र फिर करे 24 
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फिर सोम से स्वर्ग बना करके देवों ने विनय फिर कर डाली । 
अनल सूर्य विष्णु इन्द्र यज्ञ देव स्तुति भी कर डाली ॥ 


फिर शिव भोले को पूछ लिया जो रूद्र देव कहलाते थे। 
तुम कौन कहाँ से आए हो जो देवते भी कहलाते थे॥ 


श्री रुद्र ने ऐसे वचन सुने मुस्काते हुए फिर यूँ बोले । 
में पुराण पुरुष त्रिकालज्ञ मुझसे कोई परे नहीं बोले ॥ 


मैं ही सृष्टि का नमित सुनो फिर अन्तर्ध्यान हुए शीघ्र । 
देवों ने विनय फिर शीघ्र करी शिव शंकर हुए ब्रकट शीघ्र ॥ 


फिर अष्टभुजी चार मुख वाला देवों को रूप दिखलाया था। 
सूर्य मण्डल मे विराजे थे ऐसा करिश्मा दिखलाया था॥ 


फिर सर्व देवों ने कर जोड़े और अर्घ्यादि प्रदान किया। 
चरणों में फिर प्रणाम किया॥ 


शास्त्र विधि से पूजन भी किया च॑ः 
फिर शिव शंकर से विनय करी श्री पार्वती बारे पूछा। 
तिरोहित शास्त्र कैसे प्रकट उसके बारे भी यूँ. पूछा॥ 
फिर शंकर जी ने शीघ्र कहा आग दधीचि आदि में। 
श्री बृहस्पति व्यास जी की भी विभिन्‍न युगों और कल्पों में ॥ 
यह शंकर के अवतार हुए शास्त्रों का फिर विस्तार हुआ। 
युग युग में प्रकटे थे प्यारे पापियों का शीघ्र नाश किया। 
शिव शंकर के कौन शिष्य हु5 अब यह भी 

अठाइस 


बारह कल्पों मे शिष्य शिव के 
यह सभी योगाचार्य हुए एक के शिष्य बेशुमार 57 
शास्त्रज्ञता महान ढै+ 


शिव भक्त भस्मधारी थे. तथा. 
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००००० -+++++म मनन ऊन मर 
डे इन्द्रियों को जीतने वाले और शिव का ध्यान यह करते थे। ग्पू 
हर हरदम समाधि में रहते शिव चरणों का ध्यान करते थे॥ कु 


अपना गुरु शिव को समझ लिया शिव लोक में शीघ्र जाते थे। 
भक्ति साधन शीघ्र पाकर मोक्ष पदवी को पाते थे॥ 


मां पार्वती के चरणों में झुक झुक कर सीस भी धरते थे। 
शिव भोले अति प्रसन्‍न होते चरणों में सीस भी धरते थे॥ 


मां पार्वती शीघ्र बोली और चरणों में प्रणाम किया। 
श्रद्धा निष्ठा से सीस धरी फिर मधुर वाणी से विनय किया॥ 


जो भक्त तेरी भक्ति करता और थोड़े समय में ध्यान करे। 
थोड़ा मंत्र तेरा भी जपे और थोड़ा तेरा नाम रटे॥ 


शीघ्र प्रसन्‍न हो जाते हो क्‍या कारण प्यारे बतलाओ। 
मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ यह प्यारे मुझको समझाओ॥ 


शिव भोले बहुत प्रसन्‍न हुए फिर मधुर वाणी द्वारा भी कहा। 
अच्छा प्यारी यह बात सुनो मुस्काते हुए शीघ्र यह कहा। 


मैं श्रद्धा भक्ति से शीघ्र भक्तों पर खुश हो जाता हूँ। 
जो मेरा ही हो जाता है मैं उसका ही बन जाता हूँ॥ 


एकाग्र चित होकर भक्त मुझे जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करे। 
मै शीघ्र उस पर खुश होता जो मेरा प्यारी ध्यान धरे॥ 


जो कर्मकाण्डी हो भक्त सुनो शीघ्र हे पार्वती पा सकता है।. 
अभिमान कर्म का हो उसको वह वर भी जो सकता है॥ 


अहंकार रहित जो मेरा भक्त ईच्छा मन में जो करता ढ़ । ५५ 
में पूर्ण शीघ्र करता हूं श्रद्धा से पूजा करता शेर १९५ 
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मुझे भक्ति बहुत प्यारी है श्रद्धा से भजन करे नर नारी। 
मुझे किसी वस्तु की ईच्छा नहीं मुझे केवल भक्ति है प्यारी ॥ 
जैसी भी भावना भक्त करे मैं पूर्ण शीघ्र करता हूं. 
मैं अल्प समय मे. दर्शन [ मगीकाए पूर्ण करता हूं॥ 
जो भावना शुद्ध से भजन करे तह मुझको शीघ्र पाएगा। 
मोक्ष पदवी भी शीघ्र दूँ. वहें मुझे देवी मिल जाएगा। 


शिव भोले मुस्काए करे बोलें सुन प्रिय बात। 
ब्राह्मण कर्म शीघ्र कहे है" लो मेरी बात॥ 


ब्राह्मणों के कर्म भी शीत 
तीन बार स्नान करें शीघ्र फिर अग्नि 


दस बातें जिस ब्राह्मण 

ईश्वर भक्ति में लीन रहे. करत! 

लक्ष्ण। 

योगियों दे क्‍ 

काल की जा औरों को ज्ञान दे यह लक्ष्ण ॥ 

कं भी वर्जित है। 

ब्रह्मचारियों को सुनो रात भोजन कए "से वर्जित हैं। 
नारी का चित्र भी # देखें अशु& नाव 

जा धर्म भी जॉर्तें है। 

विषय विकारों 


तामसी भोजन शीर्श छोड़ो ईर' 
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प्ज्ण गीता आदि सद्ग्रथों का अध्ययन करे प्रभु लीन रहे। ग्ष६ू 
सात्विक भोजन को ग्रहण करे विधाता में हरदम लीन रहे॥ के 





क्षत्रि के लक्ष्ण यह समझो रणभूमि में संग्राम करे। 
शत्रुओं पर विजय पाए शीघ्र निर्बलों की रक्षा शीघ्र करे॥ 


विद्वानों तथा विध्वा नारी रक्षा गाय की शीघ्र करे। 
चाहे जान रहे चाहे न रहे निर्बलों की रक्षा शीघ्र करे॥ 


विध्वाओं की और गाय की रक्षा में जान गंवा देवे। 
मोक्ष पदवी भोला देते कुर्बान जान भी कर देवे॥ 
. चोरों वर्णों की रक्षा करे क्षत्रि का धर्म महान है यह। 
गुरु जनों की सेवा मन से करे क्षत्रि का धर्म महान है यह॥ 
शुद्रों का धर्म भी ग्रहण करो चारों वर्णों की सेवा करे। 
फिर अपने धर्म पर अटल रहे ईच्छा पूर्ति वह शीघ्र भरे॥ 





ब्रह्मचारियों का धर्म है यह ब्रह्मचार्य का पालन शीघ्र करे। 
बुरी वासनाओं से मन रोके और अपने धर्म का पालन करे॥ 


नारियों का धर्म भी शीघ्र सुनो पति की सेवा तन मन से करे । 
आज्ञा का पालन करती रहे हरदम चरणों की दासी रहे॥ 


आज्ञा का उल्लंघन जो करती नरकों की सुनो फिर सैर करे। 
दोनों लोकों मे निन्‍दा हो घोर नरक की सैर करे॥ 


पति. की आज्ञा के बिना सुनो जो मेरी पूजा करती है। 
वह नरक लोक में शीघ्र जाए जो आज्ञा भंड्र भी करती है॥ 
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सारे धर्मों का सार सुनो ऊँ नमो: शिवाय: का जाप करो। 
मेरे चरणों का ध्यान लगा श्री शिव लोक की सैर करो॥ 
चारों वर्गो के धर्म जो शिव ने कहे तत्काल। 
पार्वती शीघ्र झुकी चरणों मे उसी काल॥ 


ऊपमन्यु को श्री कृष्ण ने कहा हे महामुनि यह बतलाओ। 
पाँचाक्षरी नाम मंत्र है क्या शिव की महिमा भी समझाओ॥ 


षडाक्षर मंत्र ओंकार जो वेदों शास्त्रों में आया है.। 
इनकी महिमा भी महान्‌ सुनो ऊपमन्यु भी मुस्काया है॥ 











पाँच अक्षरी नामी मंत्र जो वेदों का सार बतलाता हाँ। 
सूक्ष्म से सूक्ष्म मंत्र है यह महिमा से भरा बतलाता हूँ॥ ट 

सब विधाओं का यह बीज मंत्र तीनों गुणों से भरा हुआ। क्‍ 
है। अव्यक्त रूप में निवास करें श्री परम ब्रह्म का रूप हुआ॥ 
द। पाँचाक्षरी मंत्र में सुन लो सात करोड़ मंत्र भरपूर करे। 
निश्चय विश्वास करे नर जो भवसागर बेड़ा पार भरे ॥ 
ईशान आदि ब्रह्माण्ड इस में पंचाक्षरी मंत्र में रहते हैं। 
ब्रह्मा विष्णु शंकर प्यारे निराकार रूप में रहते हैं॥ 
जो इन मन्त्रों का जाप करे शिव लोक प्राप्त होता है।. 
शिवलिंग की पूजा करो शीखघ्र मोक्ष भी इसमें होता है॥ 
| श्री पार्वती फिर मुस्काई कलियुग भक्तों की कथा कहो-॥ 
। मुक्ति किस भांति होती है उसकी गाथा अब शीतघ्र -कहो॥ 
| . सब कर्म धर्म भी नाश. होंगे. जब कलियुग देवी आएगा.। 
कृतघ्नी पुरुष पैदा होंगे पापी नास्तिक .कहलाएगा.॥ 
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पंचाक्षरी मंत्र को छोड़े जो मन घटित मंत्र से पूजा करे। 


में उसमें समाए रहता हूँ मेरा देवी जो ध्यान करे॥ 


जो जाप आज्ञा गुरुदेव बिना क्रिया दक्षिणा से रहित करे। 
वह निष्फल देवी होती है जो श्रद्धा से भी रहित करे॥ 


जो श्रद्धा भाव से मंत्र जपे मैं बे डा पार लगाऊँगा। 
गुरुदेव से दीक्षा ले शीघ्र उस भक्त को पार लगाऊँगा॥ 


जो गुरुदेव की आज्ञा से और उनके बताए मार्ग से। 


मन वाणी शरीर से पूजा करे भक्ति श्रद्धा और वाणी से॥ 


सेवा आदि से प्रसन्‍न करे गुरुदेव को विष्णु समान समझे। 
आज्ञा लेकर पूजन भी करे गुरू देव को मेरे समान समझो॥ 


सुन पार्वती मैं दया कैरू झट नैय्या पार लगाँऊगा। 
सायुज मुक्ति देकर शीघ्र शिव रूप उसे - मैं बनाँऊगा॥ 


जिस भक्त पे गुरु की कृपा हो वह मेरी कृपा पाएँगा। 
कई जन्मों के पाप भी खण्डित हूँ वह स्वर्ग लोक को जाएँगा॥ 


फिर गुरु मंत्र का जाप जपे श्रद्धा से सीस झुकाए मुझे। 
पूप्त दौप नैवेध आदि शीघ्र भक्ति से सीस झुकाए मुझे ॥ 


पष्पों को शीघ्र चढ़ा डाले मेरे शिव लिड्रः के ऊपर सुनो। 
पुष्पों के हार बना शीघ्र शिव लिड्“ं के ऊपर चढ़ाए सुनो ॥ 


जज आभूषणों से भूषित कर ब्राह्मणों की पूजा कर डालो। 
श्रद्धा से सीस झुका डालो प्रणाम शीघ्र फिर कर डालो॥ 


सुनो एक हजार आठ बार शीघ्र शिव मंत्र का जो जाप करे। 


रिद्धि सिद्धि शीघ्र ही मिले श्रद्धा से जो नर सीस धरे॥ १९ 
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द र ओम नम: शिवाय: का मंत्र का शीघ्र जाय करे ॥ 
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सिद्धियों की प्राप्ति हो शीघ्र सच्चे हृदय से जाप करें॥ 
फिर शिव की मूर्ति का पूजा: और हवन जापन संध्या आदि । 
सब कर्म श्रद्धापूर्वक वह करे फिर विनय विसर्जन कर्म आदि॥ 


गुरु शिष्य की योग्यता फिर जाने उचध्व शोधन संस्कार करें। 
कला तत्त्व भवन बर्ण छः ध्यायों का भी पाठ करे) 
ध्वा होती है। 


निवत्ति प्रतिष्ठा शांति अतीत हैं पांच कला 
थ्वी तक तत्वाध्वा भी होती है॥ 


शिव तत्त्व से लैकर पृ 
आधार से ऊभनाते कभी भवनों ध्वा ४कहालाबी है । 
सृष्टि में मानी जाती है। 


यह सात प्रकार होती 
सुनो जो पचास प्रकार का होता है। 


श्रद्धा से रूद्र वर्णन भी नो कप 
उनको वर्णाध्वा ही क्‍ प्रकार का हीती हे 
पदाध्वा अगर्णित भेदों वाली शिव नाक कक के 

भंत्राध्वों भी कटे उसको शर्विति शाली कहंला।( 
तत्त्व कहलोर्तीं हे । 

गणना सैतपो के हे संदागिहि 4 न 

संत स है. भवसागर से तर जाती है॥ 
ता हि की. ज्ञात के: द्वारा। 
यबकर बह मर लो करें जोईं के पुष्पों के दारा 
त्य कर्म पृ है 
पुलदेन क्नी आँखें बाध पुर्धों को शिष्य गिरा #+ 
५ कल ह वहाँ नाम उच्चारण कर डाल ॥ 
यहाँ यहाँ यह ० किक हक 


फ़िः मण्डल में: ऑन करे अग्नि होत्र भी शीघ्र करें॥ 


ईशान देव का 
53 


ग्प६ू 


| 
| 
>6 





प्जध् यदि शिष्य के दुस्वान भी हो जाए तो शान्त मूल विद्या द्वारा। 
सो या पचास आहुतियां डाले शिव मंत्रों के भी सुन द्वारा॥ 


१8१ 


फिर योगश्वरी का पूजन करें मण्डल मे शीघ्र ध्यान करे। 
शिव पार्वती का श्रद्धा से पूजन करके फिर ध्यान धरे॥ 


उनकी परिपूर्ण कृपा से उध्व का शोधन होता है। 
प्रार्थाा विनय शीघ्र करो उनका भी पूजन होता है॥ 


दोहा- ऊपमन्यु बोले तुरन्त सुनो कृष्ण सुखधाम। 
मंत्र साधना की विधि निरूपण करूँगा महान्‌॥ 


अब मन्त्र साधना की क्रिया सुनो विधि सहित बतलाऊँगा। 
निरूपण उसका भी मैं शीघ्र कहूँ सब विधि सहित समझाऊँगा॥ 


मण्डप में ,शिव पूजन करके फिर कलश स्थापना शीघ्र करें। 
फिर शिष्य के साथ गुरु बैठे पूजन शिव का फिर शीघ्र करें॥ 


फिर हवन शीघ्रता से करके फिर पुष्प जल अभिषेक करें। 
फिर गुरु चरणों में दण्डवत्‌ कर श्रद्धा से उनका ध्यान करें॥ 


शिष्य गुरु के सन्‍्मुख भी बैठे और मंत्र साधना शीघ्र करे। 
जब साधना पूरी हो जाए शीघ्र तुरन्त फिर यह कर्म. करे॥ 


स्वादिष्ट खीर को निवेदन कर एक करोड़ मंत्र जाप करे। . 
जब मंत्र सम्पूर्ण हो जाए फिर नमक रहित वह भोजन करे॥ 


मनोकामना पूर्ण सिद्ध होगी शिव लोक प्राप्त शीघ्र करे। 
शिव भोले अति प्रसन्न होंगे सायुज मुक्ति प्राप्त शीघ्र करे॥ क्‍ 


जब ऐसी साधना शिष्य करे फिर पशुपात ब्रत धारण कर दे। ५८ 
शिव पूजन करे फिर श्रद्धा से शिष्य को आसन पर बैठला दे॥ है.» 
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दे फिर पचाका, कलाओं सहित पूर्ण कलश स्थापित शीघ्र करे। है 
शिवलिंड्र भी स्थापित शीघ्र श्रद्धा भक्ति के सहित करे॥ क्‍ न द 
फिर मध्य कलश को शीघ्र ले गुरु शिष्य का अभिषेक भी शीघ्र करे। 


गुरु कृपा से शिव भोले भी उस शिष्य का बेड़ा पार शीघ्र करे ॥ 


भगवान शंकर को शीघ्र ही श्रद्धा भक्ति से सीस झुका। 
वस्त्र अलंकारों से भूषित आदर सत्कार करे सीस झुका॥ 


शिव मण्डल में आराधना कर फिर अग्नि शीघ्र जला डाले। 
फिर एक सौ आठ आहतियां भी श्री अग्नि को भी जला डाले॥ 


फिर इस भांति शिव मंत्र को जो श्रद्धा सहित निरूपण करे। 


मनोकामना पूर्ण करे भोला जो इस विधि से निरूपण करे॥ 


दोहा- लिड्र नैमितक कर्म को ऋषि बोले मुस्का। 
श्री कृष्ण को कह दिया ऊपमन्यु मुस्का ॥ 


जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो शीघ्र उठना प्यारे चाहिये। 
से ध्यान करना चाहिये॥ 


जलमय शिव पार्वती का तुरन्त श्रद्धा 
अपने दैनिक कार्य का फिर शीघ्रता से विचार करो | 
फिर अरूणोंमय होते होते घर से बाहिर फिर पर पाऊं धरो॥ 


यहाँ कोई विधघ्न बाधा न हो फिर शौच आदि दातुन को करे। 
स्नान आदि शीत्र करके शुद्ध वस्त्र तन प्र बारण करे॥ 
फिर जल के भीतर खड़े होकर श्रद्धा से शिव का ध्यान करे। 
पूजा पाठन मंत्रे का करें शिव जाप श्रद्धा से ध्यान करे॥ 
फिर घुटनों से पृथ्वी पर ही शीघ्र शिव को प्रणाम करे। 
विल पत्री आदि से शीघ्र शिव शंकर को प्रदान करे ॥ 
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फिर मंत्र शिव का श्रद्धा से जपता रहे अर्ध्य देवे॥ 
मस्तक पर दोनों भुजाधारी त्रिपुण्ड तिलक को लगा डाले। 
ब्राह्मणों की पूजा शीघ्र करे और शिव का ध्यान भी शीघ्र करे॥ 
फिर गुरु चरणों का ध्यान करे चरणों में भी प्रणाम करे। 
ऊपमन्यु शीघ्र मुस्काए पिर श्री कृष्ण को शीघ्र कहा॥ 
न्यास उत्पत्ति स्थिति के भी अनुसार श्री कृष्ण को शीघ्र कहा॥ 


स्थापित व्यास गृहस्थियों को और ब्रह्मचारियों के लिए सुनो। 
फिर लंयन्यास संन्यासियों को श्री कृष्ण जी शीघ्रता से सुनो॥ 


अगस्ट से लेकर कनिस्ट भीतर स्थिति न्यास भी होती है। 
दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास न्यास भी होती है॥ 


लयन्यास तो वाम अंगुष्ठ से ही श्री शिव अंगुष्ठ तक होता है। द 
बिन्दु के साथ ही साथ सुनो नकरादि वर्ण भी. होता है॥ 


नकरादि वर्णों का क्रम: न्यास शीघ्र करना प्यारे उचित है। 
तल एवं अनामिकाये शिव का न्यास करना उचित है॥ 


फिर दशों दिशाओं में प्यारे अस्त्र शस्त्र द्वारा न्यास करे। 
फिर पांच भूतों के स्वामियों का निवृत्ति आदि न्यास 'करे॥ 


स्वामियों के साथ साथ शीघ्र फिर पांच कलाओं के द्वारा। 
हृदय कंठ भृकुटियों को श्री मध्य ब्रह्मरिन्ध्र द्वारा॥ 


फिर शीघ्र उनको स्पर्श करे उस अमृत द्वारा तिलक करें। 
उचित स्थान पर स्थित करें फिर दुधशरी स्पर्श करें॥ 
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दोहा- 


दोहा- 


0६63] 


फिर भौतिक शरीर को भस्म द्वारा अमृत स्नान करना चाहिये। 
ब्रह्म रिन्ध्र उसका खुल जाए शिव तेज दर्शन करना चाहिये॥ 


शिव तेज का ध्यान करो शीघ्र लयपद भी जिसको कहते हैं। 
शिव कथित मार्ग द्वारा शीघ्र अंगादि न्यास भी कहते हैं ॥ 


उत्तम ज्ञानी ध्यानी समझे जो ध्यान उसी का करता है। 
अगादि न्यास करे शीघ्र चरणभावी ध्यान भी करता है॥ 


फिर ध्यान ज्ञान द्वारा शीघ्र आनन्द मोक्ष को पाता है। 
सायुज मुक्ति उसको मिलती निरूकल्पावस्था पाता है ॥ 


ऊपमन्यु श्री कृष्ण को कहने लगे तत्काल। 
मानसिक पूजन की विधि सुनो यशोदा के लाल॥ _ 


सुनो अंड्र न्यास करो पहले श्री गणपति पूजन शीघ्र करो। 
दक्षिणा तथा उत्तर दशा में नन्‍दी सुभद्रा पूजन करो ॥ 


उस पर सदा शिव पार्वती की स्थापना कर डालो | 
फिर भावना श्रद्धा साधना से भक्ति से पूजन के. डालो ॥ 


श्रद्धा भावना से पुष्प चढ़ा भृकुटि में ध्यान जमे डालो । 
श्रद्धा निष्ठा से शीघ्र ही चरणों मे ध्यान लगा डालो॥ 
शिव परम पवित्र ज्योति जो शर्कर का ध्यान लगाएगा | 


मोक्ष पदत्री मिल जाएगी कल्याण तुरन्त पाएगा ॥ 


पूजन लिज्ग़ शीघ्र करो मोक्ष मिले तत्काल! 
ऊपमन्यु ने कह दिया कृष्ण चन्द्र गोपाल || 
कैसे करना चाहिये । 


हे कृष्ण चन्द्र यह श्रवण करो पूजन 
से शुद्ध करना चाहिये | 


पूजन का स्थान पवित्र हो गन्ध चन्दनादि 
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बकरे 





प्स्श फिर जल शुद्ध से मूल मंत्र से प्रोक्षण भी शीघ्र कर डालो। है (7 
फिर विघ्नों का भी नाश करो कवथ द्वारा खण्डन कर डालो॥ 








फिर दिशाओं का अस्त्र न्यास करो पूजा भी शीघ्र कर डालो। 
फिर धूप दीप पुष्पादि फल दूध से पूजा कर डालो॥ 


फिर अर्घपाद्य से पूजा करो फिर सर्व सामग्री भोग लगा। 
फिर आरती श्रद्धा से पूजा करो शिव भोले को फिर सीस झुका ॥ 


शिव पूजन के पहले यह सुनो भोजन करना भी वर्जित है। 
जो भोजन न करे सुनो प्यारे शिव लोक प्राप्त होता है॥ 


नित्य कर्म विधि को श्रवण करों ऊपमन्यु ने कृष्ण को कह डाला । 
दौपदान को हर्ष युक्त भी करो फिर पूजन शिव का कह डाला॥ 


दीपदान समर्पण शीघ्र करो तथा पूजन शीघ्र कर डालों। 
लोकपालों की फिर पूजा करो फिर देवों की पूजा कर डालो ॥ 


फिर योग ध्यान जप होम आदि छ: भांति नैवेद्य होना चाहिये। 
फिर उसके बाद पुण्य तर्पण घृत दीप जलाना भी चाहिये॥ 


फिर भोजन निर्धनों को शीखघ्र श्रद्धा शक्ति से दान करो। 
कल्याण दान से होता है शिव चरणों का फिर ध्यान करो॥ 


शिव पूजन करने से शीघ्र मोक्ष शिव भोला देते -हैं। 
अक्षय धन को प्राप्ति होती पुत्र आदि भी देते हैं॥ 
अब सागों पांग पूजन की विधि ऊपमन्यु शीघ्र कहते हैं। 
हर समय जो शिव का ध्यान करे उनके ही ध्यान में रहते हैं॥ 


शिव पूजन परम फलदायक है सारे ऋषि मुनि यह कहते हैं। 2५ 
सुनो बड़े पापी भी तर जाते सब वेद शास्त्र यह कहते हैं॥ ०9७ 
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"3 ब्रह्म हत्यारे गुरु पत्नी को 
ह ही बुरी दृष्टि से देखने वाले भी। ग्डट 





.. शिव समझ कर उनका पूजन करो 


७ 
३० 





पापी व्यभिचारी नास्तिक जो क्रोध को- करने वाले भी॥ 


मधम चोर मांसाहारी और कुटिल पापी अत्याचारी | 
जो मंत्रहीन शिव पूजा करे ज्ञानी अज्ञानी ब्रह्माचारी॥ 


शिव उस भक्‍त पर खुश होते भवसागर पार लगाते हैं। 
पापियों के पापों को क्षीण करें जीवन भी सुफल बनाते हैं॥ 


शिव पूजन समान कोई धर्म नहीं शिव अपने मुख से कहते हैं। क्‍ 


सब वेद शास्त्र यह कहते हैं और ज्योतिस्वरूप भी रहते हैं॥ 


पूजन शिव करने के अनन्तर परिवार पुरुषो सहित सुनो। 


श्रद्धा भक्ति के सहित सुनो प्रशाद बांटना शीघ्र सुनो॥ 


बेदी लोहे मिट्टी की तुरन्त अग्नि भी स्थापित कर डालो। 


श्रद्धा भक्ति से नाम जपो अग्नि भी स्थापित कर डालो॥ 


विधि के अनुसार हवन करना 
तीनों मे खला होनी शीघ्र चाहिये 
पीपल के पत्तों के समान 
यूनि की रचना शीघ्र करे 
पात्र को मांजे माटी से 


शुद्ध पात्र शीघ्र कर डालो 
शीघ्र करों कुलदेव का पूजन कर डालो ॥ 


हवन कुण्ड के चारों तरफ सुनो॥ 


रे यूनि लीपे गोबर से भी। 


और अग्नि में तपा डाले ॥ 


फिर गुरु पूजन शी 
फिर निर्धनों को भी भोजन दो 
फिर गुरु का पूजन शीत्र करें गुरु चरणों मे प्रणाम करो। 
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फिर हवन कुण्ड के तरफ सुनो। 


एन और हाथ होंठ की भांति भी॥ 


और बलि कर्म भी कर डालो। 


स्वयं भोजन भी कर डालो। 


रो हरदम हृदय से प्रणाम करो॥ 
) 


भ््‌्‌ 


| 
4 (_] 


छू 
(2 


दोहा- 


जो हवियान्न का भोजन हो उसका प्रशाद भी ग्रहण करो॥ 
श्रद्धा भक्ति से तुरन्त प्यारे भोले का शीघ्र ध्यान करो। 


आचमन शीघ्र फिर कर डालो शिव ध्यान प्रेम से कर डालो। 
अन्त: कारण भी शुद्ध होगा मंत्र का जाप भी कर डालो॥ 
नेमितिक पूजन विधि को सुनो प्यारे तात। 

ऊपमन्यु कहने लगे ब्रह्म कृष्ण साक्षात्‌॥ 

सुनो चतुर्दश अष्टमी तिथि को उत्तरायण में जो कहलाती । 
ग्रहण काल में शिव पूजन उत्तम तिथि जो कहलाती-॥ 
सुनो माघ महीना पवित्र है जो पंच गव्य शोध द्वारा लो। 
शिव पूजन कर लो कृष्ण चन्द्र श्रद्धा भक्ति द्वारा सुन लो॥ 
पंच गव्य का फिर चरणामृत ले सब पाप नाश हों जाते हैं। 


शिव भोले बड़े प्रसन्‍न होते मोक्ष पदवी को पाते हैं॥ 


जो पौष महीने में सुन लो और पुष्य नक्षत्र आने पर। 
जो शिव की आरती शीघ्र करे और पुष्य नक्षत्र आने पर॥ 


और मघा नक्षत्र आने पर और माघ महीने के भीतर। 


. ऊम्बल और घी का दान करे सुनो माघ महीने के भीतर॥ 


(अब 


यदि शुभ कार्य में विष्म आए. और बुरे स्वप्न दिखलाई दें। 
उनके निवारण करने खातर और बुरे असार दिखलाई दें॥ 


फिर शीघ्र स्नान करो प्यारे ब्रत पूजन ध्यान शिव का कर दो। 


फिर हवन क्रिया के द्वारा भी शिव भोले को प्र॑सन्‍न कर दी॥ 
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छे 
अर 


शिव शंकर बड़े प्रसन्‍न होते भक्तों 


सब विध्न नाश शीतघ्र करते भक्तों को बड़े निहाल करें ॥ 


दोहा- 
हा- कृष्ण चन्द्र को शीघ्र ही गुरु ने दिया उपदेश। 


छा 


. अब काम्य कर्म निरूपण का हे 


शिव महिमा कही शीघ्र ही कर जोड़े जगदीश ॥ 

कृष्ण चन्द्र जी हाल सुनो। 
पुरुषों के लक्ष्ण कहता हूँ शीघ्र सुनो॥ 
सुन लो आयुण्कि जो कहलाता हैं 


ऐहिक धर्म प्यारे 
यह शिव के परम पवित्र धर्म दोनों का भेद बतलाता है॥ 


आयुण्कि कर्म श्री कृष्ण सुनो 
जो इस कर्म को करें शीघ्र मी पदवी में सोते हैं॥ 
जो काम्य करें भक्त सुनो दो लोकों मैं यश पाता। 
इस लोक तथा परे से भी यश पाकः भी तर जाता॥ 


शिव धर्म अधिकारी 


शिव और महेश्वर एम रूप मेरे प्यारे श्री कृष्ण सुनो। 
जो ज्ञान यज्ञ करता ९. सुनो 'शिंब भर्वेते बन जाए सुनो॥ 
कर देते हैं। 


शिव भोले वुस्‍त मोक्ष देते और 

अनगिनत सुखों की 7 भ्षोगे सायुज मुर्ित शिव देते हैं॥ 

आवरण पूजा की विधान सुनी ऊपमन्यु कृष्ण को कहते हैं। 

जो रीति पूजा विधा की है वहेँ कृष्ण ० को कहते हैं॥ 
शिव की दायीं बायीं ओर सुनो । 


जब शिव की पूजा करनी 
श्री गणपति और कार्तिक स्वामी की तिल शीघ्र ब्री॥ 
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वह पाँच प्रकार के होते हैं॥। | 


डर क्‍ 


को मालोमाल करें। हे 
| 


डर मनोकामना पूर्ण शिव करते भक्तों को सुखमय शीघ्र करे। हे 
गे कोई आशा अधूरी न रखते इस क्रिया से पूजा जो भी करे॥ ई 


फिर पार्वती मां शक्ति की चारों की पूजा करो शीखघ्र। 
फिर अग्नि कोण से आरम्भ करो आठों की पूजा करो शीघ्र ॥ 


फिर नन्‍्दी को दक्षिण की ओर उत्तर में पूजा कर डालो। 
महाकाल देव महादेव की शक्ति की पूजा कर डालो॥ 


फिर चौथे आवरण में ब्रह्मा की पूजा भी शीघ्र कर डालो। 
फिर उसके बाद पश्चिम में सुनो श्री रूद्र की पूजा कर डालो ॥ 


श्रद्धा निष्ठा और भक्ति सहित परिवार की पूजा कर डालो। 
मोक्ष देने वाले यह इनकी पूजा भी कर डालो॥ 


फिर तृतीया आवरण में नवग्रह की पूजा प्यारे कर डालो। 
शिव पार्वती का पूजन करो उनको भी भोग लगा डालो॥ 


मिष्ठानन पदार्थों के द्वारा श्री गुरु को भोग लगा डालो। 
पूजा श्री गुरु की शीघ्र करो परिक्रमा प्रणाम भी कर डालो | 


आरती श्रद्धा से शीघ्र करो चरणों में सीस झुका डालो। 
जेट घटवासी का ध्यान करो ऐहिक धर्म यह कर डालो॥ 


मनोकामना पूर्ण सिद्ध होगी शिव भोले बड़े प्रसन्न होंगे। 
शिव अपना लोक प्रदान करें शिव शंकर बड़े प्रसन्‍न होंगे॥ 

दोहा- शिव स्तोत्र निरूपण सुनो कहते ऋषि महान 
सर्वकला समर्थ हैं शिव शंकर भगवान्‌ ॥ 
श्री £ण सुनो और ध्यान करो अब गुप्त रहस्य बतलाऊंगा। 
मद जो पांचों वर्ण स्तोत्र शिव के उसकी महिमा समझाऊंगा॥ 





५ 
| 
22 
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हब 
2 हे पुरुषोत्तम प्रणाम तुम्हें सृष्टि के सम्पूर्ण मालिक हो। 


संसार सम्पूर्ण वश तेरे सृष्टि के सम्पूर्ण मालिक हो॥ 


है जगत मातेश्वरी मां दंगे मनोकामना पूरी करती हो। 
भक्तों को सुख देने वाली संकट सारे तुम हरती हो ॥ 


श्री गणपति विध्न विनाशक हो और कार्तिक स्वामी बलि बड़े। 
शक्तिशाली आशज्ञाकारी भक्तों के रक्षक बलि बड़े ॥ 


और ज्ञान के सागर महान्‌ बड़े। 
ष्टि में बलि महान बडे ॥ 
को पिलाने वाले हो। 
क्षा करने वाले हो॥ 


शिव आज्ञा पालन करते हो 
बारम्बार प्रणाम तुम्हें थे 
शिव ज्ञान रूपी अमृत पीते सृष्टि 
भक्तों की नैय्यों पी करें शिव : 


दयालु कुपाई हरते 
जी कर्ण बी दुसिंडे उनके हरते. हो। 


घट घटवासी 
हे पाँच मुखी शिव शीघ्र सुनो चारों दिशा में रक्षा करो। 
आगे पौँछे नीचे ऊपर भांति से तुम रक्षा करों॥ 

: हे पार्वती मां रक्षा करो। 


पश्चिम मुख से जून + इक्ष्तों को रक्षा करों॥ 
घट हर अर आवृत्त करने वाले शंकर | 
संसार को ४. हक हे घट-घटवासी प्यारे शंकर ॥ 
आओ हे स्तोत्र आवरण महादेव ब्॒। 
हे श्री कष्ट ' करता कौर्वेन श्रवण महादेव प्रभु॥ 
इसका जो पेन. प कम ५! ;हास्तोत्र का. पाठ दी 

ध्यान करे॥ 


जो श्रद्धा भरविंत हि मे हें भक्त जो ध्या 


"कण 
षट्े 


है 
-१ ७8 


ध्प्् 
0५ 


दोहा- 











सब पापों से नर वह छूटे शिव लोक को प्यारे जाता है। गे 
कर 


ऊपमन्यु ऋषि शीघ्र कहते मोक्ष पदवी वह पाता है॥ 
इस लोक की सिद्धिियों के कर्मों का सुनो हाल। 
ऊपमन्यु ने कह दिया कृष्ण को सारा हाल॥ 
ऊपमन्यु ने फिर कह डाला श्री कृष्ण चन्द्र यह श्रवण करो। 
सब से पहले यंत्र मंत्र उस ज्ञान द्वारा भी श्रवण करो॥ 


इससे पहले कर्म बाधा रोकने का यत्न शीघ्र करना। 
उपाय करो उपचार करो रोकने का यत्न शीघ्र करना॥ 


ऐसा कर जाओगे कृष्ण फिर कर्म सिद्धि को पाओगे। 
मनोकामना पूर्ण सिद्ध होगी सिद्धि प्राप्त कर जाओगे॥ 


पृथ्वी पर गोबर का लेप करो फिर अष्टदल कमल बना शीघ्र। 
सोने चांदी तथा रत्नों की मूर्ति लिंड्र स्थापना करो शीघ्र॥ 
उसमें शिव शंकर पार्वती आवाहन प्यारे कर देना। 
शिव पार्वती का पूजन करो बिल पत्री से पूजन कर देना॥ 
ऐसा शिव पूजन करने से मनोकामना पूर्ण सिद्धि होगी। 
धन सुख सम्पत्ति प्राप्त होगी सायुज मुक्ति प्राप्त होगी॥ 


जो लिंड्र स्थापना द्वारा भी फल भक्तों को जो मिलता है। 
उसका वर्णन हे कृष्ण सुनो जो भक्तों को भी. मिलता है॥ 


श्री महांदेव श्री पार्वती चन्द्त जल से भी स्नान करा। 


इस भांति श्रद्धा से पूजन करो आरती परिक्रमा भी शीघ्र करो। 
भक्ति के सहित शिव पार्वती चरणों में भी फिर सीस धरो#॥ 
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फिर धूप दीप नैवेद्य आदि पुष्पों को भी फिर शीघ्र चढ़ा॥ 





6. 
१११ 





१ 


:' >यदइाान्‍ोटेनरक्रााआाथनकृशाममुक्‍ान पक न 
रे ७ .. फिर पाँच प्रकार की गन्ध सहित दोनों का पूजन नित्य करे। क्‍ 


मा ज्ड 
शिव धाम में वह विश्राम करे नित्य प्रति यह पूजन ऐसा करें ( 





जो लिंड्र की स्थापना करता है शिव भोले बड़े प्रसन्‍न होते। 
सुख सम्पत्ति से भण्डार भरें दर्शन देकर वह सुखी होते॥॥ 


श्री कृष्ण को ऊपमन्यु ने कहा आगे की गाथा श्रवण करो। 
शक्तिशाली शिव शंकर के चरणों का ध्यान भी श्रवण "करो ॥ 


सारा विश्व ब्रह्मण्ड सुनो शिव में ही समाया रहता .है। 
अत: लिंड्ग स्थापना से ही तुरन्त प्रतिष्ठित होकर रहता है॥ 
: तीनों गुण उत्पन्न करने की शक्ति श्री कृष्ण वह रखता है। 
सम्पूर्ण .सृष्टि का उत्पादक शिव भोला शक्ति रखता है॥ 


उत्पन्न करने का कारण सुनो शिवलिंज्न प्यारे कहलाता है। 


यह अनादि अनन्त अगोचर है सृष्टि का पालक कहलाता है॥ 


ऊपमन्यु ने फिर शीघ्र कहां हे कृष्ण चन्द्र एक गाथा सुनो । 
जो पुरातन गाथा कहलाती है उस गाथा को भी शीघ्र सुनो॥ 
उस महाप्रलय की बात सुनो विष्णु शेषनाग की शैय्या पर लेटे थे। . 
नाभि से ब्रह्मा जी प्रकटे जो विष्णु प्रभु जी लेटे थे॥ 
"विष्णु की: नाभि से ब्रह्मा प्रकटे विष्णु ने शीघ्र फरमाया। 
. तुम कौन कहाँ से आए हो बेटा भी शीघ्र फरमाया॥ 

कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा दोनों को भी अभिमान हुआ। 
_ ब्रह्मा विष्णु को पुत्र कहे ब्रह्मा को भी अभिमान हुआ॥ 
तुमको अभिमान हुआ बेटा मेरी नाभि से प्रकटे हो। . 
इस कारण पुत्र तुम मेरे हो मेरी नाभि से प्रकटे हो॥ ९५ द 
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ड्श८ एक दूसरे को फिर पुत्र कहा अभिमान के द्वारा चूर हुए। 
७ 


ऋ च 


दोनों का युद्ध अपार हुआ अभिमान के द्वारा चूर हुए॥ 


कई वर्षो तक युद्ध करते रहे हाहाकार सृष्टि में कर डाली। 
महात्रलय का युद्ध मचा डाला सृष्टि भयभीत भी कर डाली॥ 


अभिमान दोनों का मिटाने को शिव भोले लिंग रूपी प्रकट हुए। 
सहस्त्रों अग्नि ज्वाला से तुरन्त प्रकाश रूप फिर प्रकट हुए॥ 


दोनों ने युद्ध फिर बन्द किया भयभीत हुए आश्चर्य हुए। 
वह दोनों नीचे ऊपर घूमे हजार वर्ष तक आश्चर्य हुए॥ 


उस लिज्ज का आदि अन्त नहीं अभिमान दोनों का नाश हुआ। 
लिज्ज के चरणों में झुक बैठे अभिमान दोनों का नाश हुआ॥ 


अपने से बड़ा लिड़ को समझा चरणों में फिर प्रणाम किया। 


_शान्त होकर दोनों बैठे दोनों ने फिर सत्कार किया॥ 


जब लिज् को दोनों ने देखा जो ब्रह्मा विष्णु कहलाते थे। 


. दोनों का युद्ध घमासान हुआ जो महायोद्धा कहलाते थे॥ 


दोनों माह में पड़ गये शीघ्र उनको प्रणाम भी कर डाला। 
अभिमान भी शीघ्र काफूर हुआ दोनों ने सीस झुका डाला॥ 


श्री महादेव की स्तुति करी दोनों ने मुख से फरमाया। 
लिड् रूप सदा शिव महादेव प्रसन्‍न हुए और फरमाया॥ 


तुम में अभिमान हुआ भारी मैं नाश करन को आया था। 


अज्ञान तुम्हारा दूर करूँ मैं शिक्षा देने आया था॥ 
यह मेरी प्यारे लीला थी और शिक्षा मेरी ग्रहन करो। 


अपने कार्य शीघ्र कर दो मेरी आज्ञा का भी पालन करो॥ 
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"्ड उत्पन्न पालन शीघ्र करना मेरे नियमों 3 
हि करना मेरे नियमों को धारण शीघ्र करो। णे पे 
४3 | 


दोहा- 





मैं आज्ञा तुझको देता हूँ सृष्टि की उन्‍नति शीघ्र करो॥ 
ऐसी आज्ञा दोनों को दी फिर अन्तर्ध्यान महान्‌ हुए। 


द श्री लिड़ रूपी श्री महादेव फिर देखते अन्तर्ध्यान हुए॥ 


लिड्ः प्रतिष्ठा विधान को सुनिये कृष्ण जी देव। 
ऊपमन्यु मुस्काए कर कहते रहे महादेव॥ 
हे कृष्ण चन्द्र अब यह भी सुनो लिख की प्रतिष्ठा कैसे हो। 
जब शुक्ल पक्ष शीघ्र आए हृदय मे धारना शुद्ध भी हो॥ 
शिव लिड्ढ निर्माण करना चाहिये पहले गणपति भी पूजा करो। 
विघ्नों के नाशक कहलाते ऐसा भी यल शीत्र ही करो॥ 


फिर पाँच स्थानों की मृतिका जल भीतर डालो कृष्ण सुनो । 


उस लिड् को स्नान करा देना आगे की विधि को कृष्ण सुनो ॥ 


फिर पाँच गव्य द्वारा शीत्र शिवलिज्ल स्नान कै डाले। 


फिर विधि सहित पूजन करके अधि वासना लिंड्र का करा डालें॥ 


फिर उसके बाद श्री कृष्ण सुनो शिवलिड्ग को आच्छादित शीघ्र करो। 


शुद्ध वस्त्रों के द्वारा सुन लो चौकी पर लिड्र बैठाया करो॥ - 


 कफर वेद शास्त्रों के द्वारा पूजन करके सुला डालो। 
जय नाद करो शीघ्र पाँच कला न्यास भी करडालो॥ . 


फिर जय 
फिर देवी पार्वती के संग शिव को भी पूजा शीघ्र करो। 


_ श्रद्धा भक्ति से पूजन करो शिव को प्रसन्न भी शीघ्र करो॥ 
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3ँऔ८ नित्य प्रति दिवस पूजा भी करो शिव भोले बड़े प्रसन्‍न होंगे। 
मोक्ष पदवी देकर शीघ्र भक्तों के अंग संग रमण होंगे॥ कै 


अब योग निरूपण कृष्ण सुनो ऊपमन्यु गुरु ने फरमाया। 
शिव भक्त वह बड़े महान्‌ हुए अपने मुख से यह फरमाया॥ 


शिव भक्त मे कृष्ण को रंग डाला तथा शिव का भक्त महान्‌ किया। 
ऊपदेश गुरु ने महान्‌ दिया श्री कृष्ण को ज्ञानी महान्‌ किया ॥ 
अत्यन्त दुर्लभ योग जो था उसकी महिमा भी श्रवण करो। क्‍ 
जो तेरे मन के भ्रम सुनो मै नाश करूँगा श्रवण करो॥ 


सुनो सब विषय से निवृत्ति हो तथा अन्त:करण भी शुद्ध होगा। 
उसकी गति को अवरोध करो वह प्राणायाम भी तत्त्व होगा॥ 


शरीर स्थिति जो वायु है वह भी सुन लो शुद्ध होगी। 
फिर प्राण अपान समान भी उसकी गति कृष्ण जी शुद्ध होगी ॥ 


वह सर्व दोषों का दृश्य देता वह रक्षक शरीर कहलाएगा। 
_ उसकी गति को अवरोध करो वह प्राणायाम कहलाएगा ॥ 


जब प्राण वायु पर जय होगी उन लक्ष्णों का वर्णन सुन लो। 
अन्यकार मिटे प्रकाश बढ़े उसकी घटना भी अब सुन लो॥ 


फिर रोग-नांश शीघ्र होंगे फिर शिव का ध्यान शीघ्र होगा। 
जायुज मुक्ति शीघत्र होगी कल्याण भी प्यारे तब होगा॥ 


__ी योग गति मे विष्न कैसे हो हे कृष्ण तुम्हें समझाता हूँ. 
तुम मेरे शिष्य कहलाते हो अब यह भी रंमज्ञ बतलाता हूं॥ 


ज्ञानी विज्ञानी महाज्ञानी प्यारे तुम्हें बनाऊँगा। 
>प्य छुपे हुए इसमें सब खोल के तुम्हें समझाऊँगा॥ 
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आलस्य व्याधि प्रमाद सुनो और संशय दिल में हो जाते। 
निश्चय विश्वास भी उठ जाता अज्ञान तिमिर भी हो जाते॥ 


विघ्नों को शान्त करते रहो यह विघ्न प्रभु से दूर करें। 
भरोसा सत गुरु पर पूरा हो भवसागर शीघ्र पार करें॥ 
जो भक्त निश्चय से भक्ति करे सिद्धिया प्राप्त छः होती हैं। 
अपसर्ग सिद्धियां प्राप्त हों योग मार्ग की दृष्टि होती है॥ 
शान्तमय बुद्धि प्राप्त हो और शान्त चित हो जाता है। 
सायुज मुक्ति के दृश्य देखे तथा ज्ञान बुद्धि हो जाता है॥ 
जिस भकक्‍त की बुद्धि पवित्र हो सौम्य मूर्ति प्राप्त होती है। 
फिर आवागमन भी शीघ्र छूटे मुक्ति उसकी भी होती है॥ 
जो योगी जन होते प्यारे श्री शंकर का वह ध्यान करे। 
सिद्धियों की प्राप्ति वह करते केवल शिव शंकर ध्यान करे॥ 
मन जिसका एकाग्र हो जाए तथा ध्यानावस्था मिल जाए। 
सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी मोक्ष भी उसको मिल जाए॥ 
जिसका मन शान्त हो जाए उसके हृदय प्रभु रहते हैं। 
सिद्धियां उसको प्राप्त होतीं अंग संग प्रभु उसके रहते हैं॥ 
को प्यारे पार करो। 
गुफा को पार करो॥ 


सुनो प्राणायाम के द्वारा शीघ्र मंजलों 
शिव रूपी गुरु का ध्यान करे फिर भम्बर 


सब विधघ्न नाश हो जाते हैं शिव. भोले बड़े दयालु हैं। 


अंग संग रहते हैं भक्तों के शिव शंकर बड़े कृपालु हैं॥ 


शिव भोले बड़े प्रसन्‍न होते वह नर शीघ्र तर जाता है। 


श्रद्धापूर्वकक जो भक्ति करे जीवन भी सफल हो जाता है॥ 
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सब पाप भक्त के नाश करे शिव दयालु बड़े कहलाते हैं। 
वह ज्ञानी ध्यानी पुरुष बने भवसागर भीतर जाते हैं॥ 


जो ध्यान गुरु का करता है अणिमा सिद्धि प्राप्त होती। 
सुख बुद्धि शीघ्र प्राप्त होती मोक्ष शीघ्र प्राप्त .होती॥ 


जो पुरुष शिव क्षेत्र पहुंचे जो काशी प्यारे कहलाती है। 
मोक्ष उसको मिल जाता है मो क्षवाहनी कहलाती है॥ 


आवागमन सब दूर हो मोक्ष मिल ज़रूर। 
ऊपमन्यु शीघ्र कहे भक्ति के जो नूर॥ 


फिर सूत ऋषि फिर मुस्काए फिर मुनियों को यह फरमाया। 
ऊपमन्यु कृष्ण की गाथा जो श्रद्धापूर्वक फिर फरमाया॥ 
श्री कृष्ण को प्यारे ज्ञान दिया फिर योग क्रिया भी समझाई। 
श्री कृष्ण को ज्ञानी कर डाला योग युक्‍्ति सार बतलाई॥ 
सब ऋषियों ने मुनियों ने श्री वायु देव से श्रवण किया। 
श्री वायुदेव के मुख द्वारा शिव पुराण को शीघ्र श्रवण किया॥ 
श्री वायुदेव को विदा किया आदर सत्कार महान्‌ किया। 
चरणों मे दण्डवत्‌ कर डाली श्री सत्गुरु उनको मान लिया॥ 
श्री वायु देव जब चले गये सब ऋषियों ने यह कहा शीखघ्र | 
सरस्वती नदिया मे स्नान किया शिव शकंर ध्यान किया शीघ्र ॥ 


फिर भागी रथी गंगा का भी दर्शन कर जीवन सुफल किया। 
स्नान किया ध्यान किया चरनों मे फिर प्रणाम किया॥ 


श्री शिव महिमा का गायन किया फिर कांशीपुरी में जा पहुंचे। 
श्री भोलेनाथ के दर्श किये देही शुद्ध करने वह जा पहुंचे॥ 
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पूजन आदि शीघ्र था किया उनको आनंद अपार हुआ। 
एक तेजमयी प्रकाश वहाँ प्रकटां आनंद अपार हुआ॥ 
जिनमें असंख्य पशुधारी श्री मुनि नज़र आए शीकघ्र। 
जल भीतर फिर प्रवेश हुए दर्शन देने आए शीकघ्व॥ 
उस तेज को ऋषियों ने देखा भयभीत हुए आश्चर्य हुए। 
श्री ब्रह्म लोक में जा पहुंचे श्री ब्रह्मा के दर्शन शीघ्र हुए॥ 
चरणों मे दण्डवत कर डाली आशीर्वाद फिर दे डाला। 
सब वार्त्ता ब्रह्मा से कह दी चरणों मे सीस झुका डाला॥ 
फिर ब्रह्मा शीघ्र मुस्काए ऋषियों को आज्ञा दे डाली। 
सुमेरु पर्वत पर तुम जाओ आज्ञा मेरी यह कह डाली॥ 


श्री सन्‍त कुमार के दर्श करो वह बड़े ज्ञानी कहलाते हैं। 
वह ज्ञान उपदेश भी दे तुम को वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाते है॥ 


सब भ्रम तुम्हारे नाश करें तथा ज्ञानी तुम्हें बना देंगे। 
उनसे जाकर शिक्षा ले लो महाज्ञानी तुम्हें बना देंगे॥ 


श्री ब्रह्मा को सीस झुका पहुंचे ऋषि महान्‌। 
सन्त कुमार बैठे वहां ज्ञानी सन्त महान्‌॥ 
श्री सूत मुनि शीघ्र बोले ब्रह्मा के वचन सुनाए थे। 
पर्वत पर शीघ्र थे पहुंचे चरणों मे सीस झुकाए थे॥ 


सुन्दर सरोवर के तट पर वह सन्त कुमार विराजे थे। 
अखण्ड समाधि में लीन हुए मृग छाला पर विराजे थे॥ 


मुनियों ने फिर प्रणाम किया दर्शन करने को बैठ गये। 


समाधि को तत्क्षण त्याग दिया वह शान्त चित्त हो बैठ गये॥ 
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डेट श्री सन्त कुमार जी मुस्काए आने का कारण पूछ लिया। पट 
/ इतने में शिव के प्यारे गण आ पहुंचे फिर प्रणाम किया॥ कै 


श्री सन्त कुमार जी खड़े हुए नन्देश्वर को प्रणाम किया। 
आदर सत्कार महान्‌ किया आसन बैठे प्रणाम किया॥ 
नन्दीश्वर ने कृपा दृष्टि ऋषियों पर शीघ्र कर डाली | 
अ्रह्म ज्ञान का फिर उपदेश दिया मुक्ति की शिक्षा दे डाली॥ 
ब्रह्म ज्ञान का फिर उपदेश दिया श्री मेरे सत्गुरु ज्ञानी ने। 
श्री व्यास को ज्ञानी कर डाला श्री सन्त कुमार ज्ञानी ने॥ 


गुरुदेव से मुझे उपदेश मिला जिससे मेरा कल्याण हुआ। 
गुरुदेव बड़े दयालु होते उनसे मेरा कल्याण हुआ॥ 
श्रह शिव पुराण है सर्वोत्तम पुराणों से पुराण बड़ा समझो। 
_ शिव की महिमा भरपूर भरी पुराणों से पुराण बड़ा समझो ॥ 
सुनो अर्थ धर्म और काम मोक्ष चारों को देने वाला यह | 
यह सर्व कला समर्थ दाता चारों को देने वाला यह॥ 


शिव पुराण का जो अध्ययन करे शिव भोले फिर कल्याण करें। 
सुख सम्पत्ति धन आदि देकर सायुज मुक्ति प्रदान करें॥ 


दोहा- ऐसा कहकर चल दिये सूत ऋषि विद्वान। 
..._यास ऋषि के शिष्य थे बुद्धिमान महान॥ 
सब ऋषि मुनि फिर तैयार हुए प्रयाग राज में जा पहुंचे। 
जनान ध्यान वह शीघ्र किया ज्ञानी ध्यानी वहाँ जा पहुंचे ॥ 


सब ऋषियों ने तुरन्त विचार किया अब कलियुग आने वाला है। 
अब काशी धाम में तुरन्त चलो अब कलियुग आने वाला है॥ 
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् ७ श्री पाशुपात मुक्ति देते ब्रत उसका करना अब चाहिये । है 
शिव ध्यान मे मग्न रहो प्यारे शिव उुराण को सुनना अब चाहिये॥ 


श्री शिव पुराण को श्रवण करे पापों का नाश हो जाता है। 
शिव भोले मुक्ति देते हैं सायुज मुक्ति नर पाता है॥ 


नित्य जो पाठ करे शिव पुराण महान्‌ कहलाता है । 


कलियुग में नि 
सुखों के भण्डारी भोले हैं भवसागर तारन कहलाता है॥ 


करे शिव भक्तों का उद्धार करें । 
करें नैय्या से भव को पार करें॥ 


मनवांछित फल प्रदान 

फिर जन्म-मरन से रहित 
दोहा- वायवीय संहिता उत्ताार्थ को किया समाप्त आज 
'शिव' संग आरती अब करो सुखों का जो राज़॥ 


मैं थूँ* 
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॥ आरती शिव भोले शिव महापुराण की प्रारम्भ 
जय भोले शंकर प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की। 
भक्तों के परम प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की॥ 
श्री शिव चरणों का ध्यान करो बम भोले बड़े दयालु हैं। 
जट-घटवासी अन्तर्यामी शक्तिशाली कृपाल हैं ॥ 

“जय भोले शंकर प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की। 
भक्तों के परम प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिव रूप हैं तीनों का एक आकार हुआ। 
श्री दत्तात्रेय जी रूप हुए तीनों का एक स्वरूप हुआ॥ 
जय भोले शंकर प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की। 
भक्तों के परम प्यारे की जय भोले शकंर प्यारे की॥ 
श्री पार्वती का सहारा यह भक्तों का परम प्यारा यह। 
श्री गणपति विघ्न विनाशक जो उसका परम सहारा यह॥ 


जय भोले शंकर प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की। 
भक्तों के परम प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की॥ 


उत्पादक पालक संहारक तीनों शक्ति का मालिक यह। 
महा व्याकुर रूप धारे यह महाप्रलय का रूप है यह॥ 


जय भोले शंकर प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की। | 
भक्तों को परम प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की॥ 6 


५ 
्‌ 
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इनके समान कोई दयालु नहीं भोले भण्डारी कहलाते हैं। ग्फ 
शक्तिशाली पार्वती के यह पतिदेव कहलाते हैँ ॥ 





जय भोले शंकर प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की। 
भक्तों के परम प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की॥ 


शिव की महिमा अपार भरी है जो शिव पुराण कहलाता है। 
“शिव ' शिव का प्यारे ध्यान करो सबको यह कथा सुनाता है॥ 


जय भोले शंकर प्यारे की जय भोले शंकर प्यारे की। 
भक्तों के परम प्यारे को जय भोले शंकर प्यारे कीौ॥ 


॥ आरती समाप्त॥ 


णूँ० थुँ* ०० 
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आरती नं० 2 


हरी ओम जय श्री शिव प्यरे प्र भु जद श्री शिव प्यारे। 
परिपूर्ण श्री ब्रह्म हैं भक्तों के प्यारे जय श्री शिव प्यारे॥ 
ताल चन्द्रमा विराजे गल फरणि माला साजे। 
तेसत्र भाल बाघम्बब तन पर है साजे॥ 
हरि ओम जय श्री शिव प्यारे प्र भु जय श्री शिव प्यारे। 
परिपूर्ण भी ब्रह्म हैं. भक्तों के प्यारे जय श्री शिव प्यारे॥ 
नन्‍्दी गण है वाहिण नीलकंठ सोहे, त्रिपुरासुर को मारा। 
भक्तों को मोहे हरि ओम जय श्री शिव प्यारे प्रभु जय श्री शिव प्यारे॥ 
काल दयाल मभह काल व्याकुर रूप धारी। 
सृष्टि. के संहारक गंगा सीस धारी॥ 
हरि ओम जय श्री शिव प्यारे प्रभु जय श्री शिव प्यारे। 
परिपूर्ण श्री ब्रह्म हैं भक्तों के प्यारे जय श्री शिव प्यारे॥ 
शक्तिशाली पार्वती कई रूप धरे , 
अनेक स्वामी तुम हो घट घटवासी हरे ॥ 


हरि ओम जय श्री शिव प्यारे जय श्री शिव प्यारे। 
परिपूर्ण श्री ब्रह्म हैं भक्तों के प्यारे जय श्री शिव प्यारे॥ 


_कक्‍्तों के सुखदाय भय भंजन हारी, 


जायुज मुक्ति देते शिव के भय हारी। 


“ते श्री शिव प्यारे हरि ओम जय श्री शिव प्यारे । 
बन नूँ* नै 
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जे नष्ट 


॥ श्री शिव महापुराण में श्री शिव महाराज 
के आगे विनय लेखक की॥ 


4. भगवान कृपा कर दे मैं आया शरणी तेरी, 
नैय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी। 
भगवान कृपा कर दे मैं आया शरणी तेरी, 
नैय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी॥ 
भगवान कृपा कर दे मैं आया शरणी तेरी। 


2. तेरा भरोसा मुझको अब पार कर दे नैय्या 
तेरे बिना न कोई इस नैय्या के खवैय्या॥ 
_ भगवान कृपा कर दे में आया शरणी तेरी 
नैय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी 
भगवान कृपा कर दे मैं आया शरणी तेरी॥ 


3. दया दृष्टि कर दे भगवान अब पार कर दे नैय्या 
हिचकोले खा रही है सुने ले भंवर में नैय्या 
भगवान कृूमा कर दे मैं आया शरणी तेरी 
नैया भंवर मे अटकी इतनी करे क्यो देरी॥ 


भक्तों की रक्षा करते गीता में तू पुकारा। 
दिव्य दृष्टि दे के अर्जुन को भी था ऊबारा 
भगवान कृपा कर दे में आया शरणी तेरी 
नैय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी॥ 
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श्री व्यास बन. के आया वेदों को था ऊचारा। ग्डू 
पुराणों की रचना करके ऋषियों को था ऊबारा॥ छ 
शिव पुराण को जो रचना श्री व्यास ने रंची थी। 

24000 हजार श्लोकी गाथा को तू रची थी॥ 

भगवान कृपा कर दे आया में शरण तेरी। 

नैय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी॥ 


संस्कृत को थी भाषा श्री व्यास ने रची जो 
मुश्किल बड़ी वह गाथा श्री व्यास ने रची जो॥ 
भगवान कृपा कर दे में आय शरणी तेरी। 
नेय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी 
भगवान कृपा कर दे॥ 


पद्यों में उसकी रचना शिव ने भी कर दिखाई। 
तेरी कृपा से हमारे उसको मधुर बनाई॥ 
भगवान कृपा कर दे मैं आया शरणी तेरी। 
नेय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी ॥ 
भगवान कृपा कर दे॥ 


भूला जो भटका राही मार्ग उसे दिखाता। 

शिव भूला है जो प्यारे मार्ग नजर न आता॥ 
गवान कृपा कर दे मैं आया शरणी तेरी। 
नैय्या भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी॥ 
भगवान कृपा कर दे॥ 


अकाश बन के आया मिट गई जो अन्धेरी। 
#गवान कृपा कर दे आया शरण मैं तेरी॥ 

भंवर में अटकी इतनी करे क्‍यों देरी। 
 गगवान कृपा कर दे॥ 
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